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विषयानुक्रमणिका 
प्रथम संम ९--५ 
सीता का पता लगनेमे छरतकाये हनुमन जौ की 
वतिं सन लेने पर श्रीरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा 
कृरना यौर सर्वख्दानसखरूप हनुमान जी को अपनी 
छाती से लगाना । 
दुस्तरा सग &-- ११ 
सीताजीका पता सिलने पर भी शोकातुर श्रीराम- 
चन्द्र जी के भ्रति सू्रीव का सविनय वचन्‌ । सुंभरीव 
दवारा वानसेंके पराक्रम कावणन । समुद्र पर पुल 
बोधने के लिए श्रीरामचन्द्र जी को सुग्रीव द्वार प्रोदसाहन 
तथा सुम्रीव का श्रीरामचन्द्र जी से यह भी कहना कि, 
शौ्यापकर्षक शोक को त्याग कर, रोप का श्चाश्रय 
लीजिए क्योकि मेरे जेसे सचिव के साथ रहते अपं 
शच को श्रवश्य जीतेगे । शुभ शङ्खनों को देख, सुग्रीव 
का हषित्‌ होना । 
तीसरा सग १२- १६ 
सुभ्रीव की बते सुनः श्रीरामचन्रजी फा हनुमान 
जीसे लङ्का के विषयमे प्र । उत्तरमे हनुमानजीका 
लङ्काका विस्तार से वणन करना । साथ ही उरमाह्‌ 


( २ ) 


बहमनि के लिए यह्‌ भी कहना कि अङ्गदादि बानर लङ्का 
को तहस-नहस कर डालेंगे । अतः सेना को युद्धयात्रा 
के लिप शीघ्र चाज्ञा दौ जाय । 
चोथा सगं २०--४७ 
सुग्रीव के प्रति श्रीरामचन्द्र जीका यह्‌ कथन किः 
युद्धयात्रा के लिष भी महतं शभ है । श्रीरामचन्द्र 
री का ससैन्य लङ्का कीचर प्रन । सभ शङ्कनो का 
देख पड़ना । समुद्रतट पर प्हुचनः वयँ सेन्यशि्विर 
कौ खापना । समुद्र को देख हसियूथपो का तरिमित 
होना । ॥ 
पोँच्वो सगं ४७--५२ 
सागर के उत्तर तट पर सेना का पड़ाव डालना । 
सीता की याद्‌ कर, लक्ष्मए जी के सामने श्रीरामचन्द्र 
जो का शोकविदल हो विलाप करना । लक्ष्ण जो के 
धीरज बेवाते पर श्रीसमचन्द्रजी का सन्योपापन 
वरना । 
हर सग १५२--५७ 
लङ्का मे हनुमान जी द्वार करिए हुए इपद्रवों को देख, 
रावणकीः रासो के प्रति युक्ति । 
सातर्वो सग 
रायण के बल पराक्राम की प्रशसा करते हए राक्षसं 
` करा उसको धीरज बेंधाना । इन्द्रजीत का प्रताप बण न । 
ट्ब सगं १७ 8७ 
रावण के खामने प्रहस्तः दुसुख, वज्दष्ट्‌, निकुम्भः 
वज्रहनु का अपने अपने बलवीर की ईनि हका । 


( ४ ) 


बाते सुन, छम्भकणे का रावण के सीताहरण्‌ सम्बन्धी द्रस्य 
को अनुचित बतलाना मौर कहना कि, तुम इसे अपना 
सौभाग्य सममतो जो तम श्रीरामचन्द्र जी के हाथमे नः 
पड़ बहो से जीते जागते लौट श्माए्‌ | अन्त में कुम्भकणे 
का यह भी कहना क्रि तस्र शत्रुद्मो को नष्ट करूगा। 
तेरहवाँ सगं ६&--१०३ 
रद्ध रावण को महापाश्वं का बद्वा देना । 
महापाश्वं से रावण का स्वरहस्य कहना । रावण क 
विपय न पितामह च्छा जी का शाप । रातु का 
मपे बलवीयं की ईगे होकना । 
चदव सगं १०४-- १११ 
रावण श्नौर छ्ुम्भकणं की बिं सुन चुकने के वाद्‌ 
विभीषण का कथन । विभीपण का कथन सुन बर्हस्त 
करी उक्ति । श्रोरामचन्द्र जी के वैभव का बखान करते 
हृए विभीषण का दितपूणं कथन । 
यनद्रह्वौँ सग ११२-११६ 
विभीषण की बतं सुन इन्द्रजीत का अपने बल 
पराक्रम का वन करते ह्‌, विभीषण के कथन का 
खण्डन करना । इस पर विभीषण का मरे दरवार में 
इन्द्रजीत को ईटना ओर घमकाना । 


सोलदवां सग ११७--१२३ 
विभीषस कींवबार्तोको न सह कर, रावण का 
विभीषण की निन्दा चौर धिक्षारना । अधर्मौ बड़े भाई 
ढी श्नन्गल बातें सुन, अपने चार रास मंत्रियों सहित 


क 


विभीषणका द्रबारसे उठ कर चला जाना ओर 
चलते समय फिर भी रावण॒ को हितोपदेश देना । 
सत्रह्बो सगं १२३- १३६ 

अपने चार राक्तस मंत्रियों सहित विभीषण को 
खया दख देख, सुप्रीव का हनुमान जी से कहना कि; 
ये हम लोगों का वध करने आाए द इस पर वानर- 
यूथपतियों मेँ आपस मे बातचीत । सुभीव द्वारा 
विभीपण के आगमन की सूचना श्रीरामचन्द्र जी को 
द्िानानाओौरसाथदही राबण का भाई होने कै 
कारण विभीषण पर विश्वास न करने की अपनी सम्मति 
भी प्रकट करना । तदनन्तर एक एक कर, अङ्धद, शरभ, 
जाम्बवान्‌ र मयन्द्‌ का श्रीरामचन्द्रजी के सामने 
अपना यह मत प्रकट करना कि, विभीपण की परीत्ता 
ली जाय 1 हनुमान जीका व्रिभीपण को मिला लेने 
योग्य बतलाते हए, विभीषण को विश्वस्त बतलाना । 

अटारह्ोँ सगं १३६९- १४८ 

न्त में श्रीरामचन्द्रजी का अपना मत प्रकट करते 
हुए यह्‌ कहना कि, जव वह्‌ मित्रता करने चाया हे; 
तव भै उसे किसी प्रार भी नहीं स्याग सकता } इसपर 
सुग्रीव श्रौर श्रीरामचन्द्र जी मे कथोपकथन । अन्तमं 
श्रीरामचन्द्र जी का सुमीव से यह कहना कि,“ हे 
हरिशे ! भने उसे अभय कर दिशा, अवतुम विभीषण 
को अथवा बह ( चिमीषण रूपधारी ) रावण ही क्यों 
नहो, उसे मेरे सामने लिवालाश्रो |” सुग्रीवे का 
श्रीरामचन्द्रजी की बात मान लेना; बिमीषण का 
श्रीरामचन्द्र जी से समागम । 


( & ) 
उन्नीसर्ो सगं १९ ८-- १५८ 


विभीपस का श्रीरामचन्द्र जी।के चरण पकड़, राग । 
दरस अपने शपमानित करिए जाने य वातत कमा | 
विभीपस॒ पर विश्बास कर श्रीरामचन्द्र जो का उन 
राको फे बलावल्ल क सम्बन्धमे प्रश्न करना श्रौर 
भिभीपण का उम प्रश्न का यथाथे उतर देना | विभीषर 
कमुलसेसारयदहालदटुन, श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिज्ञा 
करना श्मररान्सोकै वधम श्रीराम को सहायता देते 
की प्रतिज्ञा का विमीपरद्राय किञश्या जाना । विभीषण 
दा राज्याभिषेक । सुद्र पार होने के विषय मे सुमीव 
का विभीषण से प्रश्न । उत्तर मे विभीषण का यहं 
सल।हःदेना कि, श्रीरामचन्द्र जी समुद्र की शणारतनि 
घरे । बिभीपण के मुख से यह बातत सुन, श्रीरामचन्द्र, 
लद्मण॒ शीर सुप्रीव की आलोचना प्रत्यालोचन।! । अन्त 
मे कुश विद्धाश्रीरामचन्द्र जी का समुद्र के सामने वैठान। 


बीरों सं ११८ १६७ 


रावण के भेजे शादूल्न नामक जासूस्र का सुभ्रीव के 
सेन्यशिबिर में अगमन गैर एौट कर रारण॒ से बानर 
सेन्य का वणेन । इस पर रावण का शक नासक दूसरे 
गुप्तचर को भेजना । शुक का पकड़ा जाना शओ्रौर वानसें 
दवारा सत्ताए जाने पर शुक का श्रीरामचन्द्र जी की दुहाई 
देना । इस पर श्रीरामचन्द्रजी का शुक को वानसों दी 
सांसत से छुड्वाना । सुप्रीव का शुक के द्वारा रारण 
के पास संदेश भिजवाना। 


इक्कोसवा सम १६७ - १७१५ 
समुद्रतट पर तीन दिनों तक श्रीरामचन्द्र जी का दभं 
विद्वा कर पडा स्हना। निस पर भी जव समुद्र के 
अिष्डार देपन। का प्रस्यत्तन होना, तच श्रीरामचन्द्र 
ओ काक्रद्ध होना श्रौर समुद्र सोखने ॐ लिए लक्ष्मण 
जीसे बलुपवाप्‌ मगना च्यौर घतुप पर वाणं चढाना । 
आक्ाशस्थरित महर्षयो का चिन्ता कर “देना मत करो 
देस! मत करो, ” कहना । 
बाम सगं १७६-- १६५ 
समुद्र के अयिष्ठादर देवता का प्रकट होना ओर 
क्षमा प्रार्थना करते हुए च्रमोघ वाण को तटवर्तौ स्थान 
विशेष पर दछोडने की प्राथना करना च्रौर नलनील द्वारा 
पुल बोन के लिए डना 1 तदनुसार पुल का वा 
जाना । पुल तैयार हाने पर ससेन्य श्रीरामचन्द्र जी का 
समद्र के पार होना 
तेश्सवोँ सगं १६६-- २१० 
डम शक्कुन हाते देष श्रीरामजी का लक्ष्मण जी से 
वार्तालाप करके लङ्का की शरोर गमन। 
चौबीसवों सं २००--२१० 
लङ्का मे परहुच वानरा का सिहगजन । श्रीराम जी 
कालङ्काकोदेष्वे सीताजी का स्मरण करना । श्रीसम 
जीदी आज्ञा से सेना वा यथास्थान स्थापन। श्रीरामः 
चन्द्रजीकीश्राज्ञासे शुक काद्वटना च्चौर रावण के 
पास जाना । रावण च्रौर शुक की बातचीत । इस 
बातवीत के सिलसिल्ले मे राबणए की ग्वेक्तिर्यो 


“= 9 


पचीसर्यों सगं २१०-२१८ 
श्रोसमद्ल का पूरा पूरा-वृत्तान्त जानने के अभिप्राय 
से रावण द्राराद्ु$ सास्णका मेना जाना । ञ्ुकस्रारण 
कोपफ़ड्‌ कर त्िमीपण काश्रोरामचन्द्रजो के सम्मुख 
उपस्थित करना । श्रीतम जी का शुक सस्ण द्वारा 
रावण के लिए कठोर शब्दों से पूणं सदे शा सेजना । शुक 
सास्एकालङ्कमजारावणसे श्रपताव्रत्तान्त कहना | 
खञ्जो सम २१८-२२६ 
सारण्ण के वचन सुन, रावण का उटपर्टोग बकना 
शरीर बानरीसेना देखने को उसका स्वयं अपने महल 
की अटारी की ह्यत्तपर जाना । शक सारणसे वीजा 
पूना करि, बतलाश्रो इत वानर सैन्यम नामी शूरः 
वीर कौन कौन? उत्तरम दुरु-सास्ण का वानर 
वीरं का परिचय देना | ॥ 


सत्तादसबोँ सगं २२६--२४० 
सारण द्वारा राव्रसको वानर-सेन्य का परिचय । 

अदाइसषा सम २४० --२५० 
रावणकोशकं द्वारा वानरी सेना का परिचय । 

उन्तीस्ग सगं २१५०- २५७ 


शुक सारण द्वारा वानर यूधपतिर्यो के वल पराक्रम 
की बड़ाई सुन श्र श्रीराम लक्ष्म एवं विभोषण को देख 
कर, रावण का क्रुद्ध होना ओर उस क्रोधवेशमे श्‌ 
सारण की मत्संना करना । तदनन्तर महोदर का दूसरे 
गुप्तचर भेजने कौ रावण की आज्ञा । गुप्तचरं काजाना 
श्रीर विभीषण द्वार पहिचने जाकर, वानरो द्वारा उनकी 


( ६ ) 


दुगति किञ्या जाना । तदनतर किसी प्रकार इट अरः 
गु्तचरा का पुनः लङ्का मे पर्हुचना। 
ॐ 0 

तीसरा सग २५८२६१५ 


जासृसों का राण से श्रीरामचन्द्रजी की सेना का 
£ ॥. षे ¶। 
वणन । रावण श्रीर शाद्‌ लल की बातचीत । 


इकतोसवों सगं २६६-- २७६ 


श्रीरामचन्द्र जी की सेना का महत्व सुन रावण का 
उद्टिग्न होना । मध्यो के साथ रावण का परामशं। 
श्रोरामचन्द्र जी का बनाव्रदी कटा सिर ओौर धनुष 
विदयुञ्जिह्र रास द्वारा बनवा, रण कासीताजी के 
समीप गमन चौर कटा सिर मौर घटुष सीताजी को 
दिखाना | 

गँ 1 

बीसा सगं २७६ -- २८६ 

सीकर श्रीरामचन्द्र जी जेसा कट! सिर देख श्रीराम 
चन्द्रजीकेलिएसीताजी का विलाप करना ओर 
मरने को तैयार होना । इतने मे मंत्रियों का संदेशा पा 
रावण का वहं से चला जाना! कटे सिर चौर धनुष 
का अरन्तर्बान होना यवण की आज्ञासे रणएभेरी का 
बजाया जाना मौर युद्धके लिए सैनिकों का तेयार 
होना | 


तेतीस्ों सगं २८६-- २६१ 
शोकातुर सीता को सरमा नाञ्नी एकं राक्षसी दारा 
घीरज धाया जाना । 


५ १० ) 
चौतीसबों सम॑ २६१--३०२ 


यथाथ वत्तान्त जानने को सीता का सरमा नश्री 
राक्षसी कोरावणकौी सथासें भेजना | सरमाका लोट 
कर सीताजी से वास्वपिक परिस्थिति कहना इतनेमें 
वानर वीरों का सिहनाह सुन पडना | 
प७ च 
पे तीव पमं ३२०२-३ ११ 


मास्यवान केद्वारा (जो रावण छ नाना था,) 
द्रबारमे रावणको समसाया जाना करि, श्रीरामचन्द्र 
जी के साथ सन्धि करर ली जाय । 


छचीस्बो सगं ३११-३१६ 


मास्यवान का कथन उन, रावण का अपने बत 
कि = ९ ५। 

पराक्रम की डीगं होकना । लङ्काकोरक्ता कै लिर रावण 

का सेना कोस्थान स्थान पर नियुक्त करना | 


सैतीस्ँ सगं ३१६--३२५ 


श्रीरामचन्द्र के शिविर मे सैनिक बीरों की परामश - 
समिति की बैठक । विभीषस का अपने मत्रियाँ से पता 
पाकर, लङ्का में रावण की सैनिक तैयारी की सूचना 
श्रीरामचन्द्रजीको देना | विभीषण के मुख से लङ्का 
की सैन्य व्यवस्था का ब्रृत्तन्त सुन, श्रीरामचन्द्र 
जीका वानरसे च काविधान 


अड़तीसयाँ सगं २२१--२२६ 


श्रीरामचन्द्र जी का पुबेल-पवंत-शिखर पर चदु 
वानरयुथपतियों सहित लङ्का-निरीक्षण । 


( ११ ) 
1 £ 
उनतालीसर्च सग ३३० ३३९६ 
लङ्का के वन उपवना का वशेन, 


चाली्षबँ सं ३३६-३४० 


चरिकूटशिखर पर वसी लङ्गको देखते समय लङ्का 
के गोपुर पर रावण को खड़ा देख, सग्मीव का उच्छं 
कर वहं जाना | सुभ्रीव रौर रावण की कड्क्डीकी 
बात चीत होते-होते दोनो मे दाथारह होना । रावण 
को कपट चाल चलते देल; स्री का कर्‌ कर पुनः 
अपे शितिरमें लौट आना) 


इकतालीस्ं सग २४५--२६६& 


श्रोरामचन्द्र ओर सुभ्रीव का सवाद्‌ । लक्ष्मण ओओौर 
श्रीरामचन्द्र जी की बातचीत सवेत पवत्‌ से श्रीरामचन्द्र 
ली का नीचे उतरना। श्रीरामचन्द्र रीर लक्ष्मण का 
लङ्का पुरी की श्रोर गमन । वानरसेन्य दवाय लङ्काका 
चारो ओर से अवरोव। राजधमाँचुसार श्रीरामचन्द्र 
जी का दूत बना कर, अङ्गद को रावण के पास 
मेजना । रावण श्रौर ङ्द की बातचीत । राबणका , 
यङ्गद को पकड़ने की आज्ञा देना । पकड़ने बाले 
राक्षसो सहित अङ्गद का आकाश की ओर उदछलना, 
रान्तसो का भूमि पर गिरना । राजमहल के शिखर क! 
टूट कर गिरना । अङ्गद का श्रीरामचन्द्र जी के पास लोट 
जाना। लङ्का को बवानरसेन्य द्वारा अवरुद्ध देख, 
लङ्कावासी राक्तसों का भयभीत हो, कोलाहल मचाना । 


( १२ ) 
्याल्ीसवोँ समं ३६६-३७६ 


वानरं द्वारा लङ्का के अवरोध की सूचना 
राक्षसो द्वारा रवण को भिलना ) श्रीरामचन्द्रजी 
कोलङ्का को देख, सीताजी का स्मरणे च्रानाच्रौर 
राक्षसो के वधकी वानसोंको आज्ञा देना । वानर 
शरोर राक्षसो की लङा 


तेतालीस्ँ सगं ३७७--३८७ 
वानर यर रात्तसों का युद | 
चौवासीसों सगं २८७-- २६8 


सू्यास्त काले । रात मे वानरो ओर राक्तसो के युद्ध 
का वणेन । इन्द्रजिस्पराज्ञय । कपट युद्ध कर इन्द्रजीत 
द्रवाय श्रीराम लक्ष्मण का शसं दारा बन्धन | 
पेतालीस्ं सगं २६६-४०२ 
इन्द्रजीत का परता लगाने को श्रीराम जी का 
बानरथुथपतियों को भेजना । इन्द्रजीत का बाणो द्वारा 
उनका रोकना । मसविद्र होने से श्रीरामचन्द्रजी ओर 
लक्ष्मरएजी का भूमि पर गिर पड़ना । उनको भूमि पर 
गिरा हुच्रा देख वानरं का दुःखी होना । 
छियालीसवँ समे. ४०२--४१२ 
सुभरीव रौर विभीषण का वहं जाना श्रीरामचन्द्र 
जी के भूमिशायी होने पर इन्द्रजीत की गयेक्ति । समस्त 
वानरयूथपतियों को इन्द्रजीत को घायल कर के लङ्का में 
प्रवेश । विभीषण का सुम्रीव को धीरज धाना । इन्द्रजीत 
को सकुशल देख ओर उसके मुख से श्रीरामचन्द्रादि 
का भूशायौ होना सुन, रावण का आनन्द मनाना । 


( १३ ) 


स, र ध ४ 
सेतालीसर्वौ सुगं ४७१३-१ 
वानरश्रष्टो दासय श्रीरामचन्द्र जी की रखवबाही शिश्ना 
"जाना | सीता की पहरेदारिन रारिसियो को रावण की 
आज्ञा ! राक्ञसियों द्वारा सीता को, घायल पड श्रीरास- 
चन्द्र ओर लक्ष्मण का दिलाया जाना । दोनों माइयों 
को भूमि पर अचेत अवस्था मे पडे देख, सीता का 
दुभ्खी ह्यो घोर विलाप करना। 
्मड्तालीसषाँ सरग ४१८-४२६ 
सीता-विलाप । चिज्ञटा द्वारा सता कौ सान्त्वना- 
प्रदान । सीत्‌ का अशोक्वन में पुनः गमन। 
उननचापव) समं ९ २७-० ० 
श्रीरामचन्द्रं जी का सचेत होना । लक्ष्मण के लिए 
श्रीरामचन्द्र जी का शोकान्चित होना । भीरामचन्द्र जी 
को शोकान्वित देख वान्ये का रोना । इतने मे विभी- 
षणं का वह खना | 
पचास समं ७३४- ४४य 
सुभ्रीव शरोर अङ्गद को बातचीत । श्रीरामचन्द्र श्रार 
लद्मण की दशा देख विभीप्रस का दुःखी होना । सुभ्रीव 
को विभीषण का प्रोत्साहित करना । सुषेण के प्रति 
सुम्रीव का कथन । सुषेण को उक्ति । इतने मे गरुड जी 
का वरहो प्राना । गरुड़ जी का श्रीराम लक्ष्मण को स्पर्शं 
करना । गरुणजीकेदतेदही शररूपी सर्पोका माग 
जाना ओर श्रीराम लकमण का पूवत्‌ स्वस्थ हो जाना । 
गरुड अर(भीराम जी मे बातचीत । श्रीरामजी को छाती 
स लग। गस्ड जी का प्रस्थान । श्रीराम जी तथा लक्ष्मण 
जी को पूववत्‌ देख, चानरो का हषनाद । 


( १४ ) 


इक्थाषनवोँ सगं ४४ ८--४४६ 
वानरो काहषनाद सुन रारण॒ का शङ्कित दोना 
मोर यथाथ व्रत्तान्त जानने के लिए कई एक राक्षसो को 
लङ्का के परकोटे पर चषना | श्रीरयामजो केस्वस्थ हो 
जने कावरतान्त सुन, रावण का धूष्राक्तको एक बहु 
सेना के साथ वानरा से युद्ध करनेके लिए जने की 
आज्ञा देना 


बावन सगं ४१६--४६४ 
वानरो चौर राक्ञसां का युद्ध । एक भिरिश्रज्ग से 
हमान जी के दाथ से धृम्रा्त का चघ। 
मरेपनवोँ सगं ४६१- ४७१ 
धूम्राक्ञ के मारे जाम का ब्ृत्तान्त सुन, रावणका वज 
दष्टूको युद्धमूमि में भेजना) उसके साथ वानरो का युद्ध। 
चौना सगे ४७२--४८० 
वानर ओर राक्तसो का युद्ध । अङ्गद के खङ्खश्रहार 
से वजरदेष्रू कामाया जाना। 
पचपन सग ४८०-- ४८७ 
वजदश्र्‌ के मारे जाते का समाचारे पाकर, रावण 
का प्रहस्त को लड़ने के लिए मेजना । उसके साथ बानयों 
का युद्ध । इस युद्ध में खेल दही खेल मे वानरो द्वार 
रात्तसो का मारा जाना । 
छप्पनवाँ सगं ४८७-- ४६६ 
अकम्पन के साथ वानरो का युद्ध । अकम्पन का 
वध। 


( १५ ) 


सत्तावन्ँ समं ७8७ --५०७ 


- अकम्पन फे वध से चकित रावण का सचिवों के 
साथ अपने गुल्मो का निरीक्तण, सेना के साथ प्रहस्त 
का समरभूमि मे प्रवेश) 


अद्धावनवों सर्गं ५०७--५२० 


प्रहस्त को देख श्रीरामचन्द्र जी का विभीपण से पूना 
करि यह कौन हैः १ प्रहस्त के बलपौरुप का परिचय दे, 
विभीषण का कहना कि, यह्‌ रावण का सेनापति दे। 
प्रहस्त के साथ वानरो, को लडाई । वानरसेनापति 
नील के हाथ से प्रहस्त का धराशायी होना। 


उनसट्बा सगं १२१- १३२ 


प्रहस्त के मरे जाने पर रावण का शोकान्वित ओर 
कुपित होना । लड़ने के लिए रावण कास्वय लङ्का से 
निकलना । राक्षसी सेना के विषयमेश्रीराम जी का 
विमीषण से प्रश्न । विभीषण का राक्तस सेनापतिर्यो का 
प्रभाव वणेन । समर-मूमि में राक्ञसेश्वर को देख श्रीराम 
जीका विस्मित होना। रावण के साथ सुप्रीव का युद्ध । 
युद्ध मे सुप्रीव का बेहोश होना । रावण श्र हलुमान का 
युद्ध । दयुमान की मार से रावण का श्ु्य होना । नील 
के साथ रावण का युद्ध। नाल का भूमि पर गिरना। 
लक्ष्मण के साथ रावण की लङा । रारण॒ की फेकी शक्ति 
का लक्ष्मण की छाती मे लगना श्रौर उससे लक्ष्मण जी 
का मूचदित होना । कोध मेँ भर हनुमानजी का रावण 
की दधाती मे घूसामारना, जिससे रावण का मूच्छंतहो 

वा० रा० यु०र्‌ 


( १६ ) 


धयशायीषयो जाना श्रीराम आर रावण का युद्ध। 
रावण की पराजय । ५ मै अभी तुभे जान सेन 
मारूगा कहु कर श्रीराम जी का राख के जु 
म जने छी अनुमति!देना 


साट सगं ५६२-५८& 


श्रीसमजी फ परख्यङीः.सार सेच्रस्द रावण ख 
लङ्का मे जाकर मध्यो के बीच बेड श्रीरामजी के परा- 
क्रम का वरन करना । "^ मनुष्यो से तुर डर्है "ब्रह्मा 
जीकीडइसबातकारावणको सपस्खहोना। साथ ही 
राजा शनरण्य सोर वैद्य कं शापोंकाभी स्मरण 
हा शाना । कुम्भक्ण काज्गातने क लिए राक्ण द्वारा 
राक्षसो वो श्राज्ञा दिया जास | क्म्मक्ण की महानिद्रा 
का वणन | कुम्भकणए' का जागना । जगाए जाने का 
कारण सुन, ऊुर्भकणं की उक्ति | रारण से मिलते कै 
लिए इम्यकणं का उसके मवन मे जाना । 


इकसटवाँ सं १८७-- ५६६ 


कुम्भक्णं को देख शरीरम जी काधिभीपणसे पृ 
कि, यह कोन है १ चिमीप्स द्वारा श्रीरामचन जी के 
सामने कुम्भकं की महिमा का वणेन । क्ुम्भक्णं को 
देख बानरो का भागना । सेनापति नील को वानर- 
व्यूह्‌ रचना के लिएश्रीरासचन्द्र जी द्वस आज्ञाप्रद्ान । 


बाट सगं ५१६६६०२ 


कुग्भकणं का रादणसवन मे प्रवेश | कुसक्ं श्रौर 
रावण की वातचीत। 


( १७ ) 


† © त 
तिरसटषों सगं ६०६९-६ १५ 
„ सावर कै दोप दिखलाने पर राचण हारा कुम्भक 
का फरक्ार जाना । दव ऊस्थक्ण क; श्रीराम का वध 
कर्न शोर वानरो न खा डाच का बीड़ा उखाना। 
† © 
चोौसञ्ोँ सग ६१६-- ६२४ 
कुम्भकणं मर गसेरर का खवाद्‌ । महोदर द्वारा 
ठ । स 
श्रीरयस जी का पसक्रम घणन्‌ | मष्येदर द्वारा सीताको 
वशम करने का रावल को उपाय बतलाया जाना । 


) ॥ (4 
पटवो सम ६२१५-६ ३८ 
कुम्भकं ऋआ युद्धोत्ाह्‌ । सवण को प्राम कर 
कुम्भक क} ससरसूमि की ओर्‌ प्रस्थान | 
(क्ष १९८ ¢ 
बियासटवां सम ६२८-- ६४६ 
कुम्भकणे को देख वान वम अगन । भगे हए 
वानरो को अङ्गद का रोचना चीर लाटाना। 
% ¢ 
सरसट३ सम्‌ ६५४७-६ ६५ 


ङुम्मदणं शौर वानं का युद्ध 1 स्रीव द्वारा छम्भ- 
कुर के कणं सौर नासिका का हेदन। लदमण की 
्वज्ञा कर कुम्ध्कणे का श्रीराम जी ॐ साथ लड़ने को 
श्मनि वदना । श्रीरामचन्द्र ङी कै वाणो से कुग्मक्णं का 
मारा जाना चौर कुम्भको मरा देख, वानसें का 
अत्यन्त प्रक्तन्न ह्येना । 


|| इति ॥ 


॥ श्रीः | 


श्रीमद्रारामायणपारायणोपक्मः 


[ टिप्पणी--सनातनधमं के श्रन्तगंत जिन वेदिकस्म्प्रदायो मे 
भीमद्रामायण॒ का पारायण किया जाता है, उन्दी सम्प्रदायों के अनुसार 
उपक्रम श्रौर समापनक्रम प्रत्येकं खणड के श्रादि श्रौर श्रन्तमे क्रमशः 
दे दिएःगरद। | 


श्रीवेष्णएवसम्प्रदायः 
क 

कूजन्त राम रामेति मधुर संघरात्तरम्‌ । 
आसद्य कविताशाखां वन्दे वास्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १॥ 
व।ट्मीकेमु नि सिहस्य कवितावनचारिणः। 
श्रवन्‌ रामकथानाद्‌ को न याति परां गतिम्‌! २॥ 
यः पिवन्सतव रामचरितासरत्तसागरम | 
अतृप्रस्त मुनि चन्दे प्राचेतसमकस्मषम्‌ ॥ ३॥ 
गो ष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराकसम्‌ । 
रामायणमहामालारलं चन्देऽनिलातमजम ॥ ४ ॥ 
अञ्जनानन्दन वीरं जनकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजवं मारुततुस्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज वानस्यूथस्रुख्यं 

श्रीरामदृतं शर्मा नमामि ॥ &६॥ 


( २ 
उरलङ्खगय सिन्धोः सल्ञिल सत्पलं 
यः शोदवदह्ि जन द्नजायाः। 
प्रादाय तेनैव ददाह लङ्का 
नमामि तं प्राञ्चलिसञ्जनेयपु ॥ ५॥ 


अञ्नेयसनिपाटल!नन 

काञ्छन्‌ाद्रि मनीयधिभ्इष्‌ । 
पारिजाततकमूलवास्िनं 

भावयामि पवमाननन्दनप्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतनं 

तच्र तच्र छतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपृणलोचनं 

माशति नमत रक्तिसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवे परे पंर् जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीरपाक्चद्रामायसाप्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसम!ससन्धियोग 
समसघुरोपनताथवएवयवद्धम्‌ । 
रघुबरचरितं मुनिप्रसीतं 
दशशिरसस्व वधं निशामयध्यम्‌ ॥ ११ 


श्रीराघव दशरथारपरं दमप्रमेयं 

सीतापनि र्वुकलान्ययरत्र रीपम । 
छाजानुवाहुमरविन्ददलायतान्तं 

राम निशाचरविनाशकर समासि ॥ १२॥ 


वैदेदीसहित शुर दरुमदले हैमे महामण्डपे 
भ = (~ 
मध्येपुप्पदःमाराने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 
भ्रे वाचयति प्रभ्ञ्चनसुते तत्वं मुनिभ्यः परं । 
व्याख्यान्तं भगरनादिभिः परिवत राम मजे श्यामलम्‌ ॥ १३॥ 


~~ 2 ५2 


म (ष्वस्म्प्रदायः 


युक्ाम्बररधर विष्णुं शशिनणं चतुभजम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेविप्नोपशान्दये ॥ १ ॥ 
तद्दमीनारायग्य बन्दे तद्धकतप्रबसो हि यः। 
शरी मदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ । २॥ 
५. भ (२ भ 
चदे रामायणे चेऽ पुराणे भ(रते तथा । 

[दा पर्त च मध्ये च विष्णुः सवत्र रीयते || ३॥ 
सयरिघ्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ | 
सवं मीच प्रणेतारं वरदे विजययद्‌ं हरिम्‌ । ४ ॥ 
सजामीष्टप्रद्‌ं राम सबारिष्टनिवारकम्‌। 
जानकीजानिमनिशं वन्दे मदूगुरुवन्दितम ॥ ५॥ 
श्रमः भङ्करहितमजड विमल सदा | 
रानन्दतीथेमतुलं भजे तापत्रयापहम. ॥ ६ ॥ 


भर्व यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुजीयते प्राज्ञमौलिः । 
सकलवचन चेतोदेबता भारती सा 

सम बचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च।। ७॥ 


मिभ्यासिद्धान्तदुभ्वान्तविभ्वंसनवि चक्तणः 
जयती्थांख्यतरणिर्भास्ततां नो हृदम्बरे ॥ ८ ॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदैश्ज गम्भीरेर्बाक्यैमनिरखसिडतैः । 
गुरुभाव व्यञ्जयन्ती माति श्रौजयतीथेवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधघुराक्ञरम.। 
ऋरुद्य कविताशाखा बन्दै वाहपीक्कि रोकिलम. ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेञु निर्धिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रवन्‌ रमकथानाद को न याति परां गतिम._॥ ११॥ 


थः पिबन्सतत यामच.रतागतसागरम. । 
अतुप्तस्तं युनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम _॥ १२॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीक्ृतराक्षसम, 
रामायणेमहाम।लारस्नं बन्देऽनिलात्मजम. ।॥ १३ ॥ 


छ्ञजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम. । 
कपीशमक्तहन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्करम. ।॥ १४॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रिय' बुद्धिमतां बरिष्टम. 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि । १५॥ 


उल्लङ्य सिन्धोः सलितं सलीलं 

यः शोकबवहि जनकात्मजायाः । 
दादाय तेनैव ददाह लङ्का 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम. ॥ १६।। 


पज्जनेयमतिपाटलाननं 
काच्चनाद्विकमनीयवि्रहम । 


(  ) 


पारिजाततरुमूलबासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम. । १५ ॥ 


यत्र घत्र रघुनाथकीर्तनं 

तत्र तत्र कृतभस्तकाञ्जलिम.। 
बाप्पवारिपरिपूग्‌ लोचनं 

मारुतिं नमत राश्चस्तान्तकम. ॥ १८ ॥ 


वेदे परे पु्ि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासोत्ताक्ताद्रामायणातमना ॥ १६ ॥ 
त्रापामपहतीरं दातारं सवसम्पदाम । 

लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनताथेवाक्यबद्धम्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणोतं 
दशशिरश्च बधः निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


वैदेहीसहितं स॒रद्रमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये प॒ष्कमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
ममे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्तवं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम भजे श्यामलम्‌ ॥ २२॥ 


घन्दे वन्द्यं चिधिभव मदेन््रादिघरन्दारकेन्द्र 

व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूताबदयं युखचितिमयेम लय क्त मङ्ग. 

सानाथ्यं नो विदधदधिकं बृह्य नारायणख्यम्‌ | २३] 


भूषारल' मुबनवलस्याखिलाश्चयेरतनं 
लीलारत्नं जलःघदुहितुदेवतामोलिरनरम्‌ । 


( §& 

चिन्तारट्न जगति भजतां सस्सरोजदयुरन्न 

य म 

कौसल्याया लसतु मम न्मरुडले पु त्ररलम्‌ । २४ ॥ 
महाव्याकरणाम्भोधिसन्यसानसमन्द्रम्‌ | 
कृवयन्तं रामङ्ीर्यां हनु मन्तमुपास्महे ॥ २५॥ 
युख्यप्राखाय भीमाय नसो यस्य श्ुज्ञान्नरम्‌ | 
नानावीरसवस्छनां निकपाश्मायितं बभौ ॥ ९६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशस्शय पृशणेज्ञानमहमण से । 
उत्तुङ्ग वा्तरङ्गाय मध्वदुग्धान्दये नमः |! २७ ॥ 
वाल्मीकिगौः पुनीयान्नो महीधरपद्‌।श्रया | 
यद्‌दुःग्धञ्चुपजोवन्ति कचयस्तलु का इव ॥ २८ ॥ 
गृक्तिरल्ाकरे रम्ये मूलरामायरंणेवे । 
विहुरन्कै सहीयासः प्रयन्डां गुरवः सस ।॥ २६ 
हयमौव हयग्मोच दरथीवेपि यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते बाणौ जुंहकन्याघ्रत्राहदत्‌ ॥ ३० ॥ 


~~ ---~ 


रमातं सम्प्रदायः 


शुक्त(म्बरं विष्णुं शिवण चतुमु जम्‌ । 

प्रसनबदन ध्यायेत्सव विघ्नोपशान्तये ॥ १॥ 

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वा्थानासुपक्रमे । 

यं नत्वा कृतक्रत्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ।॥ २॥ 

दोर्भिथु क्तं चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमकमालां दधाना 
हःतेनैकेन पद्म' सितमपि च शुकं पस्तकं चापरेण । 


क, 


भासा कुम्दृन्डुशङ्स्फटिरूमखिनिभ्य भासमानास्माना 
खा मे बाग्देबतेय निवसतु वदने सवंदा सुप्रसन्ना ॥ ३॥। 


कूजन्त रास रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌ । 
खररद्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ।। ४ ।। 


वाल्मीकेमृनिसि हस्य कतितावनचारिण' । 
श्ररवनयमकथानाद्‌ को न याति परा गतिम्‌ ।। ५॥ 


यः पिकन्लततं यापचरिताखरतसागरम्‌ । 
्वृप्र्त मुनिं वन्दे प्राचेतस्सकल्भपम्‌ । ६ ॥ 


गोप्पदौकरतबारीश मशक्छीकृतरान्‌सम्‌ । 
रामायर्महमालारत्न चन्देऽनिलात्मजम्‌ ।॥ ५ ॥ 


रञ्जनानन्दन वीरं जानकी शोकनाशनम्‌ । 
कपीशमश्चहन्तार बन्दे लद्धाभयङ्करम्‌ ॥ ८ ॥ 


उस्लङ्क्य सिन्पोः सलिलं सलील 

य्‌* शोकबदहि' जनकात्मजायाः । 
श्रादाय तेनेव द्‌द्‌1ई लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्जलिसञ्नेयम्‌ ।। ६ ॥ 


ाञ्नेयमति पाटलानम 
काद्चनाद्रिकमनोयविभ्रहभ । 
पारिजातत्शमूलनासिन 
मावयामि पवेमाननन्दनम्‌ ।॥ १० ॥ 


यन्न य॒त्र रुनाथकीतेनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ठ 


.बाप्पवारिपरिपणेलोचनं 
मारुति नमत यङसान्तकम्‌ ॥ ११) 


मनोजवं माङ्ततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठमु । 
बातात्पजञ वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


य. कणाज्जलिसम्पुरैर्हरहः सम्यक्‌ पिबत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवेदनारविन्दरगलितं रासायणख्य मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमर्यैरतव्यन्तसोपद्रवम्‌ 
संसारं स विहयाय गच्छति पुमान्‌ विष्णोः पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥१६॥ 
तदुपगतसमससन्धियोग 

सममधुरोपनताथेवाक्यबद्धन्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्र एीत 

दृशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ १४ 
वास्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवने पुख्या रामायणमहानदी | १५॥ 
श्लोकसारसमाकीणए सगेकल्लोलसङ्क लम्‌ | 
कार्डग्राहमहामीन बन्दे रामायणाणवम्‌ ।। १६॥ 
वेदवेद्य परे पु'सि जाते दशरथात्मज । 
वेदः प्राचेतसादासीव्सान्ञाद्रामायशास्मना ॥ १७॥ 
वैदेहीसहितं सखुरद्रमतले हमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
भ्र वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्व मुनिभ्यः पर 
उ्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम भजे श्मामलम्‌ ।॥१८॥ 


( ६ ) 


वामे भूमिसुता पुर्व हयुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 

शत्रुघ्नो भरतश्च पाश्वेदलयोनाय्वादिकोशेषु च । 
 सुभीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारातसुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरषि राम भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्थै जनकारमजाये । 
नमोऽस्तु रुदर न्द्रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्रा ` मरूद्‌गणेभ्यः ॥ २० ॥ 


रि 
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भ्रूतवा हञुमतो पाक्यं यथावदचुभाषितम्‌ । 
रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्य्रुतरम त्रवीत्‌ ॥ १॥ 
हतसमान्‌ जी द्य यथावत्‌ कहे हुए वचन सुन, श्रीरामचन्द्र 
जौ स्यन्त प्रसन्न हए ओर भिय सवाद्‌ सुनने के अनन्तर 
खप्रयोचित यह वचन बोले । १॥ 
छृतं हयुमता कायं समदद्भुवि दुप्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ।॥ २॥ 
देखो, हनमान जी रेरेसा बङा काम शिया है, जिसे इस 
प्रथिवीतल पर तो कोई कर नदीं सकता } कृरना तौ जहां तहा 
फेला काम करने की इस संसार मे कोड कर्पना भी नदीं कर 
सकता }! २॥ 
न हितं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम्‌ | 
ग्रस्यत्र गरुडाद्ायोरन्यन्न च हनूमतः ॥ ३ 


गरड जी, पवन देव चौर हनमान जी का जोड़, य॒मे एेसा 
को$ नहीं देख पड़ता जो महासागर के पार जा सके 1 ३॥ 


९ उन्तर--परियश्चवरणेन्तर कालयोग्यम्‌ । ६ रा० ) 
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 देषदानवयक्ताणां गन्धो रगरचसाम्‌ । 
अप्रधु्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरचतिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवता, दानव, यश्च, गधर्व, उरग ओर राक्षस भी जिस 
लङ्कापुरी मे नही प्व सकते, रावण द्वारा रक्षित उसी लङ्कापुरी 
मे ।॥ ४। 


प्रधिष्टः पवमाधित्य शवसन्को नाम निष्क्रमेत्‌ ॥ ५॥ 
पहुच जाता हुश्ा यहो से कोन लौट कषकता है १ ॥ ५॥ 
को विशेस्पुदुराधर्षो राध्चसेथ सुरचिताम्‌ । 
षे 
यो षीथेबलस्षम्पन्नो न समः स्याद्रनूमतः ॥ & ॥ 
हनमान्‌ के समान बलवान चओमर पराकमी, च्रौर पेसा कौन 
है, जो केला, उस दुर्धंषे नगरी मे, घुस भीं स्के, जो राक्तसों 
ह्वार सुरन्िति हे ॥&॥ 
भृत्यक्षायं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं मह्‌ । 
एवं विधाय स्ववसं सदशं विक्रमस्य च ॥ ७॥ 
निश्चय ही इस प्रकार अपने विक्रम के योग्य बल प्रदशन 
कर, हनुमान्‌ जी ने घुभरीव का बड़ा मांसी भत्यकायः ( चाकरी ) 
क्ियाहै॥७॥ 
यो हि भ्यो नियुक्तः सन्भरत्रा कमणि दुष्करे । 
इयात्तदयुरागेख तमाहुः पुरषोत्तमम्‌ | ८ ॥ 
जो भृत्य, अपने मालिक द्वारा किसी कठिन कामको करने 


के लिए नियुक्त किएज्ाने पर, उस कामको जीलेगा कर, 
डालता है, वह सवो तम सेवक कहलाता हे ।। म ॥ 


प्रथमः सगः ३ 
नियुक्तो यः परं कायं न इुर्यान्नृपतेः प्रियम्‌ । 
भृत्यो युक्तः समथश्च तमाहुमंध्यमं नरम्‌ ॥६॥ 
जो भरप्य किस एक कार्य के लिए नियुक्त करिए जाने पर, अपने 


म 


प्रभु ( राजा ) के हितकर श्रन्य कार्यो के उपस्थितं होने पर, 
अपनो सासध्यानुसार उन्हे पूरा नही करता, वह मध्यमघ्रेएी का 
भ्रत्य ॥६॥; 


नियुक्तो चृपतेः काय न इर्यायः समाहितः । 
म॒त्यो यक्तः समथेश्च तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ।॥१०॥ 
जो भ्रत्य सामभ्यवान होकर भी म्रभु ( राजा) द्रा निर्दिष्ट 
कायः को यत्नपूर्वंक पूरा नदी करता, बह अधम सेवकं कहलाता 
है ॥ १०॥ 
तन्नियोगे नियुक्त न कृतं इत्यं हनूमता | 
नचात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥११॥ 
परन्तु हनुमान जी ने गज्याज्ञा म नियुक्तं होकर अपना कतथ्य 
कायं यथावत पूरा किञ्यादह | इनको कही भी नीचा नही देखना 
डा । श्त. इन्ोने सुम्रीव को मी सन्तुष्ट किञ्' है ॥११॥। 
अहं च रथुंशश्च लद्मणश्च महाबलः । 
वैदे्या दशंमेनाच धमतः परिक्षिता: ॥१२॥ 
हुसुमान जी के जानकी को दैख आने सेमे तथा बलवान 
लक्ष्मण चथा अन्य रघुब रियं का धमं बच गया ( अथवा हग 
सबच्मात्मघात रूपी महाच्धमं से सच गये ) ॥ २२॥ 
१ धमतः परिरक्िताः--धर्म॑स्थापिताः | ( गो° | 
वा० रा यु<-- 


[1 
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इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति । 
यदिहास्य प्रियाख्यातुने इमि सदशं प्रियम्‌ ॥१३॥ 
इस घड़ी मुभ ठीन कमे एक बात बहत सता रही है । बह यहं 


है कि, मै उस प्रिय सवाद्‌ देने बे हनुमान को इस कायं अनुरूप 
करु भी पारितोपिक्‌ नही देसकता ॥ १३॥ 


एष सवसव भूतस्त षरिष्व्खो हनूमतः । 
मया कालमिमं प्राप्य दत्तथास्तु महात्मनः 1१४) 


जो हो, इस समय, मेरा यह सवेस्वदान रूप आलिङ्गन 
ही महात्मा ( महाबली) हयुमान जी के कायं के योग्य 
पुरस्कार हो ॥१४॥ 


इत्युक्ता प्रीतिहृषटा्गो रामस्तं परिषश्वने । 
+ ® ¢ 
हनूमन्तं महात्मान कृतकायस्ुपामतम्‌ ॥१५॥ 
महासमा(महाबली) ओर काम पूरा करक ्राए हुए हनुमान 
जी से यह कह कर ओर प्रीति"पुलकित शरीर से, श्रीरामचन्द्र जी 
ने हनूमान ऊ) को च्रपने गले लगा लिद्ा | १५॥ 
ध्याखा पुनरुवाचेद वचनं रधुसत्तमः । 
हरीामीश्वरस्येव सुग्रीषस्योपृरतः ॥१६॥ 
तदनन्तर रघुव शिया मे प्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ह्र देर तक 
सोच कर कपिराज स्रीव के सामने प्रिर यह्‌ वचन 
घले ॥ १६॥। 
सथा घतं तावस्सीतायाः परिमागेणम्‌ । 
सागरं तु समासा पुननष्टं मनो मम ॥१७।। 


१ ५ - 1 


१ प्रकपति--व्याङ्गुलयति, सन्तापयति | [ गो ) 


प्रयमः सगेः ४ 
सीता के ददने का कार्यं यद्यपि सब प्रकारसे परादौ चुका 
दै, तथापि जव जै समुद्र को दैखता र, तवर मेया मन हतोस्साह दो 
जाता हे ।। १५॥ 
कथं नाम सयुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः | 
हरयो दकिणं पारं ममिष्यन्ति समाहिताः ॥१८॥ 
बड़ी कठिना से पार होने योग्य महासागर के दृत्तिण पतर 
पर, ये बानरगण क्यों कर जा सकेगे ॥ १८ ॥ 
यद्यप्येष तु इृत्तान्तो वैदेद्या गदितो मम । 
सथुद्रपारगमने हरीशं फिमिवोत्तरम्‌ ।१६॥ 
यद्यपि सीता का सन्देश मुमे सिल गया.-तथापि अय इसके आरं 
बान को समुद्र पार पहुंचाने का क्या उपाय किञ्या जाय ॥१६॥ 
त्यक्तवा शोकम्प्रान्तो रामः शघ्रुनिषरेणः । 
हलुमन्तं महामाहुस्ततो भ्यान्ुपागमत्‌ ॥२५०॥ 
इति प्रथमः सगः ॥ 
शतुहन्ता एव शाकसन्तय महाबाहू श्रीरामचन्द्रजी हनुमान 
जीसे इस प्रकार कह कर, पिर सोचन लगे ॥ २० ॥ 
युदकाग्ड का प्रथम सर्ग पूराहत्रा | 


॥ 20 


६ द्वितीयः सगः 


हितीयः सगः 
= 
तं तु शोकपरिय नं रामं दशरथास्मजम्‌ । 
उवाच वचनं श्रीमानूसुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥१॥। 
शोकसन्त्त दृशर्थनन्दन श्रा रामचन्द्र जीसे, श्रौमान्‌ सुप्रीव 
ते, शोक को दूर करने बाल्ञे ये वचन कटु ॥। १॥ 
किं सवं सन्तप्यसे बीर यथान्यः प्राकुतस्तथा | 
मेवं भृर्त्यज सन्तापं कृतश्च इव सौहृदम्‌ ॥२॥ 
हे वीर! तुम एक शुद्र जन की तरह क्यों सन्तप्त होते हो । 
ठेसा मत करो चनौर सन्ताप को वैसे ही छोड दो, जेसे कृतघ्न 
मत्री व्यागदेतेदहँ ॥२॥ 
सन्तापस्य च ते स्थानंन हि पश्यामि राकव। 
्वत्ताघुपलन्धायां जाते च निलये रिपः ॥२॥ 
हे राघव ! तुम्हारे सन्तप्त होन का कोई कारण सुमे नही दैव 
पडता । क्योकि सीता ऋ हाल सिल गयाश्रोर बेरी के निषास- 
स्थान का भौ पता चल रया॥३॥ 
मतिमाञ्शाष्वषितपाज्ञः पणिडितश्चासि राच । 
त्यजेमां पापिकां बुद्धि कृतात्मेवात्मदषरणीम्‌ ॥४।। 

४ शोकपर न--श्कपरितस । [गा०| \ मतिमान्‌-श्रामामि- 
गोचरसानवान्‌ | [गो०] ३ शास्त्रविनू--नीतिशाच्छनः [गा०] ४ पापि 
का -श्रनुस्सादकारिणीम्‌ [गो | ५ कतास्मा--्रोगा । | गौ० | ६ श्र 
दषरणौम्‌-मोलस्पपुर्पा्थं वतिकाप्‌। [ मो° | 


द्वितीयः सगः $ 


हेः रघुनन्दन । तुम तो अगे होने बाली घटनां के जानने 
वाले. नीतिशाखज्न ओर पडित हो । अत. तुम इस अनुत्साह | 
कारिणी बुद्धिकावेमेहौ व्याग दोसे योगी लोग मोक्ञमे वाघा! 
डालने बाली बुद्धिको स्यागदेतेदह।।४॥ 
सुद्र लष्टयिला तु महानक्रसमाङलम्‌ । 
लङ्ामारोहपिप्यमो हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌ ॥*५॥ 
देराम ¦ हमल्ेग वड वडे मगसेसेभरे हुए स्मुद्रकोलांब 
रोर लङ्का पर चद्‌ जार्यगेश्रौर तुम्हारे शत्रु को मार डालेगे ॥५।। 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याक्घलारमनः । 
स्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥६॥ 
देखो उत्साहशन्य, दीन ओर , शोक से, 'विक्रल मनुष्य के 
समस्त काय नष्टो जाते हँ ओर इसलिए उसे बड़ा दुःख भोगना 
पडता हे | € ॥ 
हमे शूराः समर्थाश्च सवे नो दर्ियुथपा; । 
तखियाथं कृतोत्साहाः प्रषेष्ुमपि पाकम्‌ ॥७॥ 
ये समस्त बीर चरर समथं वानर यूथपति तुम्हारी प्रसन्नता के 
लिएञ्मागमं मी कूद पड़ने को उत्माहितदहोरहेदैः।॥ ७॥ 
एपां हर्षण जानामि उकश्चास्ति ददो मम | 
विक्रमेण समनेष्य सीतां इला यथा रिपुम्‌ ॥८॥ 
मेने इन लोगो के प्रसन्नवदन का भाव ताड कर, इस प्रकार का 


हट निश्चय क्रिया हे । मैःपराक्रम से शच म्रौ को मारकर सीता 
४क्तो के$्मारगा | न ॥ 
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रावणं पापकर्माणं तथा तवं कत्‌ महसि । 
सेतुरत्र यथा वध्येद्यथा पश्येम तां पुरीम्‌ ॥६॥ . 
तम भी एसा करो जिससे समुद्र पर पुल बां जाय ऋऋरौर 
जिससे हम लङ्का मे परहवउ्स पापीरत््णकोव्खनले॥६॥ 
तस्य राक्षसराजस्य तथा स्वं इर्‌ राघव | 
षट तां तु पुरीं लङ्क तरिङुटशिखरे स्थिताम्‌ ।१०॥ 
हे राधव । तुम एसा करो जिससे चिक्रृटपवेत के शिखर पर 
बसी हृ उस रात्तसराज की लङ्का हम देल सके ॥ १०॥ 
हतं च रावणं युद्धे दशंनाहुपधारय । 
अबद्ध्वा स।गरे सेतु षोरे त॒ वरुशलये ॥१९१॥ 
जहा हमने लङ्का देखी वहां तुम रावण को मयी सममः 
लेना । उस घोर वरुणालय समुद्र पर पुल बोधि विना तो ॥११॥ 
बरह्ञा नो मदितु' शक्या सेन्द्रैरपि सरासुरेः | 
सेतु्ब॑द्रः सथर च याब्नङ्ासमीपतः ॥१२॥ 
चन्द्र सहित देवताश्नों अथवा दैत्यों के लिए भी लङ्का में पहुंचना 
असम्भवश्च बस लङ्का तक पुल बेधनेदी की दैर है! पुल 
बधते । १२ ॥ 
सर्व॑ तीं च मे सैन्यं जितमिल्युपधावताम्‌ । 
हमे हि समरा श॒रा हस्यः कामरूपिणः ।।१२॥ 
मेरी सेनातो पुरन्तद्यीपारहो जायगी ओर ज्र सेना पार 
दोग , तव श्रपनी जीत मी निस्सन्देह ही समभ केनी चाहिपए 


हितीयः सैः ६ 
ये सव वानर युद्ध मे बडे शुर च्रौर इच्छान॒सार रूप धारण करने 
वाल्ञे ह ।। १३॥ 

शक्ता लङ्कां घमानेतु' सथुर्पाय्य सराक्षसाम्‌ । 
तदलं बिक्लथा बुद्धी राजनस्वाथनाशिनी ॥१४॥ 
दे राजन्‌ ! उन वानरो मे इतनी सामथ्यं कि, ये लोग राक्षसो 
सहित लङ्का को उखाड़ कर यद्य उटा ला सकते ह । अतएव 


तुम समस्त अर्थी की नाश करने बालो कादर बुद्ध को 
त्याग दो ॥१४। 


रुपस्य हि लोकेस्मिन्शोकः शोर्याएकषं शः । 
यत्तु काये मनुप्येण शौण्डीयेभवलम्बता ॥१५। 
क्योकि शोक मनुष्य के शौय को नष्ट कर डालतादहै श्रीरजो 
काम शूरता का -्वलम्बन कर के क्च्रा जाताद्ै, बह पृण 
होता हे ॥ १५ ॥ 
अस्मिन्‌काले महाप्राज्ञ सच्चमातिष्ठ तेजसा । 
शरणं हि मनुष्याणां खद्विधानां महात्मनाम्‌ ।।१६॥) 
विनष्टे वा प्रनष्टे वा चमं न द्यसुशोचितुम्‌ । 
ततं तु बुद्धिमतां भेणष्ठः सवंशास्रथकोबिदः ॥१७॥ 
छतः टे महाप्राज्ञ? शूर लोगोँको जो करना योग्यद्ै इस 
समय तुम वही करो । तुम च्पने तेज्ञ का सहारा लो । क्योकि 
त॒म जैसे घेय॑वाच अर शूर मतुप्य को तो, चर्भष्ट वस्तु के नष्ट 
हो जाने अथवा विभ्वसहो जाने पर भी कमी चिन्तित श्रथवा 
शोकान्वित नदीं द्येना चाहिये । तुम बुद्धिमानों मेंश्रेष्ठ रौर 
सबं शास््र-कोविद दो ॥ १६॥ १७॥ 
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मद्विधैः सचिवैः साधमरिं जेतुमिहा्सि । 

न हि पश्याम्यहं कञ्चित्रिषु लोकेषु राघव ॥१८॥ 
फिर मुम जैसे मत्रियों की सहायता से तुम व्रैरी कोनाश 
व सकोने } हे राम । मुके ती त्रिलोक मे पेसा कोषं देख नही 

पड्न्‌ा |} ६८ | 

गृहौतधतुषो यस्ते तिष्टेदभिद्चसखो रणे | 

वानरेषु समासक्तं न ते कायं बिपस्स्यते ॥१६॥ 
जो युदक्ेत्र मे उस समय तुम्हारा सामना कर सके, जिस 

समय तुम हाथ मे धनुप लेकर ख्डे होजाश्नो } फिर तम जो काम 
वानरो को सोपोगे वह कायं कमी न विगडने पायेगा | १६ ॥ 
अचिराद्र च्यसे सीर्ता तीता सागरमक्यम्‌ | 

तदसं शोकमालम्भ्य क्रोधमसप्ब भूपते ॥२०] 
इस अनन्तनसागर के पार जातुमशीघ्र दही सीताको देखोगे। 

मतः है राजन्‌ ! अब तुम शोक व्याग कर क्रोध धारण करो 
अथवा यह्‌ समय शोक का नही वर्किक्रोधकरने का है ॥२०॥ 
निश्चेष्टाः सप्रिया मन्दाः सवे चण्डस्य विभ्यति । 

रङ्कनाथं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः ॥२१॥ 
क्योकि जो ज्ञत्रिय होकर उदयमदीन होता है बह कभी सोभाग्य- 

वान्‌ नहीं हो सकता । फिर जो क्रोधी होता है» उससे सभी उरते 
हे । सो तुम इस भयङ्कर नदियों के पत्ति समुद्रं को पार करने 
के लिए । २१॥ 
सहास्माभिरिदोपेतः सल्मबुद्धि्विचारय । 
[प भ, $ [क 
सवं तीण च मे सेन्थं जितभिस्युपधारय ॥२२॥ 
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हम लोगों के साथ परामश कर मृक्ष्म बुद्धि से कोई उपाय 
सोचना चाहिए । यह च्माप निन्य जान लेकर, ज्यो ही हमारी 
समस्त सेना उस पार पर्ची, स्योही शत्र परास्त इता ।२२॥ 
हमे हि समरे शशः हरयः कामरूपिखः । 
तानरीन्विधमिष्यन्ति भिलापादप्रष्टिभिः ॥२३॥ 
ये समस्त वानर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ओरौर 
युद्धमे वड शृरवीरदहै। ये पत्थो खोर पेड की वर्षां कर 
ग्रं का मार डालेगे ॥२३॥ 


फथख्ित्सन्तरिष्यामस्ते वय वरुणलयम्‌ । 
हतमिन्येच तं मस्ये युद्धं समितिनन्दन | २४॥ 
हे रणप्रिय मेरे मनमेतो यह वातच्माती हैक, हम लोग 
क्रिसी न किसी तरह समुद्र पारहो टी ज्मृयगे आर समुद्र पार 
हतेहीषशत्र कानाश करते हमे देरमभी न लगेगी ॥र४्। 
किक बहुधा चापि सवथा विजयी मवान्‌ | 
निमित्तानि च पश्यामि मनोम संप्रहप्यति ॥२५॥ 


हे राम । अव मै अविक ओर क्या कटर । आप सब प्रकार से 
विजयी क्छँगे । क्योकि इस समय मै जो ज्चुभ शछ्खन देख रहाट 
इससे जान पड़ता है कि, सरागे चल कर को हषौत्पादक कायं 
होने वाला है अथवा इस समय शुभ शकुन हो रहे है रोर मेरा 
मन अत्यन्त हपित ह्यो रहा है ॥२५॥ 
युद्धकाण्डः दसरा सगं पूरा इचा । 


॥# कै 
श हे [४ क्म 
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सुग्रीवस्य वचः श्रुता हैतुमत्परमाथवित्‌ । 
परतिजग्राह काड्त्सथो हनमन्तमथात्रषीत्‌ ॥१॥ 
परमाथ के जानने बाले श्रीरामचन्द्र जो ने सुप्रीव के युक्ति- 
युक्त वचन सुन उन सव को अद्खीकार क्रा खरौर हनुमानजी 
से कहा ॥१॥ 
तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छोषणेन वा | 
सवेथा सुसमथाऽस्मि सागरस्यास्य सद्ने ॥२॥ 
हे दनुमन्‌ ! अपने तपोबल से, अथवा समुद्र पर पुल बंध 
कर अथवा समुद्र के जल को सुखाकर, मैवोहर प्रकार से 
समद्र के पार जने मे समथं ह्।॥२॥ 
कति दुगांशि दुर्गाया लङ्काया बूहि तानि मे 
ज्ञातुमिच्छामि तत्सवं दरशनादिव बानर ॥ ॥ 
परन्तु श्व तुम ममे यह्‌ दतलाश्रो कि, लङ्का मेदुगम दुग 
कितनं है । हे वानर ! मे उनका वणन एेसा सुनना चाहता र 
मानों मे उनको प्रत्यत्त देख र्हा ह| अथवा तुम उन दुर्गे का 
ठेसा चणंन करो जिससे म॒मे वे प्रत्यक्षु सरीखे देख पड ॥६॥ 
लस्य परिमाणं च दारहुगेक्रियामपि । 
गुप्कमं च लंकायां रक्तसां सदनानि च ॥४॥ 
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१ दुर्गाया--दुष्प्रापायाः ( गो°) 
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लङा मे सेना कितनी है १ लङ्का के दुगद्रारः "क प्रकार के 
साना से सरक्लित द १ उनकी सुरत्ताके लिए लो परकोटे अथवा 
लायो दनी ह वे कैसी है ओौर राक्तसों कै घर कैसे दह 11९ 


यथासुखं यथावच्च लंकायामास दष्टवान्‌ । 
सर्वमाचच्च तेन सर्वथा शलो ह्यसि ॥ ॥ 


तुम देखने ओर वणन वेस मं चतुर्‌ हा \ अतषन लङ्का 
जो छठ तुम देख ्राए हयो बह सव निर्भीक होकर मेरे सामने 
यथाथं कहो ॥५॥। 


भ्र त्वा रामस्य वचनं नमान्‌ मारूतात्मजः । 
बाय वाक्यविदां शरेष्ठो रामं पनरथात्रवीत्‌ 1 ॥ 


वाक्यविशारदो मे श्रेष्ठ पवनतनय हनुमान जौ श्रीरामचन्द्र 
जो के ये वचन सुन, उनसे पिर कहने लगे ।1&॥ 


श्र यतां सर्वमाख्यास्ये दुर्गकमंषिधानतः 
गु्ठा पुरी यथा लंका रक्षिता च यथा बर्सः ॥ ॥ 


हे राजन्‌ ! वह लङ्का जिस प्रकार परकोटे, खादयो तथा 
राक्षस सेना से रक्षित है, वह सब मे कहता र, स॒निए ॥७॥ 


राचसाश्च यथा रस्निर्धा रावणस्य च तेजसा । 
परं समद्भ लंकायाः सागरस्य च भमताम्‌ ॥ ॥ 
विभागं च बल्लोषस्थ उेनिदंशं वाहनस्य च । 
एवमुक्त्वा हरिम ठः कथयामास तत्वतः ॥ ॥ 
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९ यथासुल--निषश्शङ्कम्‌ । ( गो ) २ सनिग्धा --स्वामिनिमक्ताः | 
(गो) ३ निरदैशः----सख्यात । (गो) 
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वहो के राक्तस जैसे खामी-मम्त हैँ, राक्तमराज रावण का 
जेसा प्रताप है, लङ्क की जैसी ममद्धि है, समुद्र की जैसी भयङ्क 
रताद, सेनाए विभक्त होकर, जिस प्रकार्वे लङ्काकी रत्ताकर 
रही ह रौर वहो के वाहना की जितनी संख्या है-सो सवम 
। यह कह क्र हनमान जो ने सच वृत्तान्त यथाथं रीत्या 

कह दिया ।८।६॥ 


हृष्टा प्रमुदिता लङ्का मत्तदिपसमाङ्कज्ला | 
महती रथप्तम्पूणा रक्लोगणसमाङल्ता ॥१०॥ 
लङ्का अत्यन्त हर्यत जनों से भरी पुरोह) उसमे मतवाले 
हाथी भरे हुए ह । बडे-डे रथों से भरीपूरीदहै छार राश्सोंसे 
पर्िपूण है ।१०॥ 
वाजिभिश्च सुसम्य स। पुरी दुर्गमा परैः । 
टवद्धकवाटानि महापरिधम्ति च ॥११॥ 
वह घोडसे भरौ हे श्चोर शत्र के लिये दुर्गम दहै । उसओ 
पाठकों मे बडे मजवृत क्रिवाइ लगे हूष्ं ओर फाटक वद क्ररने 
का वड़े बडे परिघ (वेड) ॥१९१॥ 


चत्वारे विप्ृजल्लान्यस्या द(राशि समहान्ति च | 
२तत्रेषुपलयन्त्राि बलघन्ति महान्ति च ॥१२॥ 


उम पुरीमे बहून वडे शओ्रौर पिशालचारद्वार ह] उन दासं 
पर वडे बलवान श्र बडे-बडे इपूपल नामक यत्र लगे हँ ।१२।' 

[ इषूपल नामक एक प्रकारकी तोपे थी) इन तोपों से गोले 
बजाय शतु सेन्य पर तीर श्रौर पस्थरो कौ वर्प की जाती थी | ] 


शश प्रमुदिता -चत्रत्यन्त दटजना | (गो०) २ दपृपल्लयत्रासि 
श॒रशला सेपक यत्रासि । (गाः) 
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अगतं प्रतिसेन्यं तस्तत्र प्रतिनिवायते 
दारेषु संस्ृता भीमाः कोलायसमयाः शिताः ॥ १३॥ 
शतशो रचिता वीरैः शतध्न्यो रक्षसां गणे । 
(४ + (¢ 
सौबणश्च महांस्तस्याः प्राकारो दुष्परधष णः ॥१४॥ 
इनके द्वाराशतच की श्राक्रमण कारी सना मार करभगादी 
जातीद्ै। द्वारा पर पैनीओर लोहे की बनी सैकड शतघ्नी 
राक्तसो ने बना कर, सजा रक्खीदहै) उसनलङ्काका परकोटा 
सुवण मय ओर दुधघं हे ॥१३।।१४६ 
मशिषिद्र मवैडयगक्ताविरचितान्तरः । 
सवेतश्च महाभीमाः शोततोयवहाः शमः ॥१५॥ 
वह भीतरसे मशिया, मृगो, पननोओर मातियों से बनी 
हई हदै। उसके चारो श्रीर बड़ी भयङ्कर ओर ठंदे म्बच्छं जल 
से गुक्त ।।१५॥ 
अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेषिताः | 
दारेषु तासां चन्वारः ध्सक्रमाः परमायताः ॥१६॥ 
अगाध खाई है, जिनमे बडे मगर श्रार मद्यलि्योँ रह्‌ सकती 
है। उसके चारौ ह्रों पर चार बडे लवे चाडे लकद्ी के 
पुत्त दहै ॥५६॥ 
यतस्त्रसपता बहभिमहद्धिग हपरिक्तभिः | 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागमे सतति ॥१७। 
जिनके ऊपर बड़ो-बड़ी कले लगी हृदे है ओौर उनके पास 
ही उन कललो को चलाने बाले राक्षससनिकां की प्रक्तियां हैँ । 
इन्दं सेशघ्रु सेन्यके्क्रमणसे नगरीकी रक्ताकी जाती हे॥१७॥ 


१ त कमाः--दारफलक निमित सखास्मार्गाः | (गा) 


१६ युद्धकाण्डे 


यन्तरेसैरवकीय॑न्ते परिखासु समन्ततः । 
एकस्तकम्प्यो बलवान्‌ संक्रमः सुमहान्‌ दृटः ॥१८॥। 
वहां जो कलले रखी है उनको घुमाते दी खड का जल चारं 
छोर अदने लगता है अर इस जल की बाड सेशत्र सेना डूब 
जाती दहे । इन चार पुल में से एक पुल सब से अधिक मजवरूत 
है| वह जरा भी दिलता इल्ता नदी ॥१५८। 
काञ्चनेवहुभिः स्तम्भेवे दिकामिश्च शोभितः | 
स्वयं शप्रृतिष्म्पन्नो युयुल्छ रम रवणः ॥१६॥ 
उसके ऊपर बहुत से सेने के खम्मे चर चवृूतरे बने हए 
है । हे राम! रावण श्ाज कल दतादिव्यसनोंमे मुह मेड 
कर, युद्धके लिये कमर कसे तैयार है ॥ \६॥ 
उत्थितश्चाप्रमत्तस्च बलानामनुदशने । 
लङा पननिगलम्बा देषहु्गां भयावहा ॥२०॥ 
केह सदा जागरूक रहता है श्रर बडी सावधानी से संन 
की देख रेख किया करता दैः | लङ्का एक एेसे पहाड़ के अपरद 
जो सीवा खड़ा हुश्मा हे, अर्थान्‌ उस पर चट.ने का रास्ता नही 
ह | वह देवता््रोंके दुर्गं की तरह नितान्त दुर्गम दै ।॥२०॥ 
नादेयं पावेतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्धिधम्‌ । 
स्थिता पारे सञुद्रस्य दुरपारस्य राघव ॥२१॥ 
लकाम नदीदुग, गिरिदुर्म, बनद्ु्गं शरीर चौय कत्रि 
दुगे । ह राघव! समुद्र के उस पार बहत दूर तक लङ्का मी 
हदं हे ॥ २१॥ 
प्रकृति षस्पन्नः--चय.तादिग्यसखन्‌ रूप बिचार रहितः । (गे) 
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नौपथोऽपि च नास्स्यत्र निरादेशश्च स्वेतः | 
शेलागरं रचिता दुगा सा पूर्देवपुरोपमा ॥२२॥ 


। बहन तो नाव की गतिं ओौरन बर्होकाहालदही किसी 
को मिले सक्ता है । वह पवेत के शिखर पर दुधषं बनी हृष हे 
स्रौर इन्द्रपुरी की तरह शोभायमान है ॥ २२॥ 

वाजिवारणसम्पृणा लङ्खा परमदुजंया | 


® क ५, 


पारखारच रातर्न्यश्च यनल्त्रास ववचाच च |२॥ 


घोडां हाथियों से भरी पूरी लङ्का परम दुय है । क्थोकरि 
उसके चायं च्रोर खाईद्दै खरौर शतघ्नी तथा विविध प्रकार 
के यन्तरं ॥ २३॥ 
शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरास्सनः 
अयुतं रक्तसामनत्र पृवद्वारं समाधितम्‌ ॥२ ॥, 
से दुरास्मा रावण की लङ्का शामितदहे। लंका के पूवं द्र(र 
पर दस हजार राक्षस रहते हे ॥ २४ ॥ 
शूलहस्ता दुराधषाः से खद्धाग्रयोधिनः | 
नियुतं रकतसामत्र द्षिशद्रारमाधितम्‌ ॥२ ॥ 
उनलोगों केदाथमे तिशूलरहतादै। ये बद दुधर्ष हैँ 
शरोर सव के सब तलवास से लङने वले है| दक्षिण द्वार पर 
एक लाख रान्तस सेनिक रहते है । २५॥ 
चतुरङ्ग ण सेन्येन योधास्तत्राप्यनत्तमाः | 
प्रयुतं रक्तसामत्र पर्चिमद्रारमा्ितम्‌ ॥२ ॥ 
इनकं साथ साथ चतुरङ्गिणी सेना रहती है अर जो सेनि 
वहो ष, वे भी बडे प्रघीण॒ लङने वले है । पश्चिम द्वार पर दस 
लाख राक्ञस रहते ह | २६ ॥ 


१८ युद्धकाण्डे 
चम॑खङ्गधराः सँ तथा सर्बाल्रकोषिदाः | 
नपबुदं रक्सामत्र उततरद्वारमाभितम्‌ ।।२७॥ 
ये सव दाल तल्लवारधारी है ओर अखल क चलनेमें 
प्रवीण है| एक अरव राक्षस उत्तर ह्वार पर गर्हते है।॥ २७॥ 
रथिनश्चाश्ववाहाश्च शुलपुत्राः सुपुजिताः । 
शतशोऽथ सहस्राणि रमध्यमं स्कन्धमाशरिताः ॥२८॥ 
इनमे बहुत से रथी, बहुत से घुडसवार श्रौर कितने ही 
विश्वसनीय रावण के कृपा पत्रनौकरहै। नगरे बीचमें 
सेक सहसो सैनिकों की वनी है | २८ ॥ 
यातुधाना दुराधर्षाः साग्रकोरिश्च रक्षसाम्‌ । 
ते मया संक्रमा भग्नाः परिखाश्चवपृरिताः ॥२६॥ 
उनमें से एक करोद्‌ से पर बडे ट सदस मेनिक हे। 
हे राम भने (खाई पाम कग्तेक) पलां को तोः टालादै 
च्मरोर खा पार रीद्ै। ६६॥ 
दग्धा च नगरी लङ प्राकाराश्चावमादिताः | 
बलेकदेशः क्षपितो राक्सानां महात्मनाम्‌ | ६५॥ 
मते लका जला उालीदहै ओर लकाका प्ररकाटा गिरा 
दिश्मा है । मेने महाकाय बाले राक्तसों की एक चोौयियायी सेना 
मार डाली दहै । ३०॥ 


हिति रिनतिति न 


१ कुलयपुत्राः--विश्वसनीया | (गो) २ मध्यमस्कन्धम्‌-- 
नयरमभ्यमस्यान | (गोः) ३ मदास्मनाप्‌ -महाकायाना | ( गा ) 
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येन केन च मागेस॒तराम वरुणालयम्‌ । 
(५ रे 0 
हतेति नगरी लङा वानरेरवधायंताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अब किसी प्रकार समुद्र के पार करना चाहिए ओर अर्योही 
समुद्र के पार पर्हचे कि, समभ लीजिए लङ्का वानो द्वारो पतह 
हृदं ॥ ३१ ॥ 
अङ्गदो दहविषिदो मेन्दो जाम्बवान्‌ पनसो नलः । 
नीलः सेनापतिश्वेव बलशेषेण फिं तव ॥ ३२॥ 
अङ्गद, द्विविद, मेन्द, जाम्बवान, पनस, नल श्रौर सेनापति 
नील ही वहां के लिए पया है मरसेनाकाकामदही क्या दहे ।॥३२॥ 
प्लवमाना हि गल्या तां रावणस्य महापुरीम्‌ । 
सप्ेतवनां भिचखा सखातां सप्रतोरणाम्‌ । 
सप्राकारं सभवनामानयपिष्यन्ति राघव }) ३३ ॥ 
ये सब समुद्र को लोघ कर उस पार जा परहुचेगे तथा पवतो, 
वने, खाडर्यो, तोरणट्वारो, परकाटो आर भवनों को उजाइ 
पुजाड़ कर, सीता को ते आवेगे ॥३३॥ 
एवमाज्ञापय स्तप्रं बलानां सवंसंग्रहम्‌ । 
युहृतंन त॒ युक्त न प्रस्थानमभिरोचय ॥ ३४ ॥ 
इति तृतीयः सगः ॥ 
हे राम ! अव आप बडे-ड़े सेनापतियों को एेसी आज्ञा 


दे कर, शीघ् ही ज्युम मुहूतं मे यात्रा कौलिए ॥३४॥ 
युद्धकाण्ड का तीसरा सगं पूरा हुत्रा | 


वार रा० यु०-- 


चतुथः सगं 
--&&-- 
रखा हदुमतो वाक्य यथाबदनु पूवश: । 
ततोऽत्रतीन्‌महातेजार रामः३ सत्यपराक्रमः ॥ १ ॥ 
अमोघ-विक्रम-सम्पन्न मौर महाबली श्रीयमचन्द्र जो हमान 
जी की क्रम-पूवंक कही हृ बातों को छन कर, नोते ॥ १ ॥। 
यां निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रहसः | 
चिप्रमेनां मथिष्यामि सस्यमेतदव्रवीमि ते ॥ २॥ 
दे हनुमन्‌ । तुमने भयङ्कर रादस की जिस लङ्का काव्रत्तान्त 
कहा दै, तुमसे सत्य सत्य कहता कि, उसको मै शीघ्र दी 
नष्ट करेगा ॥र। 
मस्मिन्‌ बृहते सुग्रीव प्रयाणममिरोचये । 
युक्तो बुहूरतो विजयः प्राप्नो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥ 
हे सुप्रीत ! इसी सुहृत मेः युद्धयात्रा करना मुभे अच्छा जाने 
पड़ता है । क्योकि सूयं भगवान्‌ मध्य आकाशम आगएहं 
इसलिए यह्‌ अमिजित्‌ नामक विजय का मुहूतं है. ॥ ३॥ 
अस्मिन्‌ महते विजये प्राप्न मध्यं दिवाकरे । 
सीतां हत्वा तु मे जातु काऽसौ यास्यति यास्यतः ॥४॥ 


९ श्रनुपूवशः-- श्रनुक्रमेण । ( रा० ) २ महातैजाः-- महावलः] 
(गा० ) ३ सत्यपरावमः--ग्रमोधविकमः) (गार ) 
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सु भगवान्‌ के मध्य आकाशवत इनि पर, अभिजित 
मुहूत मे. याच्ना कर, ओँ उस राक्तससे सीताको हीन करले 
आगा । वह्‌ राक्षस ्रवजा ही कहां सकता है।४।॥ 
सीता भ्रूताऽमियानं मे आशामेष्यति जीषिते । 
जीषितान्तेऽगरतं स्पष्ट्वा पीता विषमिवातुरः ॥५॥ 
हम लोगो की युद्धयात्रा का दाल सुन कर, सीता को अपने 
जीवन की वेसी ही चाशा ह्येगी, जैसी कि; विषपान किए रौर 
जीवन से निराश, किसी मरते हए मनुष्य को, अभरत मिल जने 
पर होती हे ॥ ५॥ 


उत्तराफाल्युनी ह्यद्य शस्त हस्तेन यौदंयते । 
दमभिप्रयाम सुम्रीव सर्वानीकरमावृताः ॥६॥ 


आज ऽत्तरा फाल्गुनी नक्तत्र है, कल हस्त ननचचत्र से इसका 
योग होगा । श्रत. हे सुप्रीव ! चलो, हम सबसेना कोसाथन् 
रवानादहो जाय ॥६॥ 


निमित्तानि च धन्यानि यानि प्रादुभेषन्ति च । 
विहस्य रवशं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥७॥ 


जो शुभ शङ्कन बतलाए जातेदहैवेभीहो रहे ह, जिससे प्रकट 
होता हैः कि, हम राव्रण को मार कर, जानकी को ले आवेगे ॥\५॥ 


उपरिशद्वि मयनं स्फुरमाणमिदं मम । 
विजयं समनुप्राप्न शंसतीव मनोरथम्‌ ॥८॥ 


देखो मरी दाहिनी आंख के उपर का पलक बराघर फक 
कर मानो मुकसे कह रहा है. रि, वुम्दारा विजय समीप है च 
दम्हारा मनोरथ पृण द्येन बल्ञाहे॥८॥ 


रर युद्धकाण्डे 


ततो वानरराजेन ल्मेन च पितः! । 
उवाच रमो धर्माल्मा पुनरप्यथेकोषिदः ।।६॥ 

यह सुन कपिराज सुभव ओर लद्मणने भ्रीरयासचन्द्रजी 
के इन युक्तियुक्त वचनों की प्रशंसा की । तदनन्तर नीति-शाख- 
निपुण धममास्मा श्रीरामचन्द्र फिर कहने लगे ॥ ६ ॥ 

श्रे यातु बलस्यास्य नीललो मार्ममवेचितुम्‌ । 
चेतः शतसदस्च ण वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१०॥ 

मार्गं देखने के लिए सबसे रागे नील जोय ओर इनके 

साथ एक लाख बलवान बानर जोय ॥ १०॥ 

फलम्‌ सवता नील शीतकाननवारिण । 

पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥११॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने नील से कहा-हे नील । तुम एेसे मागं 

से सेना ठे चलो, जो फल मूल मिले, शीतल जल भरा हो ओर 
जहां सधु हो ॥ ११॥ 

द्‌ षयेयुदुरात्मानः पथि मृलफलोदकम्‌ | 

राक्षसाः परिरक्षेथास्तेभ्यस्त्वं निस्यष्चचतः ॥१२॥ 

( एक घात से सावधान रहना । बह यह्‌ कि; ) कीं दुष्ट 
राक्षस रास्ते के मूल, एल ओर जल को विष मिला कर दूषित 
न कर डाल । रान्षसां से सदा सावधान रहना ॥ १२॥ 

निम्नेष गिरिदुर्गेषु वनेष च वनौकसः 
अभिप्लुत्याभिपश्येयुः परेषां निहितं बलम्‌ ।६१॥ 


[क 


१ पूनित.- युक्तमिति श्लाधितः। ( गा०) 


चतुथः सर्गः २३ 
वानर द्यु्लोग मार कर टेकरों तथा बृक्ञादि के उपर चद 
कर भली मति देखं"कि, कही गद मे, गिरिदुर्गो मे ओर वनां 
म शत्र-सेना तो घात लगाए नहीं छिपी वैटी है ।॥ १३॥ 
यच्च फल्गु बलं किश्ित्तदर्रेवोपयुञ्यताम्‌ । 
एतद्धि कृत्यं घोरं नो धिक्रमेण प्रयुभ्यताम्‌ ॥१४॥ 
हप्रारी इस सेनाम जो बालक वृह, या कमजोर हो, 
उनको यहीं के किनारे मे छोड दो, क्योकि सेरी यह लङ्काकी 
चदाह बडी विकट होगी ! अतः वहो पेसे सेनिक जाने चाहिए, 
जो वलवान श्मौर पराक्रमी हों | १४॥ 
सागरीघनिभं मीममग्रानीकं महाबलाः । 
कपिषिंहाः प्रकषन्तु शतशोऽथ सहशः ॥१५। 
ये सेकड़ं हजारों महाबलवान्‌ कपिसिह, समुद्र के समान 
विशाल ओर भयङ्कर सेना को साथ ठे कर चे ॥ १५॥ 
गजश्च गिरिसङ्ाशो गवयश्च महाबलः । 
गवाक्षश्चाय्रतो यान्तु बाहिन्या चानरषभाः ॥१६॥ 
पवत के समान शरीर वाला गज, महाबली गवय श्रौर 
गवाक्तु सेना के रगे रागे चलते ॥ १६॥ 
यातु वानरवाहिन्या वानरः प्लवतांवरः । 
पालयन्दक्षिणं पाश्वमरषमो वानरषंभः ॥१७॥ 
कदने वालो मे प्रेष्ठ ओर वानरश्रेष्ठ ऋषभ वानरी सेना 


के दक्षिण भागकी रक्ताकरता हुमा, वानरी सेना के साथ 
चले ॥ १५ ॥। 
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गन्धहस्तीव दुर्धर्षस्तरस्वी गन्धमादनः । 
यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पाश्मथिष्टितः ॥१८॥ 
मतवाले हाथी की त्द्‌ दुर्जय वेगवान्‌ गन्वमादन , सेना के 
वां माग की रक्ताकरता हुश्रा वानरी सेना के साथ चङे ॥१८॥ 
यास्यामि वल्मध्येऽहं वलोधममिहषयन्‌ । 
अधिय हनूमन्तमेरघ्रतमिवेश्ररः ॥१६॥ 


मँ हनुमान के कन्धे पर सवार हो, एेरावत हाथी पर चदु 
हुए इन्द्र की तरह, सेना के मध्य भागमे रहं करथ्ोरसेनाको 
हरित अथवा उत्साहित करना हृ्मा चलू गा ॥ १६ ॥ 


यङ्कदेनेष संयात लद्मशश्चान्तकोपमः | 
सा्ेभौमेन भूतेशो द्रविणपिपतियंया ॥२०॥ 
छङ्द्‌ के कन्धे पर सवारदहो कालको तरह कोप किए हुए 
लक्ष्मण उसी प्रकार चलेगे, जिस प्रकार अपने सावंमौम दिग्गज 
पर चद कर, कुवेर चलते हे ।॥। २० ॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदशा च वानरः । 
ऋक्षराजो महासखः क्षि? रत्तन्तु ते अयः ।२१। 


महाबली ऋन्तराज ज.स््रवान्‌, पुषेण श्रौर वेगदर्शी-ये 
तीन वानर । यूथपति सेना कै पिद्धले माग की र्ता करते हुए 
चले ॥ २१॥ 


राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
व्यादिदेश महावीर्यान्‌ षानरान्‌ बानरषभः ।२२॥ 


१ कुक्षि-पश्चात्‌ भाग | (गोर) 


चतुथः सर्गः २४ 


वानरश्र छ महाबलवान ओर वाहिनीपति सुमीव ने श्रीराम. 
चन्द्रजीके ये वचन सुन, महावलबान वानरो को श्रीरामचन्द्र 
जी के.आज्ञनुलार काये करने की मज्ञा दी ॥ २२॥ 
ते वनरमणः सवं सघुत्पत्य युयुस्सषः । 
गुहाभ्यः शिखरेस्यश्व शाश पृप्लुषिरे तदा ॥२६॥ 
तबतोवे सव बलवान बानर्गण जो लङने के लिप्‌ उत्सुक 
हो रदेथे, गुफाश्मों से निकल कर; शिखरो से करदं कूद कर 
अआ पर्हरुचे ।॥ २३॥ | 
ततो वानरराजेन लद्मणेन च पूजितः । 
जगाम रामो धर्मासा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ ॥२४॥ 
तदनन्तर वानरराज ओर लक्ष्मण हारा भशसित धमोतमा 
श्रीराम जी सेना का साथ किए हृष दृक्तिणि कौ चरर प्रस्थानित 
हो गए २४ ॥ 
शतैः शतसहस्रे च कोदीमिरयुतैरपि । 
वारणामेश्च हरिभिययौ परिवुतस्तदा ॥२५॥ 
उम समय हजारों, लःखो ओओौर करोड़ों वानरो के दल के 
दल भीरामचन्द्रजीको घेर कर चल दिए ॥ २५॥ 
तं यान्तमनुयाति स्म महती इणिवाहिनी । 
ट्टः प्रधुदिताः सवे सुग्रीवेखामिपाल्िताः ।}२६॥ 
उस समय हपित, प्रभुदित ओ्रौर सुम्रीवद्रारा र्षित वह बड़ी 
भारी वानरी सेना श्रोरामचन्द्र जी के पीहु होली | २६॥ 


क क भत श्च पका ॥ 


¢ पाटाम्तरे--~-“"्प्ाः' | 
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प्लवन्तः प्लवन्तश्च गजंन्तश्च प्लवङ्गमाः 
सवेलेन्तो शनिनदन्ते जग्ुवे' दकिशां दिशम्‌ ॥२५७॥ 
उस सेना के समस्त बानर कूदते, दते, गरजते, सिंहनाद 
केरते तथो किलकारियां सास्ते दक्षिण की ओर चले जाते थे ॥२७॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीति मधूनि च एलानि च| 
उद्वहन्तो महाशृचतान्‌ मजरीपृज्ञधारिर : ॥२८॥ 
रस्तिमेंवे सुगन्धित मधु पोतै, फललोको खाते तथा देर की 
ठेर मञ्जरियों से युक्त बड़े बडे बतं को उषाड्‌ कर अपने कर्न 
पर स्खे हुए चले जातेथे॥ २८॥ 
अन्योन्यं सहसा दृप्ता निर्वहन्ति सपन्ति च 
२ पततश्नोसपतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे पराच्‌ ॥२६॥ 


उनमें से कोई कोई गर्वित हो दृखरो को उठा छेते रौर कुष 
दूर चलकर गिरा दैते थे । को स्वयं गिर कर दूमरेको गिरा देते 
थे श्रौर कोई कोई दृसर्यो को धक्का देकर गिरा देते ये ॥ २६॥ 


रा्रणो ने निहन्तव्यः स्वे च रजनीचराः | 
¢ 
इति गजेन्वि हरयो राषस्य समीपतः ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्र जौ के सामने वे गजे गजं कर बारम्बार कह रहै 
थे कि, रावण तथा अन्य समस्त राक्षसो को हम मार डाक्ञेगे॥ ३० 
पुरस्ताखषभो बीयो नीलः ७३ एव च | 
पन्थानं शोधयन्ति स्म ॒वानरेषहमिकं तः२ ॥२१॥ 
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१ पाठन्तरे--विनदन्तश्च' । २ पाठान्तरे--“पततश्चाि- 
न्त्यन्ये | ३ पाठान्तरे--“खह्‌ }* 


चतुथः सर्ग २७ 
महावीर ऋषभ, गन्धमादन ओर बहुत से बानो को साथ 
लिये हुए, मागं को खोजते सेना के यगि अगे चज्ञे जति थे ।३१॥ 
" मध्येतु राजा सुग्रीषो रामो सद्मण एव च । 
0 
कचलिमिवहुभिः शुर ताः शत्र निबर्हणैः ॥३२॥ 
वानरी सेना के मध्य भागमें श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण श्नौर 
कपिराज सुप्रीव; शत्रुं के सदारकता, बलवान्‌ शओरौर बहत से 
वानरो से धिरे हुए चलेजारहेथे॥ ३२॥ 
हरिः शतवलिरवीरः कोटीमिदंशमिवतः । 
सवामेको ्यपष्टभ्य ररक हखिहिनीम्‌ ॥२३॥ 


महाबलवान्‌ शरबलि दस करोड सेना को साथ लिये 
केले ही उस समस्त बानरीसेना की रक्ता कर रहा था॥ ३३॥ 


कोटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजः| 
ऋततश्चातिबलः पाश्नेमेकं तस्याभिरकति ॥३४। 
के्षरी, पनस, गज शमर ये अतिबल वानरयुथपति, सौ 
करोड़ वानरो तथा री के साथ लिये हए, उस सेना के एक 
पाश्वं की रन्ता कयि चज्ते जते थे ।॥ ३४।। 
सुषेणो जाम्बवांश्चैव ऋक्श्च वहुभिव्‌ तौ । 
सुरीषं पुरतः इतरा शजषन संररकत्‌; ॥२५॥ 

ण च्मौर जाम्बवान असंख्य रीष्खो की सेना साथ किये, 
सेना के मध्य भाग मे चलते हुए सुभ्रीव को श्मागे कर, सेना के 
पिह्लुछे भाग कीरन्ताकरते जाते थे ॥३५॥ 

१ जघनं--पश्चाद्धागं । ( गोऽ ) § पाटान्तरे--“बहुभिवैलिभि- 
ममिश ताः शन्रुनिबहंखाः |” 
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तेषां सेनापति्बरि नीललो बानरपुडवः । 
सम्पतन्‌ पततां भ्रष्टस्तदलं पथेपालयत्‌ ॥३६;। 
इन सव के सेनापति नील, मागशोधन के लिए गे ्ागे 


जाते हुए मी, सेनापति होने के कारण समस्त सेना की देखभाल 
करते जाते थे ॥ ३६॥ 


दरीः प्रजङ्कश रम्मोऽथ रमसः कपिः | 
सबेतश्च ययुर्वीरास्त्रयन्तः प्लवङ्गमान्‌ ॥३७॥ 
दरीमुल, प्रजंघ, रम्भ, रभस ये सच वीर वानर, सेनाको 
शीघ्र चलने के लिए उत्साहित करते जाते थे ॥ ३७ ॥ 
एवं ते हरिशदला गच्छन्तो बलदपिताः 
अपश्यस्मे गिरिश्रेष्ठं सद्य द मलतायतम्‌ ॥३२८।। 
उम धक्रार उन कपिशादरल एव बलदपित बानरश्रेष्टोने 
चलते चलते, ब्रन्ञा एवं लतायां से युक्त पवेतोत्तम सद्य नामक 
पचत को देखा । ३८ ॥ 
सरांसि च युषएल्लानि तटाकानि महान्ति च। 
रामस्य शासन ज्ञाता भीपकोपस्य भीतवत्‌ ।३8॥ 
चिकि हए कमल के एनो से सुशोभित सरोषर ओर बडे 
वड़े तङ्ग भी इस सेना ने देखे | गिन्तु भयङ्कर कोपं करने वाले 
श्रीरामचन्द्र जी की च्राज्ञा जान, मारे उर के ॥ ३६॥ 
वर्जेयन्नगराभ्याशास्तथा जनपदानपि | 
सागरोधनिभं भीमं तानल महत्‌ ॥४०॥। 
वह समुद्रकी तरह भयावह बडी भारौ वानरी सेना नगरी 
रोर जमपदं की सीमा को ॥ १०॥ 


चतुथः सर्गः २६ 


क्ुनिःसमपे सहाघोष भीमोषं इवाशवः | 
तस्य दाशरथेः पाश्वे शूरास्ते कपिकुञ्जरः ॥४१॥ 
त्यागती हृ तथा समद्र की तरह भयङ्कर महाघोप करती 
हह चली जाती थी । श्रीरामचन्द्र जी क अगल बगल वे शूर कपि 
कुञ्जर ॥ ४१॥ 
तूणंमापूुप्लुवः सवे सदश्वा इव वादिताः 
कपिभ्याघ्चुह्यमानौ तौ शुश्माते शनरषेभो ।४२।। 
रदत फोदते एेमे चके जाते धे, जैसे घुङतवारों दारा चलाः 
हुए घोडे । उम समय दो वानरोंकी पीठ पर सवारवे दोनों 
पुरुषधेष्ठ पेसे सशोभित जान पडते थे ॥ ४२ ॥ 
महद्धयामित्र संस्पृशे ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करौ | 
ततो बोनरराजेन लच्मणेन च पूजितः ॥४३॥ 
जैसे राहु ्रौरकेतु नासक दो बडेबडेप्रहोसेद्धुए जाकर 
चन्द्र रौर सूयं शोभा को प्रप्त होते है । इस प्रकार सुभ्रीव श्रौ 
लक्ष्मण से सम्मानित ॥ ४३ ॥ 
जगाम रामो ध्मार्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ | 
तमङ्गदगतो रामं लदंमणः शुमया गिरा ॥४४॥ 


उवाच परिूरणथः खचनं प्रतिमानवान्‌ । 
हतामवाप्य वैदेहीं किम हत्वा च रवचणम्‌ ॥४५॥ 


‡ पाठान्तरे -^“उत्ससपं ।' १ प।ठान्तरे-- नरोत्तमौ | २ पठ 
न्तरे--^^स्पृतिमान्पभ्रतिभानवाम्‌ | 
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धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी सेनासहित दक्तिण दिशाकीश्रोर 
गए । तद्नन्तर अङ्गद के कन्धों पर सवार परिपूणं मनोस्थ शवं 
प्तिभाशारी लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी से शुभवाणी से कहा-र 


हे राम! तुम शीघ्र राबणको मार च्रौर हरी हर सीता को प्राप्त 
कर ।। ४४ ॥ ‰५ | 


सश्रद्राथंः समृद्ध्थामयोर्ध्या प्रति यास्यसि । 


महोन्ति च निमित्तानि दिवि भूभौ च रष ॥४६। 
तधा पूण मनोरथ हो, धन जन से पणे च्रयोध्याक्रो लौट 
जाग्रोगे | क्योकि हे राघव ' चाकाश ओर प्रथिवी पर अनेक 
प्रकार के शक्न ॥४६ ॥ 
शुभानि तथ पश्यामि सर्वाण्येवार्थंसिद्धये । 
सनुवाति शमो वायुः सेनां मृदुहितः सुखः ॥४७॥ 
जो तुम्हरे सिए शुम है, ओर तुम्हारी सर्वाध सिद्धि के योतक्र 
है, देख पडते हँ । देखिये, शीतत्त मन्द, सुगन्वित अमुक्रूल 
पवन, सेना को सुख देने के लिए चल रहा है ।। ४७ ॥ 
पृशोवन्पुस्वराश्चमे प्रबदन्ति मृगद्विजाः । 
प्रसन्नाश्च दिशः सवां विमलथ दिवाकरः ॥४८॥ 
समतप्त मृग ओर पत्ती स्पष्ट श्रौर मधुरस्वरसे बोल रहै 
हँ । समस्त दिशा प्रतन्न सीजान पड़ती है न्रौर सूय भी 
विमल किरणौ से प्रकाशित हयो रहै है ॥ ४८॥ 
उशनाश्च प्रसन्नार्चिरनु तां भार्गवो गतः । 
्रह्मराशिविंशुद्धश्च शुद्धाश्च परमषयः ॥४६॥ 


चतुथः सर्गः ३१ 
अचिष्मन्तः प्रकाशन्ते धवं सवे प्रदक्षिणम्‌ 1 
व्रिशङ्क विमलो भाति राजिः सपुरोहितः ॥५०॥ 
शभ किरण वाजे सब वेदों को अध्ययन किए हए च्मौर पाप 
मरह से रहित शक्र भी आपके पीट ह । विमल आकाशम प्रमा 
से युक्त सप्तर्षि उञ्ञ्वल धुव की परिक्रमा सी कर रहैहै। 
पुरोहित विश्वामित्र जी के साथ राजर्धिं त्रिशङ्कु आकाश में कैसा 
नसे प्रकाश कर रहे ई ॥ ४६ ॥ ५०॥ 
पिताषहवरोऽस्माकमिदव कणं महात्मनाम्‌ | 
विमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥५१॥ 
नक्तत्रवरमस्माकमिच्छाकूणां महात्मनाम्‌ । 
च ^ + = च * स्‌ 
नेतं न्छ तानां च नकत्रमभिपीञ्यते ॥५२॥ 
मूलो भूसवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना । 
सवं चेतद्विनाशाय रोकसानायुपस्थितम्‌ ॥५३॥ 


चरिशङ्क जी इचत्वाङ्वंशियों के सु ख्य पितामह है । विशाखा 
नन्तत्र, जो इक्ष्वाकुवंश का नक्तत्र कहलाता है, उपद्रवरहित 
हो केसा चमक रहा है ओर राक्तसों का यहं नैच्छत दैवत मूल 
नामक नक्षत्र, धूमकेतु द्वारा, नो उड की तरह खड़ा है, अस्यन्त 
पीडित दोरहादै। ये सब इन राच्तसों के विनाश के सुचक 
हं ५१।। ५२॥ ५३॥ 


काले कालगृहीतार्ना नक्रं ग्रहपीडितम्‌ 
प्रश्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च ॥५४॥ 


[1 क ` क १.१. 








१ पुरोदितः-- विश्वामिच्नः । (गो०) 
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क्योकि निसकी मद्य निकट आती है उसको ही नकतत्र ओर 
ग्रहाकी पीड़ाहूश्रा करतीदहै। सरोरो काजल मीस ओर 
सांफहो रहा है, फलयुक्त वृत्तो से वन भरे हए दै | ५४ ।। 


प्रचान्त्यभ्यधिक्‌ं गन्धान्यथत घमा दर माः | 
व्यूढानि कपिसेन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो ॥५५॥ 
समस्त ब्त में अकाल मे पुष्पित होने से; उनकी सगन्धिः 
ऋतुमे कूले हुए पुष्पांसे अविकहोरहीह। हे प्रभो! ब्युद्ाकार 
सुसज्जित यह्‌ बानरी सेना एेमी गोभिनहो रही है ॥ ५५॥ 
देषानाभिव सेन्यानि सद्ग्रामे तारकामये | 
एवमाय संमीच्येतामू प्रीतो भबितुमहसि ॥५६॥ 


जैसे तारकासुर वले मपराम मे देवता की सेना शोभित हई 
थी] हे आयं ! इन सब शुन शङ्कनो को देख तुम प्रपन्न दो श्रो ॥५६।। ` 


इति प्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रिरवीत्‌ । 
धव्रन्य महीं दृस्स्नां जगाम महती चमूः ॥५७.। 
मित्रानन्दन लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्र 
जी को ढोहस बेव्ाया । समस्त प्रथिवी को ठक कर बह बड़ी 
वानरी सेना चली ॥ ४७॥। 
ऋष्मानर ध्ादूलेनंखदष्रायुधेन्र ता | 
कराप्रैश्चरण परेश्च बानरेरुस्थितं रजः ॥*५८॥ 
उस महती वानरी सेना मे, नखों रौर दांतों से लढ़ने बाले 
बड़ बडे री ओर बानर दही देख पड़ते थे । उस समय उनके 
हाथो ओर वैरोसेष्डी हुदै धूलने॥ भ८॥ 


१ शादुल शब्दः शरेष्ठवाची । (गोर) 
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भीममन्त्य लोकं निवाये सवितुः प्रभाम्‌ । 
¢ # 9 [न 
सपर्बतवनाकाशं दका हरिवाहिनी ॥५६॥ 
छादथन्ती ययौ मीम द्योभिबाम्बुदसन्ततिः \ 
उत्तरन्स्यां च सेनायां सन्तत बहुयोजनम्‌ ॥६०॥ 
सम्प दिशा्रो अर सयं के मकार दो निविड अन्धकार 
चे दक टिया । बह्‌ भयङ्कर कपिसेना पव॑त, वन ओर आक्राश्‌- 
सहित दकञिगप्रान्त की भूनि लो दक पेसी चली जाती थौ) जेस 
काशंम सेव की घटाए । इस वानरसेना को पंक्ति बराबर 
फितने ही योजन तक लम्बी फैली हृद थौ ।। ६० ॥ 
तदीस्लोतांसि सर्वाणि सुस्यन्दुर्धिपरीतवत्‌ । 
® (~~ (~ ® (~ ~ ६ 
स॒रंसि पिमलाम्भासि द्र माकी पतान ॥६१॥ 
रस्तं मे नदियो की धार को पार कर, जव वानर) सेना 
चलती, तब इतके वेग से नदियोंकी घारे उल्टी बहती सी 
जान पडती थी । निमेल जल से री मील, दृक्लो से सुशोभित 
पवतो ॥ ६१ ॥ 
समान्‌ भुभिग्रदेशश्च मनानि फएल्षन्ति च 1 


ई 


मध्येन च समन्ता ति्क्वाधश् साऽविगत्‌ ।।९९1 
समाद्रत्य महीं कृत्स्नां जगम महती चमूः । 
ते हृष्टमनसः से जण्ुमारूतर हसः ॥९९।। 
समतल भूमारगो चौर फलो से भरे बनो म होकर तथा चारं 
तरफः प्रथिवी ओर आकाश को, इस प्रकार समर पृथिवी को 
टके हृए बह वानरी सेना चली थौ । वे समस्त वानर प्रसन्न ह 
वायु की तरह वेग से चते ज्ञाते थे | ६२ ॥ ६२॥ 


॥ 


३४ युद्धकार्डे 


हरयो राघस्या्थे {समारोपितविक्रमाः । 
¢^ ¢ ९ 
हषवीयवलो रद्रेकाच्‌ दर्शयन्तः परस्परम्‌ ॥६४। , 
श्रीरामचन्द्र जी के कायं को पूर करने के लिए वानरो 
का विक्रम बह रहाथा अर्थात्‌ वे वानर युद्ध के लिए कमर 
क्से हृएथे) वे वानर आपस मे हषं, बीयं ओर बल की 
उत्करष्टता दिखलाते थे ॥ ६४ ॥ 
यौवनोत्सेकजान्दर्पान्‌ वि विधांश्चक्ररध्वनि 
तत्र केचिद्द्र तं जग्धुरुरेतुश्च तथाऽपरे ॥६५॥ 
मोर वे योत्रन के गव से गर्वित दये, तरह, तरह की ध्वनि 
करते जतेथे। उनमेसे कोडेतो बडी तेजी के साथ चरे जाते 
थे श्रोर कोई उद्लते कूदते चले जाते थे ॥ ६५॥ 
केचिक्किलिफिलां चक्र्वानरा बनगोचराः 


प्रास्पो्यंशच पृच्छानि सन्निजव ; पदान्यपि ॥६६॥ 
कोई कोई वानर किलकारियां मारते थे, कोहेपूष्ो को 
फटकारते, कोह भूमि परर पैरों को पटकते दश चके जाते 
थे ॥ ६8 ॥ 
युजानूविरिप्यः शेलार्व दरू मानन्ये बभञ्जिरे । 
आरोहन्तश्च भृङ्भणि गिरीं गिरिगोचराः* ॥६७॥ 
कोई कोड भुजाश्नो को फैला पेडा ओर पहाडों को उखाइते 
रौर तोडते जाते थे । पहाड़ों पर बिचरने वाङे वानर पवेत- 
शिखरं पर चद जते ॥ 8 ॥ 
१ रुम.रोपित्विक्रनाः--श्रभिवृद्धविक्रमाः। [ गो० ] २ उद्ेक- 
शब्दोतिशयवाचो । [गो | ३ विक्ति'य--प्रसा्थं । [गो° | 
४ भिरिगोचरः--गिरिचराः। [ गो° ] 


२. 


भयंकर वानसें से प्रथिवी पूण होगरहं । वह महता वानरी 
सेना हित एवे प्रमुदित तथा सुग्रीव से रक्षित हो, रात दिन 
चली जाती थी । सव बानर युद्ध करने की इच्छा से बडी 
शीघ्रता से चज्ञे जते थे | ७० ।१ ७१॥ 
[कय # © 
पुमोरयिविषघः सीतां अहतं कापि नासत 
ततः पादपसम्बाधं नानाम्रमसमायुतम्‌ ॥५२॥ 
सद्यपर्तमासेदुमेलयं च महीधरम्‌ । 
काननानि विचित्राणि नदप्रस्चघणानि च ॥ ७२॥ 
पश्यन्नभिययौ रमः सद्यस्य मल्लयस्य च । 
चस्पकां सतिला स्वूतानशोकान्‌सिन्धुवारकान्‌ ।॥७४॥ 
चा० रा० यु० -५ 


दध न 
क उताघले दोस्हैथे कि, 


हरयो राषस्याथें ध्यःकसने को नदी ठहस्ते थे। 
हषबी्वज्लो रद्रेका> 8 शोभित तथा विविध सरगोँसे 
= पचेत के समीप परह । सह्य शौर 


श्री (“न व| 6 1 ५ 
क्षा "न १ नो, नदियों रोर करनां को देखते इए 
+ जाते ये । चम्पा, तिलक, आम; त्रशोक, 
कसे हए थे । | ७६॥ ७४ ॥ 
इत्करुष्ता ` 


रांश्च तिमिशान्‌ भञ्जन्ति स्म प्लषङ्माः। 
अज्ञोलांथ करां प्लक्न्यग्रोधतिन्दुकान्‌ ॥७५॥ 
करवीर ओर तिमिश के पेड़ को वानर लोग नष्ट करते हए 
चले जाते ये । इसी प्रकर अङ्कोल, करञ्ज, पाकर,बट, तैद ॥७५॥। 
जम्बृकामलक्रान्नीपाच्‌ मञ्जन्ति स्म प्सवद्धमाः 
प्रस्तरेषु च रम्येषु षिविधाः काननदूमाः ॥७६। 
जाम॒न, प्रबला, नागकेसर के पेड कोभी बानर उखाड़ 
उखाड़ कर फंक देते थे । बह्म रमणीय पर्थं पर जमे हए 
अनेक प्रकार के जंगली पेड़ ॥ ७६ ॥ 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्यैरवकिरन्ति तान्‌ ) 
मारुतः सुखसंस्पर्शो बाति चन्दनशीतलः ॥७५७॥ 
वायुकैवेगसे चलावमान दहा, फलो को प्रथिवी पर बखर 
रहैये। द्यूते से आ्रानन्द देने बे अर चन्दन की तरह 
घुशीतल्ल वायु चल रहा था ॥ ७७ ॥ 


कतक कनन नन निकेते १५१ ३०१,७8,५१.५७१११५० १ १ पौरी 
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€ ९ 
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पटपदैरनुकूजद्धिषनेषु मधुगन्धिषु ! 
अधिकं शेलराजस्तु धातुभिः सुिभूषितः ॥७८।॥ 


र्नोमे भोरे गज र्हैथेश्रौर वनं मेँ मधु कौ गध आरही 


थी । बह पवेतयाज धातुञ्यो छेद्य वि्ेष रूप से शोभायमान 
हो रहा था ॥ ७८ | 


धातुभ्यः प्रदयतो रेश्बयवेगबिषषितः 
समहद्वानरानीकं दादयामास सवतः | ७६॥। 


उस समय वानरी सना क चलनकेवेगसे उत्पन्न वायुके 
कारण उडी हई उन धातुश्मो डी रज ने महती वानरी सेना को 
चारोश्रोरसे ठक लिआथा।) ५६॥ 


गिखिस्थेषु रम्येषु सवेतः संम्प्रपुध्पिताः 1 

केतक्यः सिन्धुषाराश्च वापन्त्यशर्च मनोरमाः ॥८०।। 

माधव्यो गन्धपूर्णाश्च इन्दगुल्मास्च पुष्पिताः 

चिरिबिल्वा मधूकाश्च वञ्जुज्ञा बङ्कलास्तथा ॥८९। 

रञ्जकास्तिलिकाश्चेव नागवृक्ताश्च पुष्पिताः । 

चूताः पाटलयश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥८२॥ 

मुचलिन्दाजेनाश्चैव शिशुपाः कुध्जास्तथा । 

धवाः शल्मलयश्चेव रक्ताः इुरघकोस्तथा ॥८३॥ 

हिन्ताज्लास्तिमिशाश्चैव चूशेका नीपकास्तथा 

नीलशोकाश्च सरला अङ्कालाः पडकास्तथा ॥८४॥ 

उस पवंत पर सव आर्‌ से रमसोक अर फली हृ केतकी, 

{सुन्धुवार, मनोहर दासन्ती, सुगन्थित माधवी, पके इए छन्द 
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के शुच्छे, चिरविस्व,) मधुक, वञ्जल, बङ्कले, रञ्जक, तिलक; 
पुष्पित नागकेसर, श्राम, पाटली, पूरे हए कोविदार, मुचलिन्द 
स्रज॒न) शिरापा) कुटज, दाक; साल शास्मली, रवकः, हिन्ताल, 
तिभिश, चणक, नीपक, नील, अशोक, सा, श्र्कोलः पद्मक 
प्रादि घर्तं को ॥ ८० ॥ ८१८३ । ८३ ॥ न्ड ॥ 
परयमेः प्लघङ्क स्तु स्वे पर्यालीटृताः । 
माप्यस्तस्मिन्‌ मिरी शीताः पल्वलानि तथेव च ॥८५॥ 


मारे आनन्द के बानरो ने उखाड़ कर तथा नोच नोच कर 
%५.४ ष, 
फक दिशा । उस पवत पर शीतल जल उखाड़ की बावडी तथा 
छोरे होरे जल॑क्कुरड थे ॥ ८५॥ 


चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः । 

प्तः करश्च श्च सङ्कीर्णं बराहम्रगसेषिताः ॥८६॥ 

पृदोस्तरक्चभिः! सिः शालश्च भयावहः । 

र्व्यालेश्च बहुमिर्भमिः सेव्यमानाः समन्ततः ॥८५७)। 

जिनमे चक्रवाक, कारण्डव, क्रौच च्रौर पनडब्विर्यो तेर रदी 

थीं ! उस पर्वत पर सुश्नर, हिरन, री, ह्योटे मेडिये, भयङ्कर 
सिह, शादृल्ञ तथा बहुत से भयङ्कर दुष्ट हाथी चासो रोर घूम 
रहै भरे ॥ ८६ ॥ ८५ ॥ 

पञ : सौगन्धिकः फुर्लेः इदेश्वेत्पलेस्तथा । 

यारिनिर्दििधेः पुष्पे रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥८८।। 
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१ तरह्ुभिः--मृगादनै. । (गोर) [ छो मेद्धिया । ] २ व्याले 
इषटगजंः } (गो) 
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ताल कमल, युगन्धर, कुई, सफेद कमल तथा अन्य जल 
म उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार छे फूल जलाशे मे एूले 
हुए थे ॥ प्प।। 
तस्य सानुप्‌ द्रूजन्ति नानादिजगणंस्तथा । 
स्नात्वा पीलोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः ॥८६॥। 
उस पव॑त के शिखसें पर विविध प्रकार के पक्त कूज रहे 
थे । वर्यो ये सव वानर स्नान कर ग्रौर जलपान कर, जलमें 
तडा करने लगे । ८६ ॥ 
अन्योन्यं श्न्लाषयन्ति स्म शेलमारुद्य षानराः | 
फलान्य श्रतगन्धीनि मूलानि इमानि च ।।8०॥ 
वे श्रापसमें एक दूमरेको द्विदियति थे | पिरवे वानर 
पवेत क ङर्पर चद्‌ कर भृत समान मीठे एलो श्रौर मृलो को 
तथा फूल को खति थे | ६० ॥ 
चमज्ञ वानरास्तत्र पादपानां बलोक्करा । 
द्रोणमात्रप्रमाणानि जम्बमानानि वानराः ॥६१॥ 
व्रल्लोद्धत चानयो ने ष के व्रत को उखखाड्‌ डाला } अटाई 
सेर वजनी लटकते हए ॥ ६१॥ 
ययुः पिबन्तो हृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः 
पादपानबभञ्चन्तो षिकष न्तस्तथा सताः ॥६२॥ 
शहद के दन्तीं को तोड़ तोड्‌ कर तथा उनसे शहद निकाल, 


वे शहद की रगत जैसे शरीर वरे बानर, पील्ञेतेथे। सिर 
वर्त को उखाइते रौर लतां को नोचे ॥ ६२॥ 
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१ प्लावयन्ति --सिञ्चन्ति ¦ [ गो° | 
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विधमन्तो भिखिरान्‌ प्रययुः प्लवगर्भमाः । 


ृक्षेभ्योऽन्ये तु कषयो नदन्तो मधुदर्पितोः ॥६३॥ 
च्रीर पवतां को हाते चकते जाते थे । बहूतेरे वानर शहद 
पीते पीते अघा कर, ब्रह प्र चः हए गरज रहे थे ॥ ६३ ॥ 
अन्ये वृकतान्‌ प्रपद्यन्त प्रपतन्त्यपि चापर ! 
चभूष वसुधा तेस्तु सम्पूरणं हरियुथपेः ॥8४॥ | 
कोर कोई कूद कूद कर व्ल पर चट्‌ जतिथे भौर कोई 
कोई दृष्तो से एथिवी पर धमाधम कूद रहे थे । उस समय बह 
स्थान वानर युथ से वैसे दी परिपृशं हो गया था, ॥ ६४ ॥ 
यथा कमलकेदारैः पयि बुन्धर। । 
महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः ॥६५॥ 


जैसे पके हए जडइहन ( शाली ) धान सेखेत परिपूर्णो 
जाता है । तदनन्तर कमललोचन भीरामचन्द्र जी महेन्द्राचल 
पर पहुचे ।। ६५॥ 


अध्यारोहन्‌ महागाहूः शिखरं दु मभूषितम्‌ । 
ततः शिखरमारुहय रामो दशरथात्मजः ॥8६॥ 
उस पवेत के वर्तो से शोभित शिखर प्रर चद । तदनन्तर 
शिखर पर चट. दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ ६६ ॥ 
कममीनसमकीर्णमयरयत्सलिलाकरम्‌ । 
ते सद्य समतिक्रम्य मलयं च महाभिरिम्‌ ॥६५७ 


चहो कटको ओर मचृलियों से भरा एक ताला देखा । 
पर्वतश्रेष्ठ सक्च धनौर मलय कौ पार कर ।। ६७ | 
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आसेदुरातुप॒व्येश समुद्रं भीमनिःस्वनम्‌ । 
* अवरुद्य जगामा वेलावनमनुत्तमम्‌ ।६८।। 
रामो रमयतां श्रेष्ठः ससुग्रीवः सलच्मशः । 
अथ धौतोपलतल्लां तोयोषेः सहसोत्थितैः ॥88॥ 
क्रमानुसार भयंकर नाद करने बालि समुद्रके समीपनजा 
निकले । तज स्मण करने बालों मश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी सुभरीव 
च्मरोर लक्ष्मण के साथ पहाड से उततर सभुद्रतटवर्तौ उत्तम बन 
मे शीघतापूवेक पर्हुच गप | वहां जाकर श्रीरामचन्द्र जीने 
देखा कि, समुद्र के तटवतीं पाड की उपस्यका सदा समुद्र की 
लहर के जल से धो जाती है ६८ ॥ ६६ ॥ 
वेलमासाय विपुलां रामो वचरमन्रवीत्‌ । 
एते वयमनुप्राप्राः सुग्रीवे चरुसाल्तेयम्‌ ॥१००॥ 
समुद्र के लम्बे चौडे तट पर पुव थीरामचन्द्र जी बोले- 
है सु्रीव ! हम श्रौरये सव बानरगण वरणालय अथात्‌ समुद्र 
पर पर्हुच गए | १०० ॥ 
इहैदानीं विचिन्तासायानः पूर्वं सथुर्थिता। 
अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः ।॥१०१। 
यहा आने पर हम लोगों के मन मे वही चिन्ता फिर उत्पन्न 
दो गर्जो पहले इई थी। इम विशाल नदीपति समुद्रका 
दूसरा ( अथान दृसरी ओर का) तट दिखलाईदी नदीं 
पडता ।। ९०९ ६ 
न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमणवः । 
तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिह ॥१०२॥ 
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सो विना करिसीश्रेठ उपायको विचारे, इस समुद्र के पार 
होना कठिन है । अतः यही ठहर कर विचार करना चाहिए । १९२॥ 
यथेदं घानरबल्लं परं पारमबाप्नुयात्‌ | 
इतीव स महाबाहुः सीताहरण करितः ॥१०३॥ 
जिससे यह्‌ वानरी सेना उसपारजा सके! इसप्रकार 
महाबाहू रौर सीताहर्ण के शोक से विकल ॥ १०३। 
रामः साग्रसाशद् बासतपज्ञापयत्तद्‌ा | 


स्थाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्गव ॥१०४।॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने समुद्रतट पर प्हुच सेना के वहां टिकने 
कीद्याज्ञादी। वे ुभीव से बाले-दे सुप्रीष ! इसी तट पर 
समस्त सेना को टिका दो ॥ १०४॥ 


सम््राप्नो मन्त्रकालो नः सागरस्यास्य ्तङने ! 
स्वं स्वां सेनां सथुत्सृञ्य मा च करिचल्डतो व्रजेत्‌ ॥१०५॥ 
गच्छन्तु वानराः शराः ज्ञयं छन्नं भयं चनः 
रामस्व वचनं श्रुता सुग्रीवः सहलद्मण ;, ॥१०६॥ 
क्थोणि समुद्र के पार होने के सम्बन्धमें परामश करते 
का समय पर्वा है| अपनी श्रपनौ सेनाको छोड कर को 
भी सेनापति कदी न जाय । बर्कि शूरवीर बानर इधर उधर धुम 
फिर कर लिपी हुईं राबसी सेना का पता लगँ । श्रीरामजी के 
ये वचन सुन, लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने । १०५॥ १०६॥ 
सेनां न्यवेशयत्तीरं सागरस्य दुमायुते । 
विरराज समीपस्थं सागरस्य च तुद्रलमू ॥१०७॥ 
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क्ता से सुशोभित उस समुद्रतट पर वानरी सेनाको टिका 
। उस समय समुद्रतट पर ठहरी हृ बह वानरी सेना ॥१०७॥ 
मधुपाण्डजलः भौमान्‌ दितीय इव सामरः । 
वेलावनयुपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवाः ॥१०८] 
विनिषिष्टाः परं पारं कादडमाणा महोदधेः | 
तेषां निषिशमानानां सेन्यसनाहनिःखनः ॥१०६॥ 

षे 

अन्तर्धाय महानाद्मण्षस्य प्रश॒शरवे । 

सा घानराणां ध्वजिनी सुभ्रीवेणाभिपालिता ॥११०॥ 
पुपिद्धल्वणं ( शहद जैसे पीले स्गके) जल से पूणं दृसरे 
1ग॑र के समान जान पड़ी । तदनन्तर वे वानरश्रषठ समुद्रतर 
{च समुद्र के दूसरे तट पर जने की अभिललापा करने लगे! 
मय वानरी सेना की चिस्ताटने समुद्र के गजेन कादबा 
शरोर ( केवल ›) वाने की चिहलाहर दी सन पड़ने लगी । 
ग्रीव पालित वानरी सेना ॥ १०८ | १०६ । ११० ॥ 
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त्रिधा निविष्टा महती समस्याथपराऽभवत्‌ । 

सा महाशेवमास्ता् हृष्टा वानरवाहिनो ॥१११॥ 
ह्य, बन्दर चौर लगूर--इम प्रकार तीन भार्गो मेँ चट कर 
चन्द्र जी काकायसिद्र्‌ करने को यत्नवती इई | हपिन 
ग सेना ने महासागर के समीप पहन ।॥ १११॥ 


बायुवेगसमापूतं पश्यमाना महार्णवम्‌ । 
द्रपारमसम्बाधं रक्तोगणनिषेवितम्‌ ॥११२॥ 


युकेवेग से तहराते हर समुद्र को देखा । बड़ी कठिनाई 
र होने योग्य अर राल्ेस सेचित्त | ११२ ॥ 
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पश्यन्तो वरुणावासं निपेदुहरिपूथपाः । 
चणडनक्रग्रहं धोरं श्पादौ दिवसन्तये ॥११३॥ - 


वरुण फे आावाससखान अर्थात्‌ समुद्र को देखते हुए, सानर 
यूथपति वँ बैठे हुए ये । समुद्र वडे बड़े घड़यालां से पूणं होने 
के कारण भयावह हरहा था श्रौर सन्ध्या के समय ॥ ११३॥ 


सन्तमिव फेनोषेनन त्यन्तमिव चोमिभिः | 
चन्द्रोदयसघरद्धतं प्रतिचन्द्रसमाङ्कलम्‌ ॥ ११४॥ 
जव उसमें फेन आता था, तब एेसा जान पड़ता था, मानों 
वह हंस रहा है चौर जबर बह अपनी लहे से लहराता था, तब 
पेसा जान पड़ता था मानो वह साच र्हा है । समद्र चन्द्रमा के 
उदय होने पर बढता श्मौर चन्द्रमा कै प्रतिवि्वों सेमराहना 
जनि पडता था | ११४ ।। 
[ पिनष्टीव तरङ्गगररणयः फेनचन्दनम्‌ । 
तदादाय करैरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥११५॥ | 
उस समय एेला जान पड़ता था, मानों महासागर, तरङ्गो- 
रूपी हाथों से फेनरूपी चन्दन रगड़ रहा है श्रौर चन्द्रमा अपने 
किरण रूपी हार्थो से दिशाशूपी सुन्दर्य के जज्ञ मे चन्दन का 
लेप कर रहा है ॥ ११५॥ 
चण्डानिलमहाग्राहैः कीणं तिमितिमिङ्कतैः । 
रदीपठमोगेरिवाीणं भुजङ्गे भनमालयम्‌ ॥११६॥ 
१ दिवसक्चये हपादौ सन्ध्यायामित्यर्थः | (मो) २ दीप्तैः 
खऽऽ्वलदेहैः | (रा० ) 
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सागरं चाम्बरप्रङ पमम्बर सागरो 


पमम्‌ | 
सागर चाम्बरं चेति 


(निविशेषमदश्यत १२० ॥ 
प समय समुद्रो श्राकाश जैन) शरीर प्रकाश समुद्र 
जेस देख पड़त थ) || १२०॥ 
सम्पक्त नभसाऽप्वम्भ्‌; सम्पृक्तं च नभोऽम्भसा | 
तापे स्म दृश्येत पारारलसमाङत्ते ॥१२१। 
ऽस समय एसा जान प्ता था शि, श्राकाश सेतो समुद्र 
जनिना इमा श्रौर्‌ जलसे काश । दोनों ही तुल्य 
ल्प जान पड़ते थे। नक्षत्रदोप्ति ( नक्तं फे प्रकाश ) शओरौर 
रःनज्योनि (रलो की दमक 2 के कारण दोनों एक समानो 
रहे भे ॥ १२१॥ 
सरत्पतितमेषस्य बीचिमालाडलस्य च | 
विशेषो न दयोराषीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥१२२॥ 
मेषयुक्त आकाश जौ लदरो से युक्त समुद्र दोनों कुछ 
भो अन्तर नही जान १३ता था ॥ १२६॥ 
अन्योन्यमाहताः सक्ताः पसतु्भीमनिःखना; | 
मयः सिन्धुराजस्य महामेथ इवाहषे ॥१२ २ 
दोनों आपस में भिन्त इर ओर च्ापसमें टक्‌ 
श्छ कररदैथे। सम 


द को लहर श 
लडाई के नगाड़ बज रहे हों ॥ १२३ ॥ 


रो कर महाघोर 
र कर रही थी, मानों 


१ निर्विरेष-- परध्परातिरिक्तसदशृरदित । ( रा० ) 
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रलोधजलसनादं विषक्तमिव वायुना । 
उत्पतन्तमिव द्धं यादोगणसमाङ्कलम्‌ ॥१२४॥ 
रत्नो से ओर विविध प्रकार क जलजन्तुन्रा से पूणं, समुद्र 


का जलवायु के भोकों सेरेसा उद्धल र्हा था, मानों कोधे 
भर उद्धत रहा दहो ॥ १२४ ॥ 
ददृशुस्ते महोत्साह बाताहतमपाम्पतिम्‌ । 
्रनिलोद्धतमाकाशे प्रवन्गन्तमिषोमिभिः ॥१२५॥ 
उस समय उन बानरोने इस तरह के समुद्रकोएेसादेखा, 
मानों वह लदहुरोशूपी मुख के व्यथं की बक बक कर रहा हो ॥१२५॥ 
ततो विस्मयमापन्ना द दशुहरयस्तद्‌ा । 
भ्रान्तोर्भिजलसन्नादं प्रलोक्षमिव सागरम्‌ ।१२६॥ 
इति चतु थः सगेः ॥ 
सक्र स्माती हुई बहुत सी तरद्गो से यक्त ग्रौर कस्लोलमय 
समुद्र को देख, वे बानरगण परम विस्मित हुए ॥ १२६ ॥ 
युद्रकाण्ड का चतुथ सगं परा हमा | 


पञ्चमः सगः 
नीलेन व व्रिधिषर्स्वारक्त सुसमाहिता । , 
सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥१। 


क नण [क १ 


९ विधिवत्‌--नीतिशास्मोक्तरी्मा | ( गो ) # पाठान्तरे 
वाताहतजलागुचम्‌ ' ! । पाठान्तर श्रनिन्‌दुभुत | 
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सेनापति नील के अधिकारमें वानरी सेना समुद्र के उत्तर 


तट प्रर भी भोति टिकादी गकु चौर सैनिक नियमानुसार 
पिरे आदि का भी प्रबन्ध किद्या गया ॥ १॥ 


मैन्दश्च द्विषिदश्चोभौ तत्र बान्रपुङ्गौ । 
पिचेरतुश्व तां सेनां रक्षाथे सबतोदिशम्‌ ॥२॥ 


मेन्द च्मौर द्विविद नामक दो युथपति रखवारी का सेना के 
चारो रोर धूम धूम कर पहरा देने लगे ॥ २॥ 


निविष्टायां तु सेनायां तीरं नदनदीपतेः | 
पाश्वस्थं लन्मणं दष्टा रामो वचनमन्रषीत्‌ ॥२॥ 


नदोपति समुद्र कं तट परस्ना के टिक जाने पर, बगलमे 
वेठे हए लक्ष्मणे से श्रीरामचन्द्र बोरे ॥ ३ ॥ 


शोकश्च फिल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । 
मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि पधंते ॥४।। 
हे लक्ष्मण । दैखो, समय जैसे जेसे बीतता जाता है, वैसे ही 
वैसे मनुष्य का शोक भी कम होता है । किन्तु सीता केन देखने 
से मेरा दुःख दिन दिन बहता जाता ड ॥ ४ ॥ 
नमेदुभखंप्रियाद्रं नमे दुःखं हतेति बा) 
एतदेवानुशोचामि बयोऽस्या हयतिवतंते ॥५॥ 
हे लक्ष्मण ! सुमे अपनी प्यारी सीताकं दृरहोनेका दुःख 
नही है चरन उसकेहरेलने दीका दुःख है मुेतो धीरे 
धीरे उसकी श्रायु के रीण होते जने का (अर्थात्‌ गतयोबना 
हनि का) दुःख है ॥ ५॥ 


¢ 


६ 
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वाहि बात यतः कान्ता तां स्पष्टा मामपि स्पश । 
त्यि मे गात्रसस्परशश्चन्द्रं दष्टिसमागमः ॥६॥ 
दे वायु ! तुम उधरदहीको चलो जिधरमेरीप्यारी है न्ौर 

उसके शरीर को हु कर मेरे शरीर को हु । मेरे शरीर को, 
तुम्हारे चने से वैसा ही सुख होगा, जैला गर्मी से विकल मजुष्य 
चन्द्रमा को देख कर, सुखी होता है ॥ & ॥ 

तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये | 

हा नाथेति त्रिया सा मां हियमाणा यदत्रवीत्‌ ॥७ 


हे लच्मण ! हरे जाने के समयमेरीभ्रियाने जा षहा नाथ 
कहा ` था, वह मेरे शरीर को शरीरस्थित अथवा ( पिये हुए ) 


बहु तत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
यदहं सा च वापोशूरेां ध्रशिमाधितो ॥१०॥ 
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मु विरदी फो जोवित रखने के लिए इतना दी पर्याप द 
कि, भँ चौर वह सीता एक प्रथिवी पर तो सोते है ॥ १०॥ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निषूदकः । । 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छशेामि त्र्‌ ॥११॥ 
जिस तरह पानीसे पृण क्यारी की समीपवतिनी सूखी 
क्यारी, जलपृणं च्यारी की टंढक से अपने पौधों को सीचती 
द उसी तरह सीता को जीती जागती सुनकर, मी जीता 
ह ॥ ११॥ 
कदा नु खल सुश्रोणीं शतपत्रायतकरखाम्‌ । 
विजित्य शनन द्रच्यामि सीतां स्फीतामिव धियम्‌ ॥१२॥ 


दे लक्ष्मण ! भँ शत्रु कोमार कर, उस सुन्द्री खरौर कमल- 
लयनी सीत्ता को, धनधान्य से मरी पूरी राज्यलक्ष्मी के तुस्य 
कज देखुरा । १२॥ 
करदा जु चारुिम्पोष्डं यस्याः पञ्चमिवाननम्‌ । 
ईषटुनम्य पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥१३।॥ 
ने उततक विम्बोष्ठ तथा कमल के तुल्य सुद्‌ को अपने हाथों 
चे उचा कर, उसका अधरामृत पान वैसेदी कब कर्गा, जैसे 
सेगी रसायन को पीता है ॥ १३॥ 
तस्यास्तु संहतौ पीनौ स्तनौ ताज्षफलोपमो । 
कदा सु खल्ल सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या मां भजिष्यतः ॥१४॥ 
उस हसती इई सीता के तालपठल क समान कोपिते हुए स्तन 
यमल, सेरे शरीर का स्पश कथ क्रये ॥ १४ ॥ 
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॥ रि'्पणी--शत्रपने छोटे भाई से इष प्रकार की बातचीत करना 
शिष्टाचार सम्मत नदी कहा जा सकता। किन्तु श्रीराम ने इससे यह 
दिखलाया है कि मनुष्य-स्वमाव-युलम निब॑लत्दं मनुष्य को सर्वादा 
कै भीतर नदी रहने देती | 

सा नूनमसितापाङ्खी रक्षोपभ्यगता पती | 
मन्नाथा नाधहीनेव वरातार नाधिगच्छति ॥१५॥ 

हाय ! बहु श्याम नयनवालली अनकद्कमारी मेरे जेसे स्वामी फे 
रहते राक्षसो के वशम हो, अनाथिनीकी तर, अपना रनक 
कोद नहीं पाती होगी ॥ १४। ८.४ = 

कथं जनकराजस्य दुहिता घा भम-किवः---- 


राकरसीमभ्यगा शेपे सा दशर ॥; 
हा! जनकराज की पुत्री) मेरी प्यारो चर महयराज दशश्थ 
की वह पुत्रवधू राक्तसियों के बीच केसे सोती होगी ।। १६ ॥ 
कदाऽधिच्तोभ्यरक्ञंसि सा षिधूयोत्पतिष्यति । 


विधूय जलदान्नीलाञ्शशिरेखा शरस्स्विव ॥१५७॥ 
इन दुध राक्तसों का विध्वस होकर, उसका उद्धार वैसे कव 
_ गा, जैसे शरत्काल की चन्द्ररेखा नील मेधों के तितिर-बितिर 
हो जाने पर प्रकाशित होती है । १७ ॥ 
स्वभावतसुका नूनं शोकेनानशनेन च । 
भूयस्तयुतरा सीता देशकालबिपययात्‌ ॥१८॥ 
हाय! वह ता पहले हा बहुत लद हई थी आर अघ ता शोक 
छर कड करते करते तथा देश ओर काल के विपयास सं (स्थान 
श्योर समय फे परिवतंन से) वह अत्यन्त ही लट गह हौरी ॥१८। 
कदा न राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । 


सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकयुत्यभ्य भानस ॥१६॥ 
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है लक्ष्मण ! राव की हाती को तीस से चीरकर, मँ अपने 
मन काशोक दूर कर्‌, सीता को कृब फिर पाडगा १ ॥ १६ ॥ 
कदा नु खलु मां साघणी सीता सुरसुतोपमा । 
सोत्कण्डा कण्ठमालम्ब्य मोकयत्यानन्दजं पयः ॥२०॥ 


वह देवकन्या के समान पतिन्रता सीता, उत्करटापूवेक मेरे 
गल्ञे में लिपट, स्रों से चानन्द के आंसू कब बहावेगी १ ॥२०॥ 
कदा शोकमिमं घोर' मेथिली विग्रयोगजम्‌ । 
सहस्रा विप्रमोच्यामि षसः शुक्लतरः यथा ॥२१॥ 
शे लक्ष्मण ! मै सीता फ विरह से उन्न हए, इस घोर शोक 
को मलिन वकी तरह कब द्ोड्गा ॥ २१॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र समस्य धीमतः 
दिनक्तयात्‌ मन्दरुचिास्करोऽस्तशुपागमत्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी सीता के शोक मे अधीर हो, इस 
प्रकार विललाप करदहीरहैथे फि, इतते मे शामदहो गड ओर 
भगवान्‌ सूयं कान्तिहीन हये, अस्ताचलगामी हए ॥ २२॥ 
श्राश्वासितो लदच्मणेन रामः सन्ध्याुपास्षत । 
स्मरन्‌ कमसपत्रा्तीं सीतां शोकाङलीषृतः ॥२२॥ 
इति पक्वम: सगः ॥ 
लक्ष्मण ते श्रीसमचन्् जी को समभाया-तब उन्ह्यमे 
सन्ध्योपासन किच्मा, छन्तु वे अपने मन में सीता का स्मरण 
करते हुए, शोक से त्रिकल हो रहे थे ॥ २३॥ 


युद्धकाण्ड का पोचवांँ सगं पूरा ह । 


भटक दि म 
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लङ्कायां तु कृतं कमं पोर दक्ष भयावहम्‌ । 
रा्सेन््रो हनुमता शक्रशेव महात्मना ॥ १ 
यत्रवीद्राक्तसान्‌ सर्वान्‌ हिया फिञचिदषाङ्घ्रखः-}. 
थपिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्प्रसहा परी ॥२॥ 
तेन वानरमात्रेण दशा सीता च जानकी। 
प्रासादो धपते त्यः प्रलला राक्षा हतः: ॥३॥ 


उधर लङ्का मे; राक्तसराज रावण, महाबली इन्द्र के समान 
हनुमान्‌ जी का फिञा हुश्चा घोर भयङ्कर काय देख, लजना के मरि 
उदास हो, राक्ञसो से बोला । देखो--एक बन्दर नेः अजेय लङ्का 
मे आकर लङ्कापुरी की केसी इद्धया की ¡ उस बन्दर ने जनक- 
नन्दिनी सीता से बातचीत की, महर्लो कोनष्ट अष्ट कर डाला 
शरोर बड़े-बड़े बलवान रापो को मार डाला ।॥१।२।३॥ 


भ्ाङकला च पूरी लङ्का सवां हनुमता कृता | 
फं कर्ष्यामि भद्र बः कि बां युक्तमनन्तरम्‌ ॥४॥ 
हूनुमानमे तो सारी लङ्कापुरी मे हलचल मचा दी । मुम्हारा 


भला हो--भव तुम सब यह्‌ तो बतलाश्रो फ, मुभे अव स्या 
करना चाहिए ओर क्या करना ठीक होगा ?॥ ४॥ 
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१ बानरमात्रेण--वानरजातीयेन । ( गो० ) 
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उच्यतां नः समथं यस्तं च सदतं भवेत्‌ । 
मत्रमूलं हि षिजयं प्राहुरर्या मनस्विनः ॥५॥ 
तुम लोग कोह ठेसा उपाय बतलाश्रो शिक्षे करते से अन्त 
मे मलाई हो चौर जिसे दम लोग कर मी सके ! क्योकि पण्डित 
लोग विजय की कुजी विचार ही को बतक्ञाते ह ।॥। ५॥ 
तस्मदे रोचये मन्त्रं रामं प्रति सहषलाः | 
त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥&॥ 


हे राक्षसो ! इस समय मुभे श्रौरामचन्द्र के विषय मे परा- 
मश करना टीक जान पड़ता है । संसार मे उम्तम, मध््रमं चौर 
अधम तीन प्रकारके लोग हृश्या करते है ।॥ &॥ 


तेषां तु समधेतार्मा गुणदोयो वदाम्यहम्‌ । 
मन्व्िभिहि तसंयुक्तः समथमन्त्रनिरंये ॥७॥ 
सो भँ उन तीनों प्रकारके लोगो के गुण दोषों को कहता) 
जो मतुष्य हितैषी ओर सलाह देने कौ योग्यता रखने वालो ॥ ७ ॥ 
मितरेर्वापि समानाय्बान्धवैरपि वाथिकैः | 
सहितो मन्वरयिखा यः कर्मारम्भान्‌ प्रवतेयेत्‌ ॥२॥ 


मथवा अपनी तरह दुःख सख भोगने वाले मित्रों अथवा 
भाई-जदो अथवा यपे से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ 
सलाह कर काय आरम्भ करता है | ८ | 


शेषै च रते यतनं तमाहुः पुरूषोत्तमम्‌ । 
एकोऽयं विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः 18॥ 
१ दैवे--देवसहयये च | (सा ) देवसमाश्रयशे । ( गो° ) 
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एकः कार्यासि इुरुते तमाहुमेध्यमं नरम्‌ | 
गुणदोषाधनिधित्य व्यक्त्या धमव्यपाश्रयम्‌ ॥१०॥ 


शरोर देषबत के सहारे अथवा ईश्वर की सहायता पने के 
लिए यन करता है, पण्डित ज्लोग-एेसे पुरुप को उत्तमं पुरूष 
कते है । जो मनुष्य अकेला ही अथे का विचार कर ओर धमं 
मे मन लगा स्वयं दी कायं आरस्म करता दै, वह मन्यम पुरुष 
कदलाता है । जो गण-दोर्पो को भली-मति पिचारे बिना भौर 
धरम का स्हरास्यागकर।६॥ १०॥ 


करिष्यामीति यः कायप्ुपेक्षेष् नराधमः | 
यथेमे पुषा नित्यत्तमाधममध्यमाः ॥११॥ 


तथा मै अकेला अथवास्वयदहीइस काय को कर लुगा-- 
एषा सोच कर, फिर मी दीला पड़ जाता दहै; बह मनुष्य अधम 
है । निस प्रकार तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम अर अधम्‌ पुरुष 


हाते द । ११॥ 
एवं मन्त्रा हि षिज्ञया उत्तमाधममध्यमाः । 
एेकमत्यञपागस्य शाख्चष्टेन चश्चुषा ॥१२॥ 
मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुमन्तर एत्तमम्‌ । 
बह्मथोऽपि मतयो भूता मन्विशामर्थनिरये । १३॥ 
पुनयत्रेकतां प्राप्ताः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः । 
न्योन्यं मतिमास्थाय यत्र सम्प्रति भाष्यते ॥१४॥ 
न चैकमत्ये भ्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते | 
तस्मात्सुमन्तरितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः ॥१५॥ 


५६ युद्धकार्डे 


इसी प्रकार मंत्र (सलाह) भी उत्तम, मध्यम चौर अधम तीन 
प्रकार के जानने चाहिए । शाकला सार जहो एक मत होकर मंति- 
गण जो सलाह करते है, बह उत्तम सलाह कही जाती है । जिस 
विचार का निणय करने के लिए मत्री अनेक मत होकर, फिर 
छन्त मे एक मत होर्जोय, उपर सलाह को पण्डित मध्यम सलाह 
बतलाते है चोर जिम मंत्र मे सव मंत्रदातार्ो का मत अ्रलग- 
अलगषहो सनौर सव एफ मत नहो नौर एकमत होते पर भी जिसमें 
कटयाण दोना सम्भव न देख पडे, वह्‌ मघ अधम कहलाता है | 
अतएव हे म्रिशरेष्ठो । आप त्योग भली भति विचार करो- 
क्योकि श्राप लोग बडे बुद्धिमान हँ ।। १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


काय सम्परतिपचन्तामेततकृत्यं मतं मम । 
वानराणां हि वीराणं सहस्रः पणिसिः ॥१६॥ 
जो कर्त॑ञ््र (ओर श्रेष्ठ ) हो, उसे एफमत होकर निध्वित 
करो-बस, वही मेरा कत्तज्य होगा । दैखो हज्ञासे बीर 
कानसोँ के साथले कर| १६॥ 
रामोऽभ्येति पुरीं लङ्कांमस्माकयुषयोधकः । 
तरिभ्यति च सुव्यक्त राघवः सागरं सुखम्‌ ॥१५७॥ 
श्तरसा युक्तरूपेण सान॒जः सबलानुगः । , 
समुद्रञच्छोषयति वीर्येशान्यत्करोति षा ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र लङ्कापुरी का त्रवरोध करनेश्चारहेहै। यह्‌ भी 
निश्चित है कि, श्रीरामचन्द्र जी अपने नये बल अथवा दिव्य 
- छखोग्के बल .से, अनुज ' लक्ष्मण ओर समस्त वानरी सेनासहित 
समुद्र के इस पार श्रासानी से आ जोँयगे । चाहे वे समुद्र के जल 





१ तरसा~-वबल्तेन । ( रा०) 
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को सुखा कर श्रे श्रथवा पराक्रम दवाय कोड अन्य उपाय 
करे । १७ ॥ १८॥ 

९ अस्मिन्नेवं गते कार्ये विरुद्रं षानरैः सह । 
हिवं पुरे च सैन्ये च सवं सम्मन्त्यतां मम ॥१६॥ 
इति परः सगंः॥ 
लङ्का पर चढ्डंहोने की ओर वान्यं के साथ विरोध द्ये 


जने की बात को ध्यान मे रख, सथ लोग मिलकर रेकी सलाह 
करो, जिससे लङ्कापुरी ओर रान्तसी सेना की रक्ता हो ॥ १६॥ 


युद्धकण्ड कारका समपूरा हुमा 


क ह ०००७०००० 
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इत्युक्ता रादसेन्द्रेण राकास्ते महाबलाः । 
उचुः प्राञ्चलयः स्वे रावणं रत्तसेश्वरम्‌ ॥१॥ 
जम राक्षसेन्द्र ने यह्‌ कहा, तव वे सव महाबली राकस हाथ 
जोड़ कर रा्तसराज् रास से बोरे ।॥ १॥ 
दविषत्पच्मविज्ञाय नीतिषाद्यास्वक्षुद्धयः ॥२॥ 
महाराज, जब तक शत्रु का बलाबल न मालुम हो, तब तक 
परामशं देना नीति-विरद्ध श्मौर निवृद्धिर्यो का काम है॥२॥ 
राजन्‌ परिषशक्त्यष्टिशूलपटससङ्लम्‌ । 


सुमषश्नो बल्ले कस्माद्विषादं भजते मवान्‌ ॥३॥ 
१ श्रसिमिन्न-- -लङ्कानिरोघनरूपे कायं । (गो) 


8 । 


> युद्धकाण्डे 


हे यजन्‌ ! इम लोगां के पास परिष, शक्ति, यष्टि, शरूज्ञ श्रौर 
1 एक महती सेना है । अतः चाप विषाद्‌ क्यों करते 
॥ ३ ॥ 
त्वया भोगवतीं गला निर्जि पन्नगा युधि । 
कैलासशिखरावासी यके बंहुभिरावृतः ॥५४॥ 
तुमने भोगवती मे जाकर सर्पो को जोतता दहै । कैलासवासी 
बहुत से यक्त से युक्त, 1 ४ ॥ 
[ रि्पशी--नीरे श्लोकं मे “मवान्‌? श्रौर ४ मे “त्वया? ] 
स॒महर्फदर्नं९ कृता व्यस्ते धनदः कृतः | 
स मरैश्वरसख्येन श्लाषमानस्सया विभो ॥१॥ 
कुवेर से घोर युद्ध कर, उसे अपने वश मे किञ्च है। महादेव 
का सिच कहकर, जो कुवेर स्वय पनी बड़ाई किमा करते है ॥५। 
निर्जितः समरे रोषाल्लोकपाल्लो सदाबल्ञः । 


बिनित्य च यक्तोधाच्‌ विक्षोभ्य च षिगृह्य च ।॥}६॥ 
तुमने रोपमे भर र्णमूमि भै उस लोकपाल को भी जीतं 
लिश्रा । दल के दल-यक्तों को मार च्यौर केद्‌ कर उनको क्षुच्ध 
कर दि्ा। £ ॥ 
तया कैलासशिखरादहिमानमिदमाहतम्‌ । 
मयेन दानदेन्द्रेंण खद्धयात्सख्यमिच्छता ॥७ 
तुम कैलासपबेत से यह्‌ पुष्पक विमान ज्ञे ्राए । मय नामक 
दैत्यराज ने मयमीत हो तुमसे मैत्री करने के लिए ॥ ७॥ 
दुहित तव भार्याथ दत्ता राक्तसपुङ्खव । 
दानवेन्द्रो मधनाम षीर्योस्सिक्तो दुरासदः ॥८॥ 


५७ तमन १ ७५७०१७१ ककत 


९ कदन -- युद । 


॥ "0 क | 
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विगृह्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः । 
~ निजितास्ते महाबाहो नागा गस्वा रक्तात३ ॥६॥ 


दे राक्तसश्रेष्ठ ! पनी कन्या भायां बनाने को तुमकोदे दी, 
कुम्भीनसी क "यारे स्वामी, वोयवान्‌ , अजीत र दानवो के 
स्वामी मघुदेद्य के साथ युद्र कर, तुमने उसको अपने वशीभूत 
कर लिश्चा | फिर हे महाबाहो ! तुमने रसानलमे जानागों को 
परास्त किच्मा ॥८। ६॥ 


वासुकिस्तक्तकः शद्धो जरी च वशुमाहूताः ¦ 
अक्तया बलवन्तश्च शूरा लन्धवषराः परा ॥१०॥ 


वहां के वाकी, तक्तक, शङ्क ओर जटी, इने प्रधान नागों 
को च्पने वशम कर लिन्रा। कमीमे मरने बाले, बलवान, 
शूर अर पव म वर पाए हए ॥ १०॥ 


तया सम्बत्छर' युद्ध्वा समरे दानवा षिभो। 
स्वबलं सथुपाश्रित्य नीता वशमटन्दम ॥११॥ 
दानवो को एक वषं तक युद्ध कर, दे अरिन्दम ! तुमने 
अपने चल से अपने कावूमें छर लिच्या ॥ ११॥ 
मायाधाधिगतास्तत्र बहो राक्तसाधिष 
निर्जिताः समरे रोषान्लोकपाला महाबलाः ।१२॥ 
हे राक्ञसराज ! बहुत माया जानने वाल्ते महावली लोकपालों 
को तुमने युद्ध मे जीता ॥ १२॥ 
देषलोकमितो मत्वा शक्रथापि विनिर्जितः | 
शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥१२॥ 


दै० युद्धकाण्डे 
फिर स्वगतक मेंजाइन्द्रको परास्त किश्रा | फिर युद्ध में 
वरुण के उन पुत्रांको जो बडे शूर बलवान थे।) १३॥ 
निजितास्ते महाबाहो चतुविधवलानुभाः | 
म॒त्युदण्डमहाग्राहं शाल्मलिदुमम ण्डतम्‌ ॥१४॥ 
कालपाशमहावीचि यमकिङ्करपन्नगम्‌ | 
्वगहय त्यया राजव यमस्य ब्सागरम्‌ ॥१५॥ 


जयश्च विपुलः प्राप्नो मस्युश्च प्रतिषेधितः 
सुयुद्धन च ते सवे लोकास्तत्र षतो पिताः ।॥१६॥ 


प्नौर चतुरगिणी सेना से यक्तं थे, तुमने जीता । हे राजन्‌ ! 
तुमने म्रत्यदण्डरूपर मदानन्न से यक्त, यातनारूपी शास्मलीद्रम- 
मंडित, कालपाशशूषी महातरङ्ग से लहते, यम के किङ्कररूपी 
सर्पो के कारण भयङ्कर च्रीर महाज्वर से दुधैष, यमलोक हूपी 
महासागर मे डवरकी मार तुमने बड़ी भारी विजय प्राप्त की रौर 
तुमने मोत को भी रोक द्विया । वर्ह पर घोर युद्ध कर तुमने सब 
लोक को भली भोति सन्तुष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ १५ १६ ॥ 


चुत्रियेवेहुभिर्वीरिः शक्रतुल्यपराक्रमेः 
आसीदरसुमती पूणा महद्धिखि पादपैः ॥१७। 
इन्द्र के ममान पराक्रपी बहत से वीर क्धिर्यो से यह्‌ प्रथिवी, 
बडे-बडे वृञो की तरह पूणं थी ॥ १७ ॥ 
तेषां बीयगुशात्सा्ैनं समो राघवो रणे । 
प्रसहय ते त्या राजन्‌ हताः परमदुजयाः ॥१८॥ 


कि = पे जतं ० ११०५५१०१४५ नण धिक | 1 


पाठान्तरे--“विललोलिता, । 


+ 
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उनके पराक्रम, वल, उत्माह चौर गण पेते थे कि, रामचन्द्र 
रण मे उनका सामना कभौ नही कर सकते; परन्तु दे राजन्‌ ! 
तु मयै उन परम दुञेक्षत्रियोंकोभो मार डाला श्८॥ 
तिष्ठ वा फं महाराज भ्रमेण तवं वानरान्‌ | 
अयमेको महाबा रिनद्रजित्लपयिप्यति ॥१६॥ 
हे महाराज! तुम वैरे भर रदो तुमजतभी श्रमनकरा। 
यह्‌ इन्द्रजीत च्रकरेलादी सब बनसें को मार डालङेगा || १६ ॥ 
नेन हि महाराज माहेश्वरमनुत्तमम्‌ । 
इष्टम यज्ञं वरो लन्धो लोके परमटुलेभः ॥२०॥ 
क्योकि है महाराज ! इसने अ्युत्करष्ट माहेश्वर यज्ञ कर, परम 
दुलेम वर प्रप्त किया है ॥१०॥ हि 
शक्तितोमरमीनं च विनिकीरंस्वरशेवलम्‌ । 
गजकच्छपसम्बाधमश्वमण्ड्‌ कस लम्‌ ।२१।। 
रद्रादिस्यमहाग्राहं सरु सुमहोरगम्‌ । 
रथाश्वगजतोयौधं पदातिपुलिनं महत्‌ ॥२२॥ 
युद्धरूपौ महासागर मेँ शक्तिरूपी मस्म्य, त्रिखरी हृद अ तड 
रूपी सिवार, हाथोरूपी कद्छवे, घोडेरूषी मटक, रुद्र श्यादित्य 
रूपी बडे-षंडे घड़ियाल, मरुतवसु रूपी बडे-बडे सोपि, रथ अश्व- 
गज ख्पी जल श्रौर पैदल सैनिक रूपी बडे बडे टापू 
थे ॥ २१॥ २२॥ 
छ्ननेन हि समासाद्य देवानां बलसागरम्‌ । 
गृहीतो देवतपपिलंङ्कां चापि प्रवेशितः ॥२३॥ 
यह्‌ देवताश्रों के सैन्यरूपी महासागर मेँ घुसकर शरोर देवराज्ञ 
को पकड़कर, उन लङ्का के बंदीण्हं में डाल चुका दै ॥ २द॥। 
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पितामहनियोभाच अक्तः शम्बरघृत्रहा । 
गतस्िषिष्पं राजन्‌ सबेदवनमस्ङतः ॥२४। 
श्रन्त में पितामह बद्या जी के कहने से शंबयसुर योर वृत्र 
खर का मारने बाला सवेदेवनमस्छत इन्द्र छोड दिश्मा गया 
था च्रौर तव बह स्वर्गकी रजधानीमें गयाथ २४॥ 
तमेवे स्वं महासयज विसृनेन्द्रजिवं सतम्‌ । 
धावद्रानरसेनां तां सरामं नयति क्यम्‌ ॥२५॥ 


हे महाराज ! तुम उसी शपते पुत्र इन्द्रजीत फो शआ्मज्ञा दो । 
घह समस्त वानरी सेना सहित राम को मार डङ्िगा। २५ ॥ 


राजन्नापदयुक्तेयमागता प्रा्ताञ्जनात्‌ । 
हृदि नैवं सया कार्या खं बधिष्यति राषवम्‌ ॥२६॥ 
इति सप्तमः सगः ॥ 
है राजन्‌ ! तुम नर वानर रूपं नगण्य लोगों से, जो विपद्‌ 
कौ शङ्का कर रहे ह--सो, तुमको च्रपने मन मे इसकी चिन्ता तो 


करनी ही नही चाहिए । तुम निश्चय ही रामचन्द्र को 
मारोगे ॥ २६ ॥ 


यु द्रकाण्ड का सप्तम सर्गं पूरा हुश्रा । 
अष्टमः सर्गः 
ततो नीललाम्बुदनिभः प्रहस्तो नाम रासः | 
खन्रषीत्राज्ञसिवाश्यं शूरः सेनापतिस्तदा ॥१॥ 
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ल्त जैसी रङ्खतं वाला प्रहस्त नामकं 


तदनन्तर कलि बाद्‌ 
शूरवीर सेनापति सल, हाथ जोड कर बोला ॥ १॥ 


देषदानवगन्ध्वीः पिशा्वपतमोरमःः; 

| ¢ # क क 

न त्मा धर्षयितुं शक्ताः मि पुनरवानरा रण ।२॥ 
दनव, गन्यवे, पिशाचः पत्ती ओर 


ह राजन्‌ ! जब देवत, 
के तचरं बेचारे 


नाग ही तुम्हारा इ सी लिगाडन कर स 
वानर क्या कर सक्ते द।॥ २ ॥ 


सवैः प्रमत्ता विश्वस्ता वख्िताः स्म हनुमता । 
न हि मे लीवतो ग॑स्डेऽजीवन्स वनगोचरः \)२॥ 
ह्म सबने तो; सावधानी चर विश्वास के कारण 
हनुमान से धोखा खाया । ( अथौत्‌ हम ज्ञोग सममे रह कि, 
यह्‌ बानर हमारा क्या कर सकता द ) यदि हम लोग सावधान 
होते तो क्था वहः वन का जीव वद्य से जीता जागता ल्लीट कर 
ज्ञा सकता था ३ ॥ 
सवौ सागरषयन्तां सशौलघनकाननाम्‌ \ 
कुरभ्यवानर्स भूमिमाङ्ञ पय मां मवान्‌ ॥४॥ 
प मुभे ज्ञा भर दे दीजिए! भँ सागरः पहाड़, वन, 
जगल सहित इस प्रथिवी को सी बानरशुल्य कर दु 1 ४॥ 
रां चैव विधास्यामि वानराद्रजनीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं किंथिदास्मापराधजय्‌ ।५॥ 
सकी र्ता करगा \ सीता- 


हे राजन्‌ ! चै वान्य से र 
न ऋनि प्रेमी ॥\५॥ 


हस्ण करने से अपके दपर कोड विपत्ति 
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अत्रवीच्च सुसक्रद्धो दुयखो नाम राक्षसः । 
इद्‌ न च॒मशणीय हि सवेषां नः प्रधषंणम्‌ ॥६॥ 


इसके बाद दुमुख नामक राक्षस अस्यन्तं क्राध करके 
बोला---हनुमान का काम इस योग्य नही कि, उसक्री उपेदा 
कीजासके। क्योकि उपने यहो श्राकर हमारा स्काही 
अपमान किथ्मादहे। ६ ॥ 


श्रयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च | 
ध 
श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेश प्रथषेणम्‌ ॥७॥ 
हम लोग अपना अपमान सह्‌ लेते, पर नगरी श्रौर रनवास 
को दहन कर उस बन्दर ने राक्षसराज का अपमान किञ्या अ) 
अस्मिन्‌ यहं हस्वेको निवतिभ्यामि वासरान्‌ । 
प्रविष्टान्‌ सागरं मीममभ्बरं वा रसातलम्‌ ॥८॥ 
अतः मँ अमीजाकर वानरोकी इतिश्री कर दूगा। वे वानर 
भले ही समुद्रम, आकाश मे, रसातल मे या अन्यत्र कहींभी 
जा छिपे, मँ उनका नाश किए भिना न मानूगा । ८॥ 
ततोऽत्रषीतसुसंक्‌ द्धो वजदष्रो महाबलः 
प्रगृहय परिधिं घोर मांसशोशितरूषितम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर मोस श्र रुधिर से सने हए भयानक परिषि को 
उठा, वकरद्‌्षट करद हा कहने लगा---) ६ ॥ 
कि बो हनमतता काय कृपणेन छदुरास्मना | 
रामे तिष्टति दुध ससुग्रीषे सलदेमणे ॥१०॥ 


जित  त ॥ (ए कमन त 0 
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दुध षं राम ल्म ओर सग्रीद के जीते रदते, उस दोन श्रौर 
दुष्ट हनुमान को मार डउल्ने से हमे क्या लाम होगा १।।१०) 
अद्य रामं ससुग्रीवं परिषेण सलक्मशम्‌ ¦ 
आममिष्यामि हत्वैको विकोभ्य हिाहिनीम्‌ ॥११॥ 


रँ आज अकेलाही उस वानरी सेनाको विकल कर, 
इस परिघसे राम, लक्ष्मण ओर सुप्रीव का नाश कर लौट 
आ्ङगा। ११॥ 


इदं ममापर वाक्यं श्णु राजन्‌ यदीच्छसि । 
उपायडशजो ह्य वं जयेच्छत्रनतन्द्रितः ॥१२॥ 
ह राजन्‌ । यदि तुम चाहोतोमेरी एक च्रौर बात सुन लो। 


वह यह्‌ कि, जो उपाय करने मे कुशल ओौर अलस्यरदहित होता 
है, विजय लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है ॥ १२] 


कामरूपधराः शराः सुभीमा भीमदर्शनाः | 

रासा वै सहस्राणि रारसाधिप निथिताः ॥१३॥ 
काङ्कत्स्थमुपसङ्गम्य भिभ्रतो मानुषं वषुः | 

सवं हथसमभ्भ्रमा भूखा बरुवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥१४॥ 
परेषिता भरतेन स्म तव अत्रा यवीयसा । 

[ तवागमनयुदिश्य कृत्यमाध्ययिक खिति | ॥१५॥ 


छतः इस सम्बन्ध मे यह उपाय करना उचित हे, कामद्पी, 
शूर, भयङ्कर श्राकार बलि च्रोर राषसराज के अनुभूत एक 
ह्वार राश्चस मनुष्य का रूप घर श्योर एक निश्चय कर रामचन्द्र 
के पास जोय च्यौर निर्भाक हो सव यह्‌ क्कि, हम लोगो को 


&& युद्ध ऋण्डे 
तुम्हारे ह्वोदे भाई भरन ने मेजा है मौर हमारे द्वारा यह्‌ सन्देशं 
तुम्हारे लिए मेज है क, | १३ ॥ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
स हि सेनां सञ्यत्थाप्य सिप्रमेषोपयास्यति | 
ततो वयमितस्तृणं शूलशक्तिगदाधरः ॥१६॥ 
चापव्राणासिहस्ताश्च खरितास्तत्र यामहे । 
आकाशे गणशः स्थित! हसा तां हइसिहिनीम्‌ ।१७॥ 
अरशमगास्रमहावृषटया प्राप्याप यमक्तयम्‌ । 
एवं चेदुपसपेतामनयं रामक्च्मणौ ॥१८॥ 
अवश्यमपनीतेन जहतामेव जीषितम्‌ । 
कोम्मकृशिस्ततो वीरो निङ्कम्भो नाम पीयवान्‌ ॥ १६॥ 
सेना ङेकर बहुत शीघ्र यद्यो हम आते है । इस बीच मे हम 
लोग बड़ी फुतीं से शूल, शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार हार्थो 
मे लिये हए वरहो पर्व जोय अर श्ाकाश मे खडे हुए पत्थर 
प्मोर शख की महावृष्टि कर बानरी सेना को यमलोक भेज दें । 
एता करने पर राम चौर लन्मण निश्चयदही हमारी इस कपट 
भरी चाल मे अआ जोगे तदनन्तर जब वानरीसेनाकानाशदहो 
जायगा, तबे यह्‌ दोना जन स्वयं ही मर जायगे ॥ १६१५७१८ 
अत्रषीत्परमक्र्‌ द्धो रावणं लोकरावणम्‌ । 
स्वे भवन्तसिष्ठन्तु महाराजेन सङ्कताः ॥२०॥ 
तदनन्तर कुस्मकणे का बेटा निङ्घम्भ जो बड़ा प्रतापी च्रौर 
बली था। अति क्रुद्धहो, लोकं के रुलाने बाले राण से 
बोला--च्मापं सथ लोग महाराज के साय यदीं रहो ॥१६।२०॥ 


अष्टमः सगः ६७ 


अहमेको हनिष्यामि राधवं सहलन्मणम्‌ | 
" सुीवं च हनूमन्तं स्वानिव च वानरान्‌ ॥ २१ ॥ 
१ 
स अक्लाहौ राम लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमानादि समस्त 
वानयें को मा< डालूगा ! २१॥ 
ततो वचहनुर्नाम राकसः पर्वतोपमः | 
दधः परिलिदन्यकत्रं जिहया वाकषयमव्रगीत्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर पर्व॑त के समान लवा तडज्गा वजखइतु नामक राक्तस 
मारे कोधे जीभ से अधस को चाटता हस्रा बोला कि, ॥२२॥ 
9 ४७ 
स्वैरं वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः । 
एकोऽहं भक्तपिप्यामि तान्‌ सर्वान्‌ हरियूथपान्‌ ॥२३॥ 
श्राप लोग इस बात की चिन्वान करे अपने-अपने कार्मो 
मे लगि । भैं सकेला ही उन सव वानर यूथपत्यिंको चा 
डालू'गा ॥ २३॥ 
स्वस्थाः कौडन्तु निधिन्ताः पिबन्तो मधुवार शीम्‌ | 
अहमेको वप्रिप्यामि सुग्रीवं सहलक्मणम्‌ | 


साङ्गद्‌ च हनूमन्तं रामं च रणङज्ञरम्‌ ॥ २४॥ 
दति श्षएसः सगं. ॥ 
श्राप सब लोग सावधान श्यौर निश्चिन्त हो कर खेल्लिए 
कूदिए तथा वारुणी चौर मधुपान कीजिए । ओ अकेला ही 
सुभरीव, लक्ष्मण, च्ङ्गर; हैयुमान सहित उस रणककुञ्जर राम को 
मार लगा \। २४॥ 
युद्रकाण्ड आटवो सगं पूरा हृच्ा 


# > £ "वाने 
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ततो निङ्कम्भो रभसः पर्थशवर्महाबलः | 

सुप्तो यज्ञहा रको महापाश्वो महोदरः । १ 1 

अग्निकेतुश दुषो ररिमकेतु् बीयंवान्‌ & । 

इन्द्रजिच महातेजा बनल्तव्रान्रायणात्मजः ॥ २ ॥ 

प्रहस्तोऽथ विरूपाको वजदष्टरो सहाव; | 

धभ्राक्श्चातिकायश्च दुम खश्चेव रासः । ३ ॥ 

तदनन्तर निकुम्भ, रभस, सूयश्रु, स्तन्न, यज्ञहा, महा 

पाश्व › महोदर, दुधष, अग्निक्रेतु, बलवान रशिकेतु, महा- 
तेजस्वी ओर बलवान रावणतनय इन्द्रजीन, प्रहस्त, विरूपात्त) 


बलवान वजदष्ट, धृम्राक्त, श्रत्तिकाय; दुद्धंख आदि रात्तस- 
गण ॥ १९।२।३।। 


परिषान्‌ पटशान्‌ प्रायान्‌ शक्तिशल्लपरश्वधान्‌ । 
चापानि च सबाणानि खद्धोश्च विपुसाञ्शितान्‌ ॥ ४ ॥ 
परिघ, पञ, ग्रास; शक्ति) श्त, प॑रञ्ु, बाणो सहित धनुष 
छ्रर बडी पैनी-पैनी तलवारे ।॥ ४ ॥ 
प्रगृह्य परमक्रद्धाः समुत्पत्य च राक्तसाः ¦ 
अनरुबन्‌ रावणं सवं प्रदीप्ता इव तेजस ॥५॥ 


लेते कर अर उठ उठ कर तथाक्रोधमे भर ओर 
की तरह लाल हो, रावण से वोज्ञे।॥ ५॥ 


| त 2 1 1 


धुः पाडान्तरे---"“राक्तसःः | 


नवमः सर्गः ६६ 


अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलद्मणम्‌ । 
कृपणं च हनूमन्तं सङा येन प्रदी पिता | & ॥ 
हम काग आज दी राम; सुशीव, लक्ष्ण तथा उस वापुरे हनु- 
मान को, जो यछ अकर लङ्का जला गया था-मार डल्ेमे ।॥६।॥ 
तान्‌ गृहीतायुधान्‌ सर्वान्‌ वारयित्छा विभीषणः । 
अत्रधीसराञ्ञलिवक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान्‌ ॥ ७ ॥ 


उन आयुध लिष हूर समस्त साकञषौ को वरज कर चर बैठा 
कर, विभौषण ने रावण से हाथ जड कर विनती कौ ॥७॥ 


अप्यपयिेचिभिस्तात योऽथः श्राप्त' म शक्यते | 
तस्य षिक्रमकालतांस्तान्‌ यक्तनाहुमनीपिणः ॥ य 


हे तात ! पडितोंका कथनद्ैकरि, जहो तीन उपार्योसे 
काम न चज्ञे वह्यं पराक्रस प्रइशित करस्ना चाहिए ।८॥ 


प्रमत्ते प्वभियुक्त पु देवेन प्रहतेष्‌ च । 
विक्रमास्तात सिध्यन्ति प्रीदय विधिना ताः ॥ 8 ॥ 
हे तात ! जो प्रमत्त है,जो दृसरे कमोँंमे लमेहृए ई ौर 
जो सेगादि तथा देवी आपत्तियों से यस्त है, उन्ही पर बल प्रद- 
रित करने से काम सिद्धदहो सकताद्े;ः सो भी तव, जव भली 
भोति सममः वृमः कर काम किञ्चा जाय ॥ ६ ॥ 
प्रमत्त कथं तं त्‌ बिजिगीषं बले स्थितम्‌ | 
भितरोष दुराधषे' प्रधष्‌ यितुपिच्छथ | १० 


क्षुः पाठान्तरे-“प्रधपिता | 





० युद्धकाण्डे 


तुम लोग उन प्रसादरहित, जयेच्छ, देवसाहाय्य प्राप्त, 
८ अथवा सैनिक वल्ल से युक्त) क्व को जीते हए न्नर अनेय 
रामचन्द्र को किस प्रकार जीतने ची इच्छा करते हो ?।। १०॥ 
सथुद्र लङ्यित्वा त घोरं नदनदीपतिम्‌ 
गति हमत लोके फो विदयःचकष्येत घा | ११ ॥ 
च्या पहिले फिंसीवेजान पायाथाया छि्यीने कल्पना 


भीकीथी कि, हनुमान नदीपति भणङ्कुर समुद्रकोलँध, (दो 
घड़ी में ) यहां चला आवेगा | १३॥ 


बलास्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः | 
परेषां सहसाऽ्वज्ञा न कतना कथश्वन्‌ ॥१२ | 
हे निशाचसे ! शत्र ङो पराक्रमी गर्तं भयङ्कर सेना दै 
सो एसे शच्ों की सहसा अवज्ञा कना कभी उचित नदीं ॥१२॥ 
कि च गक्तसराजस्य रामेणापङृतं पुरा | 
सोजहार जनस्थाना्यस्य मायां यशस्विनीम्‌ ॥ १३॥ 
( आप ल्लोग यह्‌ नो दतल्लावे कि, ) रमम रा्षसराज का 
कया जिगाडा था, जो इन्होनि उनकी यशखिनी मार्या को जन 
स्थान से हर कर, यहम रख छोड़ा है ।। १३॥ 
खरो यद्य तिक्तस्त रामेण निहतो रशे । 
अवश्यं प्राणिनां प्राणा रस्सितस्या यथावल्लम्‌ | १४ ॥ 


४५ 


यदि राम ने खर कोम त्ताक्या अर्चति कथ्मा। 
क्योकि वह्‌ इनका अपमान करना चाहता धा! इसी से उन्न 
पेसा किच्ा । क्योकि प्रत्येक जीवधारी का श्रपने दलानुखूप 
छअपनी प्राणस्त्ता करनी ही चाहिए ॥ १४॥ 


नवमः सर्गः ७१ 


अयशखमनायुष्यं परदाशभिमशेनम्‌ | 
अथेक्तयकरं वोरं पापख च पुनभंवम्‌ ॥ १५ ॥ 
दूसरे कोषमोकोहर् लेना केवल बदनामी काही कारण नहीं 
है, बल्कि ्रायुवो दीण करने वाना मी दै | देखा करने से धन 
कानाशहोतादहै चैर किर बडा भासी पाप मी लगता है ॥१५॥ 
एतलिमिततं वेदेदी भयं नः सुमदड्पेत्‌ । 
आहवः सा परित्याज्या कलहाय तेन किम्‌ ॥१६॥ 
यह्‌ हर कृर लाइ हृदे साता हम लोगो कै लिए ब्डेमयकी 
मस्तुहै। सोय उचितदहै कि इषका परित्याग करे"! व्यथं 
लडाई भग्ड़ाच्सतेसे लानदयक्यादै | १६॥ 
न नः कमं गीयंबता तेन धक्षसुवर्तिना । 
वैरं निरथेके कत्‌ दौयतामस्थ मेथिली ॥ १७ ॥ 
श्रीसमवन्दर्‌ जञ ड पराक्रमी शौर घमीत्मा है, अकारण 
उनके साथ वैर विना अनावश्यक दै । अत्तएव परिे ही 
उनको सीता दे देनी चाहिए} १७॥ 
यावन्न सभा साश्वा वहुरल-समाङ्कलम्‌ । 
पुरीं दारयते बाशेदीयत्तामस्य मेधिली ॥ १८॥ 
घो, हाथिय तथा बहुत से रत्नो से भरी पूरी इस लङ्का 
को रामचन्द्र अपने बासते नध चठ करे, इशक पूवं ही, 
उनको सीता दे देनी च। द्‌ ॥ १८ ॥ 
याच्ुषोरां महती दुर््॑षा हखिादहिनी । 
नावस्कन्दति नो सङ्का चवस्सीता प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 
उस महाभयङ्कर महती रव दुजञैय वानरौ सेना का लङ्का पर 
आक्रमण हो, इसके पूवं ही उनको सीता दे देनी चाहिए ॥१६॥ 


७२ युद्धकारुडे 


पिनश्यद्धि पुग सङ्क शूरः सवे च राक्तसाः | 
रामस्य दयिता पौ खयं न यदि दीयते ॥ २० ॥ 
यदि तुमरामनीप्यायी भार्यानीता कोन दोगे, तो यह्‌ लङ्का 
उड जायगी भेर समस्त शुर कीर राक्तस भी मारे जोयगे ॥२०॥ 
प्रसादय स्वां बन्धुलालङ्करुष्व पचनं मम | 
दितं तथ्यमहं ब्रूमि दीयतामस्व मैथिली ॥ २१॥ 

( हे राञन्‌ !) तुम मेरे भाईहा, इसी सेस तुमको मना 
रहा हं ओर तुमसे हितकर तथा यथाथ बाते कहता हूँ कि, तुम 
स्येता को अवश्य लीरा द्‌ | २१॥ 

पुरा शरत्छयंमरी विष्न्निभान्‌ 

नवास्‌ सुषुह्धान्‌ रच्टान्‌ सृषास्मजः | 
सू जत्यसोषान्‌ षिशिखान्‌ वधाय ते 

प्रदीयतां दाशरथाय मेथित्ली ॥ २२॥ 


हे महाराज ! राञक्रुपार श्रीरामचन्द्र जी जव तक तुम्हारे 
वध के लिए, सूयं की किरणें की तरद चमचमाति प्क लगे हप 
बडे मजवूत रौर अमोघ बाण नही छोड़ते, उसके पूव ही तुम 
उन्हुं सीतादेदो॥२२॥ 


त्यजस्व कोपं सुखधमंनाशनं 
भजस्व धमं ‹रतिकी तिंवधनम्‌ । 

प्ररौदं जीषेम सपुत्रषान्धवाः ' 
प्रदीयतां दाशरथाय पैधि्ली ॥ २३॥ 

१ रति;ः---सुख } (गोऽ) 


दशमः सगः ५७३, 


तुम उस क्रोध का, जो संख ओर धमंको नष्ट करने वाला 
है, व्याग दो्नौर सख तथाकीर्ति का वदनि बे घमका 
आश्रय लो । "तुम प्रठन्नतापूवंक स्मता शश्रीसमच्न्द्रको देदो 
जिससे हम लोग वालवस्चों मौर भाङबन्धुच्मो सित जीते 
वच जाय ॥ २३ ॥ 
पिभीषसवचः भरत्या राशे. राल्सेश्वरः 
विसजेयिला तानू सर्वाय प्रषिवेश स्वकं गृहम ॥२४॥ 
इति नवमः सगः ॥ 


विभीषण के इन बचनों को सुन, राच्तसेश्वर रावण ने उन 
सब यात्तसों को बिदा किच्मा शौर बह स्वयं अपने भवनःमे चला 
गया || २४ ॥ 


युद्धकाण्ड का नवां सर्ग पूरागटुखा । 


णी 


दशमः सैः 


पणम्‌ हो वनय 


ततः प्रत्युषसि प्रे प्राप्ठध्मथनिश्चयः | 
राक्तपाधिपतेरवेश्म भीमकर्मा विभीपशणः ॥ १ ॥ 
अगले दिन सवेरा होते ही, धम श्रौर अरथंका विचाररखने 
वाके विभीषण, भीमकमा यक्तसराज रावण के भवन में गए ॥१॥ 
शेलाप्रचयसङ्ाशं शेलभृज्गमिवोन्नतम्‌ । 
सुविभक्तमहाकच्यं श्महाजनपरिग्रहम्‌ || २ ॥ 
९ महाजनैः--विद्रदधिः। ( गो० ) # 


७ युद्धकाण्डे 


वह रावण का भवन, पवतशिखर क समूह के समान ओर 
पर्वतशिखर की तरह ञॐचाथा | उसी व्योदरियो बडी अच्छी 
तरह बनायी गयी श्री! उक भवन मे वडे विद्वान्‌ रहते ये ॥२॥ 
मतिम द्धिम॑हमतैरसुस्ैरधिष्ठितम्‌ । 
र(कपैश्चाप्तपयपनिः स्वतः एरिरदितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह्‌ बुद्धिमान, अठुरागी, दितैपी रौर कायं्ताधन मे समथ, 
मत्रिर्यो से सेषित ओर सब ओर से राक्तसों द्वारा रक्षित था ।३॥ 
मत्तमातङ्कनिःश्व स्याली डूतमारुतम्‌ । 
शृ्धधोपमहाषोषं तूयनादादुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह मतवाले गजेन्द्र के श्यास के वायु से पूणे रहता था तथा 
शद्धः ओर नगाढों के शन्न से प्रतिध्वनित हृश्रा करता था ॥४॥ 
प्रसदाजनसम्बाधं प्रजल्पितमहापथम्‌। 
तप्रकाश्चननियृदंः भूषणोमतेभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसमे ख्यो के दल के दह रहा करते ये, राजमागं मे लोगो 
क बातचीत से सदा चहल पहल रहा करती थी । उसमे सुवणं 
के ह्वार बने हए थे ओर वह्‌ उन्तम उत्तम सजावटी सामान से 
सजा ह्या था ॥५॥ 
गन्धवांणामिवावसमात्तयं मरूतामिष | 


रलसश्चयसम्बाधं भवनं रभोगिनाभिषव | ६ ॥ 


॥ हि, 1 ध 


१ नियूदहः शिखरे द्वारे इति विश्वः। [रा०] २ मोगिना-- 
सपण! (गा० ) 


दशमः सगः ७४ 


वह्‌ गन्धव तथा देवता दी तरह उदम रल्नों से पूं 
था । एसा जान पड़ता था मारन घह सर्पो का सवन हो (रथात 
सर्पो" के मथन भजैषे रत्नौ कादर लगा रहता है वेतेही 
रावण के मवेनसेसखीथा)।॥ &॥ 
तं महाभ्रभिवादित्यस्तेजोषिस्तरतररश्मिमान्‌ । 
अग्रजस्याङयं वीरः प्रविवेश महाधुतिः ॥ ७ ॥ 
बड़े भाई के टइस प्रकारके भवनम महयदयुदिमास वीर 
विभीषण वैसे ही घुसे जेसे बादलों मे सूय घुसते है ॥७॥ 
पुण्यान्‌ पुख्याहषोषांश्च वदवि द्धिरुदाहृतान्‌ | 
शुश्राव पुमहपिजा भातुबि जयसंभ्रितान्‌ ॥ = ॥ 
भवन के भीतर परहुच; विभीप्ण ने वेदक्षो द्वाराः उच्चारित 
पुण्याहवाचन के मन्त्रो छा पवि घोपे श्रपने भाषे की दिजय 
सुचक्ता मे मुना ।॥ ८॥ 
(~ (0 „५, 
पूजितान्‌ दधिपत्रेध सपिभिः सुमनोरतिंः 
मन्त्रवेदविदो विप्रान्‌ ददशं महाबलः ॥ ६ ॥ 
विभीषण ते वह वेद मन्त्र जानने बाले जाह्यणो को पुष्प, 
क्षत, घी, दही आदि जुभ वस्तुं से पूजित हेति देखा ॥६॥ 
स॒ पूयमानो रकोभिर्दप्यमानः स्वतेजसा । 
आसनस्थं महाबाहूवेवन्दे धनदासुजम्‌ ॥ १० ॥ 
राक्तसों से आदर पा, विभीषष ने रावण को, जो सहासन 
पर बैठा हृद्या था च्रौर मारे तेज के चमचमा रदा था, जतिदही 
प्रणाम किश्मा ॥१०] 


६ युद्धकागडे ॥ 


स राजदष्टिसम्पननेमासनं हेमभूषितम्‌ । 
जगाम सष्ुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः ॥ ११।। 


शिष्टाचारपटु राक्णने या शिष्टाचार के श्रुसार बिभीषण 
को श्राशीवाद्‌ दिश्मा खरौर ओं के सङ्कत से वैठने को कहा | 
तब विभीपर्‌ ^ जय हो * कड्‌, टुःबणेभू(षन आसन पर बैठ 
गए ॥ ११॥ 


म॒ रवशं पदहासमनं विजने सन्तिसन्निधौ | 
उवाच्‌ हितमत्यथं वचनं हेतुनिधितम्‌ | १२॥ 
ठस समय मन्व्रियों को छोड षहो च्रौर क्येहन था) अतः 
विभीषण ने रावण सेये हितकर यर युक्तियुरु वचन कहे ॥१२॥ 
प्रसा्य भातरं जयेष्ठं सान्खेनोपस्थितक्रमः | 
¢, 
देशकालायथंसंबादी दृष्टलोकपराषरः \ १३ ॥ 
मातचीत के टङ्क कफो जनते बले श्नौर ऊच नीच समभे 
वाले विमीपण्‌ ते स्तुतिवचन कह; प्रथमतो रावण को प्रसन्न 
किञ्मा, तदनन्तर खान्त्वनापृू्च क समयानुसार चमर देशकाल के 
अनुरूपं वचन कद | १३॥ 
यदप्रभृति वेदी शम्राप्तेमां पुरीं तव । 
तदाप्रमूरति दश्यन्पं निमिचान्यश्भानि नः \ १४ ॥ 
दे भैया । जब से सीता तुम्डारी इ पुरौ में आ दै, तब से 
हम सव को नित्य ही अपशङ्घन दिखलाई पड रहे ह ।॥१४ 
सस्फुलिङ्गः सभूमा्िः सथुमकलुषोदयः । 
मन्त्रसम्धुदितोऽप्यग्निनं सम्यगमिवधते ।। १४ ॥ 


दशमः सगः ७७ 


संत्रपूवंक आहति पाकर भी -पग अच्छी वरह नदी जलती । 
माग जलते समय घुश्मों देतीदहै, उसमे से चिनगारियों 
उड्ली हँ गौर अगदी शिखा से दरार वृ निकलता रहता 
हे ।१५॥ 


अग्निष्टेष्बग्निशाक्लास तथा ब्रह्मस्थल्ीष च | 
सरीसुपाशि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः ॥ १६ ॥ 


रथोडईं चर, ्रग्निशालाश्रो गौर वेदायथन शालार््रो में 
निस्य सोप दिखाई पटे है! हम फेष्रव्य से चीटिर्यो रेगती 
हद देख पडती ह १६ 


गवां पयां भि स्छन्नानि विमदा भीरङ्कञ्जरः 
दीनमश्वाः प्रहेषन्ते न च ग्रासाभिनस्दिनः ॥१७॥ 
गो्मोकादूघकमहो गयादहै, हाथियों का मेद्‌ बहना बद्‌ 
हो गया ह । घोष्ट दीनतासुचक हिनहिनाहट किथ्मा करते है 
रौर चारे सेतुप्नं नही होते ॥१७ ॥! 
ख}: शाश्ववरा सजानूभिन्नयेमाः सरवन्ति नः 
नं समाञ्कतिष्डन्ते पिधातनरैरपि चिन्तिताः) १८॥ 
हे राजन्‌ ! मर्धो, ऊट खच के रोगे भिर गए ओरवे 
ऋतू बहाया करते ष । चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृतिस्थ नदं 
होते ॥१८॥ 
वायसाः सङ्गः करा व्याहयन्त समन्ततः । 
सम बेताश्व दृश्यन्ते विमानागेष सक्शः ॥ १६ ॥ 


कौरवे एक्रहो चारो ओर कवि को कस्ते ह योर रंारियों 
परमुडकेमुड एकच्रहोकेठे हुए देख पड़ते हँ ॥१६॥ 


७८ युद्धकाण्डे 


गृध्राश्च श्परिल्लीयन्य पुरीष्टुपरि रपिणिडताः । 
उपपन्नाश्च सन्ध्ये द व्याहरल्स्यशिवं शिष्‌ ॥ २०॥ 
गीव इक षह नगसे ॐ अनर मेडसाया करते है । सन्ध्या 


समय शने पर लुखस्तयिां अम्भतस नक चीस्कार शिश्ना करपी 
हं ॥२०॥ 


क्रव्यादानं मगाण च पृश सङ्शः 
श्रयन्ते विषा घोषाः रसविस्पूजथ निःस्वनाः ॥२१॥ 
पुरी कै द्वार पर व्याघ्रादि मोस खाने बाहे जीवों के दद्ाडने 
का शब्द्‌ वैसाही रान पड़ता द, जेस र, विजलो भिरे 
क शृड्द्‌ 
तदेवं प्रस्तुते कार्य प्रायशिवत्तमिदं समम्‌ । 
रोचते यदि बैदेद्यी राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ २२॥ 
इतन सथ अपशक्कुनी छ प्रायश्चित्त अथव। शान्तिवनान सुक 
तो यही च्रच्छा लगता हैः, श्रीरसच्न्द्रजौ को सीतादै 
दी जाय ॥२२] 
इदं च यदि वा मोहान्लीभाह्रा व्याहृतं मया 


तत्रापि च महारयज न दोष कतेमहसि ॥ २३ ॥ 


दे महारायं ! यद्विर्मने "गोह बाच लोमश, या सोहवश कहै 
हो,तो भी तुम सेरा शपराध क्षमा करदो ॥२३॥ 


11 11 1 १ मि 9०१ 


१ परिलीयन्ते -रिलष्यन्ते । (गो०) २ पिरिडताः--मरडज्ञीभूता 
घन्तः । (गो०) द सविस्परजयुनिःस्सनाः--श्रशनिघोषा; | (मो ०) 


दशमः समैः ७६ 


रयं च दोष; सस्य जनस्यास्योपलच्यते । 
. रक्पां राक्तसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ।। २४ | 
क्या यह्‌ टोष तो इल तगर के लमस्त नितासियों रक्षसो 
राक्षसि्यो तथा अन्तःपुर वाल्ला का है ।॥२४।। 
श्राव चास्य मन्त्रस्य निषत्ताः सवमन्त्िणः | 
अवश्यं च सया वाच्यं यद्दृष्टमपि बा रुतम्‌ ॥ २५॥ 
(आपके) मंत्रियो ने जानत हृ मी ये समाचार नदी पर्हूचाए 
चिन्तने जो ङ युना ओर दैल्य है-पो युभे सब्र तुमसे. 
अवश्य निवेद्य करना दी चाहिए ॥२५।) 
% ५ 
सम्प्रथाये यथान्यायं तद्धवा कतमर्हति । 
दति स्म सल्तिणं सध्ये भरारा भ्रातरमूचिवान्‌ | 
रावणं राकसशेष्ठं पथ्यमेतद्धिभीपरः ॥ २६ ॥ 
अप न्यायाजुसार सममः वू कर जेमा उचित समे केसा 
करे । इस प्रकार मंधियो क वीच वैदे हुए राक्ञसश्रेष्ठ रावण से 
विभीप्णने ये हितकर वेवचन कहे ॥ २६ ॥ 
हित महाथं दु हैतसंहितं 
व्यतीतकासायतिसस्प्रतिक्मम्‌ । 
निशम्य तद्वाक्यहुपस्थितञ्वरः १ 
प्रसङ्धवायुत्तरमेतदबवीत्‌ ।॥ २७॥ 
बिभौपण कं हतक वथु, अदु; युक्तिथु त ओर तीनों 
कालो मं लाभभरद्‌ बचन युनकरःरावण्‌ बहुत कद्ध हो, नोला ॥२७॥। 
१ उपस्थितज्वरः--प्राप्तक्रोधः । (गा० ) 


५, य कार्ड 


भयं न पश्यामि इतश्चिदष्यह 
न राषवः प्राप्स्यति जातु मेथिक्लीम | 
५३ ( त 
सुरैः सदैन्द्रेरपि सङ्तः कथं 
ममाग्रतः स्थास्यति ज्द्मणग्रनः ॥ २८॥ 
सुमे तो मय कदी मी नदी दे पड़ता, रामचन्द्र को जानकी 
किसी भी तरह नहीं सिक्त सकेगी । स्योँकि लच््मण॒ के बडे माई 
रामचन्द्र इन्द्रादि देव्ता कै साथ मिलकरमी रणभूमि में 
मेरे सामने नदी ठहर स%३ 1] रत ॥ 
इतीदयुक्खा सुरसेन्यनाशनो 
महाघक्ञः संयति चण्ड विक्रमः | 
दशाननो ्रातरमाप्रवादिनं 
¢ क 
विसजेयामास तदा विभीषसम्‌ \ २६ ॥ 
३।ल दशमः स्मः 
महाबली, देवसेना फे नाराक अर संग्राममे घोर पराक्रम 
्रदरित करने बलि रावण ने यह्‌ कहु कर युक्तियुक्त वचन 
कहने वरे विभीपण को (अपमान पूकक) बिद्‌ किया ॥ २६ ॥ 
युद्धकाण्ड का दसर्वों सगं पूरा इया ] 


भकणपिकोनकिि [>| भनिनिरिनिह 


एकादशः सर्गः 
स बभूव कृशो राजा मेथिलीकाममोहितः । 
अप्तम्मानाच उुहृदां पापः पपेन कमस ॥ १ ॥ 


एकादशः समैः ८१ 
सीता पर श्रासक्त, विथीषादि सौहद क नियद्र करने 
वाठ चौर मार्याहस्ण॒ का पापकम करने वाके रावण का शरीर 
दुबला होने लगा । क्योकि पापी अपने पापकमेद्भिरारेसीदही दशा 
को प्राप्त होता ड ॥ १॥, 
ञ्रतीतसमये काले तरिम्‌ वे युधि रावः । 
्मत्येश्व सद्भिश्च प्रप्ररालममन्यतत ॥ २}; 
रावण ने असमय म मंत्रियां च्रौर सिवा के साथ परामश 
कर श्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध कसना द्यी टीक समा ।॥२॥ 
स हैमजाक्षविततं भणिषिदू मभूषितम्‌ । 
उपगम्य विनीताश्वमारुरोह सहास्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस मेव कै समान शब्द्‌ कस्ते हुएशरेष्ठस्थ पर चद्‌ कर, 
दशवदन रात्तसश्रेछठ राध॒ सभाभवन की खोर चला ॥ ४॥ 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेषसमस्वनम्‌ । 
प्रययौ राक्तसश्र्ठो दशग्रीवः शमां प्रति ॥ ४॥ 
तदुपरान्त, सुबणे कौ जलि्यो से भूषित, मू गों चौर मियो 
से शोभित रौर शक्तित घोडे से युक्त बडे र्थ पर रावण सवार 
इञा ।। २३॥ 
असिचर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा । 
रासा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्सम्प्रतस्थिरे ॥ ४ ॥ 


उस समय इषं तो डाल तलवास्धारी तथा ल्ल सब अख 
शचा से सुप्ज्ित योधा राच्सराज रावण के श्रागे चङे ॥५॥ 


८२ युद्धकणडे 
नानाविकृतयेपाश्च नानाभूषणभूषिताः । 


पार्वतः पुषठतश्चेनं परिवायं ययुस्तदा ॥ ६ ॥ - 
विकट वेषधारी अनेक भूषण पहन द्ुए अनेक साक्तस अगल 
बगल श्रौर आगे पी रावण को घेर कर चकते ॥ ६ ॥ 
रथेश्वातिरथाः शीध' मरतश्च वरवारणैः । 
अनूतयेतुदेशग्रीवमाकरीडद्धिश्चश्व वाजिभिः ॥ ७ ॥ 
महारथी राक्षस शीघ्रतापूवेक रथों अर मतवाल्ते हाथियों 


ष 


प्र तथा खेल कूद करने वि घों पर सवारदहो रावण के 
साथ चठे॥ ७, 
गदाप्रिषहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः । 
परश्वधधराश्यान्ये तथाऽन्ये शूलपाणयः ॥ २ ॥ 
वं लोग दाथो म गद्‌, परिघ, शक्ति, तामर, परश्वध ओर 
शूल रादि दथियार लिये हए थे ॥ ८॥ 
ततस्तथदस्ाणं सज्जज्ञे निस्वनो महाच्‌ । 
त॒यलः शङ्खशब्दश्च सथां गच्छति रावणं ॥ 8 ॥ 
उस समय सभाभवन की खोर रावस्‌क जाने पर हजार्सो 
तुरियं श्रौर महाघोर शद्धो के शब्द्‌ हृए्‌ ।। ६ ॥! 
स नेमिघोषएश कुमहानच महतामिषिनादयन्‌ । 


राजमागं भिया जुष्ट प्रतिपेदे सदहारथः ॥ १० ॥ 


्ः पाठान्तरे--“सहान्यदसाऽभिविनादयन्‌ ।> श्रथवा “महान्दि- 
शादश-विल्ताकयन्‌ 1 


प गुद्धकार्डे 


तां पिशाचशतः पडयिरमिगु्रां सदा श॒भाम्‌ | 
प्रभिवेश महातेजाः सुदता विशकसंसा ॥ १६. ॥ 
समभामवन के एश का मध्यनाग स्फटिक पत्थर का बना 
ह्या था शौर उसके उपर सनदे स्पदले काम का पशं िह्धा 
हृ्याथा। शरीरको सजय हूए शरीर द्वः सौ पिशाचौ दारा 
रक्तित वह म॑हातेजस्वी रावण विश्वकमा के वनाए सभामवनमें 
गया ॥ १५॥ १६ ॥ 
तस्यां तु वेड्थ॑मयं प्रियक्षाजिनसंनतम्‌ । 
महस्सोपाश्रय ! मेजे रावणः परमासनम्‌ ।॥ १७ ॥ 
सभाभवन स पहु च रावर पन्ना क जड़ार सहासन पर; 
जिस ॐ उपर प्रियक जाति के हिरन का कोमल चमे बिह्ला हुमा 
था रर मपनद्‌ लगा हया था-जा बेडा ॥ १८ | 
ततः शशासेश्वरवदतोल्लषृपराक्रमान्‌ 


समानयत मे च्तिप्रमिहेतान्‌ राक्सानिति ॥१८॥ 


कृत्यमस्ति महज्जातं समथ्यमिह नो महत्‌ । 
राक्सास्तद्वचः श्रुता लङ्कायां परिचक्रमुः ।१६॥ 
राजा की हैसियत से उसने दूतो को बुला कर आज्ञा दी- 
जारो च्मौर शीघ्र ही लङ्कःबामी राक्तसों को मेरे पास लिवा 
लाच्नो । क्योकि शत्रु के साथ मुभे बड़ा कामश्चापडाहे। 
राक्तरराज रावण की एेसी आज्ञापावे दूत लङ्कापुरी में घुम धूम 
कर, ॥ १८ ॥ १८ || 


| 1 ७ नामः क १ [क , । 


१ सेपाश्रय-सावश्टम्म | [ गा° | 


एकादश सगः ८४ 


अनुगेहमवस्थाय विहारशयनेपु च । 
उद्यानेषु च र्तांसि चोदयन्तो द्यमीतवत्‌ ।} २० ॥ 
विहारमेरत, सोते हुए, गद्यानां मे खेलते हष, राक्तसों में 
रारसेश्वर % आज्ञा का प्रचःर निर्माकहो करने लगे ॥ २०॥ 
ते रथान्‌ सुचिरानेके दानक प्रथग्धयार्‌ । 
नगानन्येऽधिरुरुहुजग्युश्यैके पदातयः ॥ २१ ॥ 
राक्ञसेश्वर की आज्ञा पाते ही उन राक्षसा मे कोड्‌ रथ परः 
कोई अलग घोड़ो पर, कोई हाथियों पर रौर कोई पैटन दही चल 
दिए | २१॥ 
सा पुरी परमाकीणं रथङ्कन्जरवाजिमिः 
सम्पतद्धिषरिरुहचे गरुत्मद्धि ग्विम्बरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
उस समय लङ्कापुरी रथ, हाथी च्रौर घोडा से एसी शोभा पा 
रही थी; जैसे गरुडो से आकाश शोभायमान होता है ॥ २२॥ 
ते वाहनान्यवस्थाप्य यानानि पिपिधानि च। 
सभा पद्ध: प्रविविशुःमिहय भिणयुद्ामिव | २३॥ 
वे रा्लस अपनी विविध प्रक्रार की सबारियो को सभाभवन 
के फाटक पर छोड पेदल ही सभामत्रन के अंदर उसी प्रकार गए 
जैसे सिह पह!डी गुफा म जात है ॥ २३॥ 
राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु रा्ञाते प्रतिश्जेताः | 
पीटेष्वन्य बुसीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्‌ || २४॥ 


(५०५ १००४५ क 8 1 


१ वसी द्ममयासनेषु । [ गा० | 


नभ 
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॥ 


समामघन से पर्हुव राक्षसोंने रक्षसराज केचरणोमे 
सीसर नवाया । सम्मान पा उनमें से कोड करुरसी पर, को कुशान 
पर चौर कोई जमीन पर विद्ली चराह।पर्‌ ही वैर गर ॥ २४॥ 
ते समेस्य समायां वै रासा राजशासनात्‌ । 
यथाहैयुषतस्थुस्ते शषशं राचसाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार राक्षसान की आज्ञासे वे सव बह एकत्र हो 
यथाक्रम रावण फे समीपवेदे ॥। २५॥ 
मन्त्रिणश्च यथा ख्यो निर्चितार्थेषु पंडिताः | 
अमात्याश्च शुणोपेताः सर्व्ञा वुद्धिदशेनाः । २६ ॥ 
अच्ठे अन्छे मद्री सव चिषयों मे निपुण ओौर गुणज्ञ, सयेज्ञ 
छपैर अत्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम उत ममा मे बैठ हुए थे ॥२६॥ 
समेयुस्तत्र शतशः शग बहवस्तदा 
सभार्या हेमषरणयां सर्वाथंस्य सुखाय १ वै ॥ २७ ॥ 
उस सुबणेमय समामवन में कोई क्षेमकर विचार करने के 
लिए बहुत से वीर मी एकत्र हभ थे |} २७ ॥ 
रम्यायां राक्तसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सहश | 
[ राक्षसा राक्स्रेष्टं परियो पतस्थिरे | २८ ॥] 
राक्षसेन्द्र के उस रमः्एीक सभामयन मे रा्तसां के दल के 
दल एकच हए । वे राक्तस साक्षसराज रावण को घेर कर बैठ 
गए ॥ २८॥ 
१ सुखाय वैते विचारय । ८ गो० ) 
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ततो महास्मा विपुलं सुधुग्यं 
कवराहंजाम्बूनदवि त्रि ङ्गम्‌ | 
1 रथं चमास्थाय ययी यशस्धी 
विभीषणः संसदमभ्रजस्य ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर यशस्वी सहाप्मा विभीपण, घुन्र घोडे से जु 


सुब णभूत आर मङ्कजचिन्हों तेयु एक बडे र्थ पर सवार 
दो, अपने बडे भाई के मभायत्रन में पहि ॥ २६ ॥ 


स पूवजायावरजः शशष 
नामाथ पश्चाचरणौ ववन्दे | 
शुकः प्रहस्तश्च तथेव तेभ्यो 
ददौ यथा पथगासनानि 1! ३० ॥ 
बिभीपस ने सभामवन मे पर्हच छर अपना नास्ते, बडे 
भाई के चर्ण प्रणाम क्िञ्या। शुक मौर शह सभा में 
समागत समासदां सो यथाक्रम अलग अलग श्चासनो पर 
बिरठातेथे ॥२०॥ 
सुघणंनानामखिभूषशानां 
सुवासशां संसदि राचसानाम्‌ | 
तेषां पराध्यागरचन्दनानां 
स्तजश्च । गन्धाः प्रवन्रः समन्तात्‌ ॥ २९ ॥ 
उस समय वहो सोमे के ओौर श्रनेक प्रफारके मणि भूष रो 
को धारण भ हए जो रादस वैठेथे, उस शरीते मं श्रगर 


1 
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शरीर चन्दन लगे हुए थे । उनस निकली हह सुगन्धित पुप्प 
मालाश्रों से निकली हई सुगन्धि, सभामवन मे चार्यो चोर 
फली हर थी ॥ ३१ ॥ 
न चुक्रृशनानतमाह कथि 
त्सभासदो नैव जजल्पुरुच ; । 
संमिद्धार्थाः सवं एवोग्र 
भत्‌ : से द्द्शुशाननं ते ॥ ३२ ॥ 
वहो सभा मे जैठे सव चुपचापथे- नतो कोई कुं कहता 
थाश्मौर न कोई बकवाद्‌ ही करताथा । किसी के मुखसे उच्च 
स्वर से कोई बात नही निकलती थी ! क्योकि वे सव रान्तस 
सफल सनोरथ तेजस्वी शौर पराक्रमीथे | वेतो रावण के मुख 
को ताक गर्हे भर | ३२॥। 
म व्रणः श॒क्लमृतां मनस्विनां 
महावक्ञनां प्रभया मनस्वी | 
तस्यां समाणं समित्ती चकाशे | 


मध्ये वृप्रूनाभिव चजदस्तः ॥ ३३ ॥ 
इति एकादशः सगः । 
~ इस सभा मे विराजमान शच्वधारी चनौर मन्वी रासो -के 
बीच में वेढा हृत्रा चिन्ताशील रावण, सभामें जेठा हुश्चा एेसा 
शोभायमान हो रहा धा, जैसे त्राठ वघुश्रो के बीच बैठे इष 
इन्द्र को शोभादोती दहे ॥३३॥ 
युद्धकाण्ड ऋ ग्यारहवा सगं पूरा हृश्रा | 


> + कैन 


हादशः सगः 
सरतां परिषदं कृस्ना समीद्य समितञ्जयः | 
प्रचोदयामास नदा प्रहस्तं उदिनीपतिम्‌ ॥ १॥ 
रणावजयी रावण ने समस्त सभाकोदेव कर, सेनापति 
प्रहस्त फो इस प्रकार आजा दी। १॥ 
सेनापते यथा ते स्थुः कृतविदयातुर्विधाः | 
योधा नगररक्तायां तथा व्याेषटुमहसि ॥ २ ॥ 
हे सेनापते ! सेनाम चार तरह के मनुष्य दहै, स्थसवार, 
हाथीसत्रार, घुडसयार च्चौर पैदल । इन चारो तरह के सेनिकों 
को, नगररत्ता के लिए तुम यथास्थान नियत कर दो ॥२।। 
स प्रहस्तः प्रणीता्मा चिकीषन्‌ राजशासनम्‌ । 
विनिज्ञिपद्बलं सवं वहिरन्तश्च मन्दिरे ॥ ३ ॥ 
ततो विनिर्षिप्य बलं परथङ नगरगुप्षपे । 
प्रहस्तः प्रश्रखे राज्ञो निषसाद जगाद च ॥ ४॥ 
तब स।वधानचित्त प्रह्स्तने रावण के आज्ञानुसार यथा- 
विधान सैनिको को नियुक्त कर दिया। नगरकी रक्ञाके लिए 
अलग शअ्रलग सेना नियत कर, पिर आकर समभा मे रावण के 
सामने बैठ गया श्रौर यह बोलला ॥ ३॥ ४॥ 
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निहितं बहिरन्तश्च वक्तं अलप्ररस्तव । 
कुरुष्वाविमनाः इत्य पदमिप्रेवमस्ति ते ॥ ४ ॥. 
पने तस्ह्ारी आन्ञानुनार नगद्के बाहिर ओर भीतर बल- 
वान्‌ सेना नियत करदौदै) जअतुम्दारी जो इच्छाहो सो तुम 
खम्भ मनसे क्यो।॥५॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राञ्यहिते रतः । 
पुखेष्सुः सुहृदां सध्ये व्याजहार स रवणः ॥ & ॥ 
प्रहस्त के ये बचन सुन रावण राञ्यके हित मेँ स्त, यदो 
के बीच, अपने सुख की चाहना से कहते लगा ॥ ६ ॥ 
प्रियाप्रिये सुखं दुःख ल्लामलाभौ हिताहिते । 
धर्मकामोथ्च्छ प यूयमर्हथ वेदितुम्‌ ।॥। ७ ॥ 
भाडयो ! विपत्ति मे, पिय प्रिय, सुर दुःख, दानि लाभ, 
हिताहित्त तथा घर्माथं कम फी सव वाते तुमं लोग जानते 
हो ॥७। 
सवङृस्यानि युष्माभिः समारब्धानि स्वेदा | 
मन््रकमंनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ॥ ८ ॥ 
तुम आपेस मे परामशं कर श्रौर पकमतहो जो काम करते 
हो, ह्‌ कभी निष्फल नहीं होता । स्योकि मै भी कः काम तुम 
लोगों कौ सस्मतिसे पमे कर चुकारहू।त॥ 
ससोमग्रहनकतत्रेमरुडरिि बासवः | 
भवद्धिरहमत्यथं इतः भियमवाप्तुयाम्‌ ॥ & ॥ 
इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रमा, मह, नक्त चौर मरुद्गणं से 
सेतत हो कर, स्वर्ग भोगा करते ह, उसी प्रकार मँ अप 
लोगो के साथ लङ्कापुरी का राज्य करता ह ॥६॥ 
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रहं तु खलु सर्वान्‌. वः सभथयितुमुद्यतः । 

कुम्भकस्य तु स्वप्नान्न समथंमचोदयम्‌ ।॥ १० ॥ 

सयं हि सुपः षण्मासान्‌ कुम्भक महाबलः 

स्वशक्ञभता यख्य: घ इदानां पञ्चतः ॥ ११॥ 

म सब प्रकारके कायो को च्माप लोगों दो सूचित करदेना 

सदा से आवश्यक ममता र्हा ह । परन्त कुम्भकर्णं कोनिद्राके 
कारण यै उसे अआ१ सवके सामने अब तक प्रकट करने 
का अपसर प्रात्तन कर सका यह महाबली कुम्मकणं जो 
सव शखमवारियों मे श्रेष्ठ दहै, दःमाम बाद श्रवसो कर 
जागा है ॥ १०) ११ ॥ 

इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी प्रिया | 


रक्तोभिश्चरितिद्‌ शादानीता जनकात्मजा ॥ १२॥ 

(ब्रह बात जो मँ आप लोगो के सामने भरकट करना चाहता 
था यहद फि) जनककोपुत्री चैर राम कौ प्यारी पटरानी 
सीता कों दण्डकबन मे जनम्थानसेते माया था।॥ १२॥ 

[ नोट-रावण सव्र के सामने यह सष्ठ रूपसे नही कहता कि; 
मै दरुडक वन से सीता का बरजारी हर लायारहू| वई कदताहे 
“धन्रानीताः? श्र्थात्‌ जे श्राया । | 

सा मे न शय्यामायोदसमिच्छ्यत्तस्षगामिनौ । 


त्रिष लोकेष रल्यामे न सीतासद्शी मन्ता ॥ १३॥ 
किन्तु वह मन्दगामिनी सरी सेज पर सोना नही चाहती । मेरो 
सममः से सीता के समान सन्द्सै खी तीनां लोकों मे नदीं है।।२३॥ 


कत भि कनन 


६ समथंपितु --ज्ञापयिद । ( गो° ) २ अ्रलसगामिनी--मन्द- 
गामिनी । ( गार ) 
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तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानना | 
हेमधिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिरभिता ॥ १४.॥ 
क्यार उसकी पतली कमर है मोटी जघ है, शरद्‌ऋतु के 
चन्द्रमा जैसा उसका सुख है । सृुव्रणे प्रतिम।तुल्य, वह मय 
निर्मित्त माया कीतरह (मन को मोहने बली दे) । १४॥ 
सुलोहिततली श्लच्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठितो | 
षट ताभ्ननखो तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥ १५॥ 
उनके पेये के तले बलाल, चिकने ह अर पैर बडे सलोल 
हे उसके लाल लाल नखा को देख कर मेरा शरीरस्थकाम उत्त. 
जतो जातादहै॥ १५ ॥ 
दुताग्नेरविसङ्ाशामेनां सौरीमिव प्रभाम्‌ | 
[दृषट्र सीतां विशालां कामस्य वशम यिवाच्‌॥१६॥ 
हवन की प्रञ्वलित वाग श्रथवा सुयंकीप्रभाकी तरह 
विशाल नयनी सोता कोदेखर्यकामकवशमे हो गया हू।॥१६॥ 
उन्नसं वदनं बल्पु विपरलं चारुलोचनम्‌ । 
पथयस्तदाऽवशस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १५७॥ 
सीता की ची नाक श्रौर उसके मनोहरनेत्ो से सुशोभित 
मुख मण्डल को देख मँ काम क वशवर्ती हौ, उस (सीत) के 
अथधोनदहो ग्यारह | १५॥ 
¢ ५ मः च 
‰ क्रोधहषेषमानेन दुवणंकरणन च | 
शोकसन्तापनिसपेन कामेन क्रलुपीडृतः ॥ १८ ॥ 
* पाठान्तरे--“क्रोधहप्र॑सहायेन ।' 
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मरे लिए क्रोध मरौर हषं समान होरे है, मेरे शरीर का 
रग भद्रंग हो रहा है ! सदा शोकसन्तप्त रहने से, काम ने मु 
बहत अरिकल कर रखा है ॥ १८॥ 
सा तु संवत्सरं कालं मामयाचत माभिनी | 
प्रतीक्षमाणा मतरं राममायतलोनना ॥१६॥ 
अपने 1 श्रीरामचन्द्र जी की प्रतीका करने के लिए उस 
बडे वड ने वाली भामिनी ( सीता) ने, सुकसे एक वषंका 
समय मांगा है । १६॥ 
तन्मया चास्नेजायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम्‌ । 
भान्तोऽहं सतत कमा्यातो हय इवाध्वनि ।(२०॥ 
सो उख सुन्दर नेत्र वाली से मै सत्यप्रतिज्ञा कर चुका । 
किन्तु निरन्तर की कामपीडासेमेंवैसे दी शान्त हो गयाहट 
जैसे--अहुत दुर चला दुखा घोड़ा थक्रजाता है\। २०॥ 
कथं सागरमक्ञोभ्यं तरिष्यन्ति वनौकसः । 
बहुसखसमाकोणे तौ वा दशरथासमजौ ॥२१॥ 
मेरी सममः में यह बात भो नही आती कि, वे सब वानर 
शरोर दशरथ के दोनो पुत्र बहुत से जलजो से पूणं एव श्रक्तो- 
भ्य मागर को, फिप्त तरह पार करेगे। २१ |] 
द्रथा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महत्‌ | 
ज्ञाः काथेगतयो ब्रूत यस्य यथामति ॥२२॥ 


साथ ही यह भी विचार उत्पन्न होता है करि, जव एकर दी त्रान 
ने इतना बड़ मेरा अपमान भौर मेरी सेना का नाश कर डाला 


0 2 त भा त ज भ नित पा 


»# पाठान्तरे ~ ““इतचतरन्ति |” 
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तव उनङे कायक्छस का जानना किन है । चअच्छा,; अब च्चाप 
लोग लैसा च्रापक्री सममे चवि, वैमा कहै ॥२२॥ 
मायुषा मे भयं नास्ति तथाऽपि तु विभ्रश्यताम्‌ | 
तदा देवाघुरे युद्धे युष्माभिः रहितोऽजयम्‌ ॥२३॥ 
यद्यपि हम लोगे को मघुष्यजाति से डर नही है, तथापि 
विचार करना उचित है । मेने पदि देवासुर सम्राम भे तुम 
लोगों की सल्मयता संदही विजय पायाथा | २३॥ 
ते मे मवन्तश्व तथा सप्रीवप्रखान्‌ हरीन्‌ । 
प्रे पारे सथुद्रस्य पुरस्छरत्य नृपात्मजौ ॥२४॥ 
अतः अव उपस्थित कायं मे भी श्राप लोग सहायता करं | 
यह भी समाचार मिला है कि, सुप्रीव शादि वानर च्रीर वे दोनो 
वीर राजक्कुमार ममुद्रकेउपपारञआ्प्हुचेदहं॥ २४॥ 
सीतायाः पदवीं प्राप्तौ सम्प्राप्तौ वरुणालयम्‌ । 
अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ ॥२१। 
वे सीता क यहां होने का समाचारपाकरही समृद्रतर पर 
माए है! सीतातोदेनानप्ड़ेश्रोरवे दानं राजकुमार मरे 
जोय । २५॥ । 
मवद्धिमन््यतां मन्तः !सुनीतिशायिधीयताम्‌ | 
न हि शक्ति प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌ । 
सागरं बानरेस्तीस्व निश्चयेन जयो मम्‌ ॥२६॥ 
इस विषयमे आप लोग विचारले रौर भली प्रकार से निश्चयः 
कर निश्चित बात बतलावें । म तो इस सारम दृमरे किसी में 


१९ सुनीत--युनिरिचित | ( रा० ) 
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किसी में फेसी गक्तिं नही देखता कि वानरीं के साथ सथ्रुद्र के 
इस पार्या सके 1 फिर जीत तो मरी ष्निश्वित दही दै) २६॥ 

तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितम्‌ । 
कुम्भकशेः प्रचुक्रोध वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥२७॥ 
कामासक्त होने के कारण रावण की बुद्धि बिगड़ गईं थी- 
सो उसकी ये उर्टी पुर्टी वातं सुन, इम्भकणं को वड़ा क्रोध 
चद्‌ आया श्रौर वह्‌ वैषी दही मटपदी बाते कहने लगा । २७॥ 
यदा तु रामस्य सलदच्मणस्य 
प्रसह्य सीता खज सा इहाहता । 
स॒कृत्समीच्येव सु निश्चितं तदा 
भजेत चित्तं यमुनैव यानम्‌ ॥२८॥ 


हे राजन्‌ । जब तुम राम ओर लदमण के पास से बरजोरी 
सीता को हर लाए, उसके पूवं एक बार मी इस विषय म भली 
भोति विचार कर निश्चय क्श्म था { जिस प्रकार यमुना, 
पर्व॑त के नीचे उतरने के समय पने कुर्डों के आधित रहती है 
वैसेही तुमको मी काम करने के पूवं हमारे मत के अश्रित 
रहना था । ( अव जब इस कम के विपाक का समय उपस्थित 
है, तब हस लोगों री सम्मतिसे लामदीक्या है ॥र८॥ 


सघेमेतन्‌ महाराज कृतमप्रतिभं तब । 


विधीयेत सदहास्माभिरादाविवास्य कमणः ॥२६॥ 
हे महाराज ! तुमने ये सब काम अुचित किए हु । इनको 
करने के पूवे तु्दुं हमसे सलाह लेनी थी ॥ २६ ॥ 
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न्यायेन राजा कार्याणि यः करोति दशानन । 
न स सन्तप्यते पश्चाननि्िविता्थेमततिन्‌ पः ।।३०॥ 
हे दशानन ! जो राजा विचारपूवक काम करता है, उसको 
पीले कभी सन्ताप नही होता, क्योकि शासखानुसार वह अपनी 
मुदि से उसक्रा निश्चय कर लेता दै, | ३० ॥ 
ग्रनुपयेन कर्माणि विपरीतानि यानि च। 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति ह्ीष्यग्रयतेधिवर ॥२१॥। 
परन्तु उपाय का अवलबन किए बिना जो काम मनमति 
उल्टे सीधे किए जति दँ, वे सव उसो प्रकार दूषित होते है, जिस 
प्रकार श्मपविन्र हव्य की आहूति । ३१॥ 
यः परश्चासूर्वकार्याशि कुरते बुद्धिमोहितः | 
पूवं चोत्तरका्याणि न स वैद नयानयौ ॥२॥ 
जे उुद्धि स मात राजञा प्रथम करने योग्य कायं को पी 
शरोर षीं करने योग्य कायं करो पहले करता है, बह नोति श्रौर 
अनीति को कुं भी नदी जानता ॥ ३२॥ 


चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीत्याधिक बलम्‌ । 
सतिप्रमन्ये प्रपचन्ते करौश्चस्य खमिव द्विजाः ॥३३॥ 
जो चचल स्वभाव के लोग होते है उनके कामों मे उनके 
शत्रु वेसे ही िद्रद.ढा करते ह, जैसे क्रंच पवन के छिद्र, हस 
ददते हे ॥ ३३ ॥ 


॥ त ष 7 `, ष ए । 





त 





मि 





१ न्ययेन--विचारेण । (गा० ) २ श्रप्रमततेषु-श्रशचिषु 
च्परेषु । ( गो ) ३ द्विजाः--हंसाः ! (ग० ) 
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व्ययेदं महदारब्धं कायमप्रति चिन्तितम्‌ । 
दिष्टया त्वां नावधीद्रामो पिषमिश्रमिवोमिषम्‌ ।।३४॥ 
तुमने विना सोचे विचारे यह्‌ बड आरी काम दछेड दिश्या 
हे । यह्‌ क्डे सौभाग्यकी वातदहैकि, राम ने अभी तक तुमं 
वैसे ही मार नही डला, जैसे विप मिला हन्ना मोस, खाने वाल 
के] मार डालता है | २४। 
तस्माच्वया समारब्धं कमं दहयप्रतिमं परैः । 
अह समीकरिष्यामि हत्वा शत्र स्तवानघ ॥३५॥ 
हे श्न ! जब कि, तुमने इस त्रनुचित काय को कर राम- 
चन्द्र के साथ शचताकरलीदै, तवभ ही तुम्हारे शुखं को 
मार कर, इसे ठीक ऊरू गा ।॥३५। 
यदि शक्रषिवस्न्तौ यदि पावकमारुतौ । 
ताह योधयिष्यामि कुषेरवरुणवपि ।३६॥ 
यदि इन्द्र, यम, श्रग्नि, पचन, कुबेर, अथवा वरुण ही क्यों 
न चावे, मँ उनके साथ भी लद गा ।३६॥ 
गिरिमात्रशरीरस्य शितशलधस्यय च | 
नरद॑तस्तीदं णदंष्स्य षिभियादवं पुरन्दरः ॥२७॥ 
मेरा पवताकार शरीर है, पैना च्रिशूल्न मेरा आयुघदहै। 
पैने पैने मेरे दोतिहे। मै जव रणक्षेत्र मे खड़ा हो गर्जना 
करू गा, तव इन्द्र भी भयभीत हो जोयगे ॥३७॥ 
पनमा स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति | 
ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥२८॥ 
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यह्‌ निश्चित दही है कि, रामचन्द्र एक वाणु छोड़ ऊर दृसर। 
बाण न दछोडने पावेगे । दूसरा बाण वे छोड दी द्ध! तब तक 
मेँ उनका खून पी लगा । तुम निश्चिन्त सहो ॥३५८॥ 


वधेन ते दाशरथेः सुखावह' 
जयं तवाहतमहं यतिष्ये । 
हता च रामं सहं लच्मखेन 
खादामि सर्वान्‌ हरिपुर ख्यान्‌ ॥२६॥ 
दशरथ के बेटे के मार कर, मँ तुम्हार लिप यखदायी जय 


सम्पादन करनेका प्रयलन करूंगा । लक््मरस्हित राम क 
मारकर, मै सब वानर-युथपतियों का ता डले भा ॥३६॥ 


रमस्व कामं पिव चाग्यूवारुणीं 
कुरुष्व फा्यंणि हितानि विन्वरः । 
मया तु रामे गमिते यम्यं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥४०॥ 
इति द्वादशः सगः ॥ 


मोज उड्र, मनमानी शराब पचमो ऋअौर निश्चिन्त द्ये ठेसे 
काम करो, जिनके करने से भलाई हो । जव मै राम को यमालय 
भेज दगा, तब सीता, सदा के लिए तुम्हारे वश हे 
जायगी ॥४०।। 


युद्धकाण्ड का गारदहर्वो सर्ग पूया हृ्मा ! 


ज्यत 


क 
त्रयोदशः सगः 
रावण करद्धमाङ्ञाय महपश्वे( महाबलः | 
युहतमयुसजिन्त्य प्रञ्जलिवस्यसन्रषीत्‌ ॥१॥ 
राण कोक्रृद्ध देख, सहावली राक्षस मद्ापाश्नं थोड़ी देर 
कर सोच विचार फर, हाथ जोड हुए बोलला ॥ १॥। 
यः खल्वपि वनं प्राप्य प्रगव्योलसम।§सम्‌ । 
न पिविन्मध्र सम्पराप्न स नरो बालिशो भवेत्‌ 1२॥ 
जिस वन मेँ व्याघ्र सिहादि तथा व्डु-वडे अजगर रहते है, 
उस वनमेजाकरभीचजा मधुपान न करे वह मूखं है \।२॥ 
दैश्वरस्येश्वरः कोऽस्ति तप्र शप्र निषहस । 
रमस्य सह वेदेदया शत्रूाक्रस्य मूध ॥२।॥ 
हे शत्रनिबहंए ! तुम सब कै स्वयं नियन्ता हो, वुम्दारा 


नियन्ता कौन हो सकता तुमतो पनेवेरी के खीतपर 
पैर रख कर वैदेदी के सङ्ग भिहर कसे ॥३॥ 


बलोरक्छुशशत्तेन पतस्व सुमहाबल । 
माक्रम्य सीतां वैदेहीं तथा युड्दव समख च ।॥४॥ 
हे महाबली ! यदि तुमसे सीता राजी नदह्येरो तुमसूर्गेको 


तरह बरजोरी उसके साथ वर्ताब करये शरीर मजे मे मेगविललास 
करो ।(५॥ 


1, 


# पाठान्तरे---श््ाक्रम्याक्रम्य सीता वे) 
वा= राज यु---६ 
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लेग्धफामस्य ते पश्ादागमिष्यति यद्भुयम्‌ | 
पराप्नमग्राप्रकालतं षा सवं प्ररिसहिष्यसि ॥५॥ 
जव तुम्हरी मनोकामना पूरी हो जायगी, तव तुमको डर 
ही क्या रह जायगा ओर यदि पद्ध साकधानी असावधानी की 
दशामेङ््दहोगादीतो उसे भी देख लेगे |] 
कुम्भकणंः सहास्माभिरिन्द्रजिच् महावलः । 
प्रतिषेधयित शक्तौ सजमपि वजिशम्‌ ॥६।। 
जब इन्द्रजोत् ओर कुम्भकण मेरी सहायता को कमर कस 
कर खड हो जोयगे, तब हम वजधारी इन्द्र का भी सामना कर 
सक्ते ह ॥६।। 
उपप्रदानं सास्लं बा मेदं बा ङश, कृतम्‌ । 
समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमरथषु रोचय ॥७॥ 
नीतिङकुशलजनो ने शत्‌, कोखुद्धीमे करने के लिप्‌ साम, 
दान, मेद अनौर दण्ड, ये चार उपाय बतलापएदह, सो ुभेतो 
पिद्धल्ला उपाय दण्ड ही पसन्द है ॥७]। 
इह ्राप्ान्बयं सर्वा्शन्र स्तव महाव | 
वशे शसप्रपातेन करिष्यामो न संशयः ।८] 
हे महाबली ! मै प्रथम क तीन उपायों को छोड़, केवल 
दंड दवाय ही, वुम्दारे समस्त शचरश्रं को निस्सन्देहं वशमे 
कर लूगा।्‌ 
एवयुक्तस्तदा राजा महापाश्चन रावः | 


तस्य सम्पूजयन्‌ वाक्यमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥&॥ 


भयोदशः सगः १०१ 
महापार केये वचन सुनकर, रावणने उस कथन की 
प्रशंसा करते हुए, ये वचन्‌ कहे ॥६।। 
महापाश्वं निथोध त्वं रहस्यं फिशिदात्मनः | 
चिरयृचं तदास्यास्ये यदराप्त॒ मया परा ॥ १० ॥ 
हे महापाश्वं ! भँ अपना कद पुराना रहस्ययुक्त वृत्तान्त 


तुमको सुनाता ह । उसे अभी तदु को नदी जानता । यह्‌ बहुत 
पुरानी घटना है ॥ १०॥ 


पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पञ्ञिफस्थलाम्‌ | 
चञ्च यमाणामद्रात्तमाकाशेऽग्निशिखामिव ॥ ११ ॥ 


पुञ्जिकस्थल नाम की एक अग्सरा ब्ह्यालोक मे ऋ जी को 
प्रणाम करनेजा रही थी । वहु मयके मारे आकाशम लिपी हृ 
जा रही थी श्रर अग्निशिखा की तरह दमक रही थी ॥११। 


सा प्रसद्य मया युक्ता ता विवसना ततः ] 
स्वयम्भूभवनं प्राप्ता लोकता नलिनी यथा ॥ १२ ॥ 


मैने बलपूवंक उसे न्धी कर उसके साथ भग किमा । तदनन्तर 
वह्‌ जह्मलनोक मे कमलिनी की तरह कोँपती हृद पर्हची ॥१२॥ 


तस्य तच तदा मन्ये ज्ञातमासीन्‌ महात्मनः | 
श्रथ सङ्क पितो देवो मामिदं बाक्यम्ीत्‌ ॥ १३ ॥ 


मै समता हँ ह्या जी को यह हाल मालूस हो गया चनौर 
 उन्होनि अत्यन्त क्रुद्र हो मुकको यह शाप दिया ॥ १३॥ 


अद्यप्रभुति यामन्यां बलान्नारीं गमिष्यसि | 
तदा ते शतधा मूधा फलिष्यति न संराथः ॥ १४ ॥ 


१०२ युद्धकारडं 
यदव आजसेतु कसी खी के साथ बरजोरी भोग करेगा; 
तो तेरे मिर के निस्सन्देह्‌ सौ टुकडे हो जायने १४ 
इत्यहं यस्य शापस्य भीतः प्रसषभमेव ताम्‌ | 
नारोपये बलास्सीतां वैदेहीं शयने «+ स्वके ॥ १५॥ 


मँ उसी शाप से डर कर, सीता को अपनी उन्तम सेज पर 
बरजोरी चदाने का प्रयत्न नदीं करता ॥१५॥ 


सागरस्येव मे वेभो मारतस्येव मे गतिः । 
नेतदाशरथिर्वेद ह्यासादयति तेन माम्‌ । १६ ॥ 
मेग समुद्र ॐ समान वेग है खर पवन की तरह गति दहै । 
क्या वह दशरथ काबेटा यह्‌ बात नदी जानता, जो मुभ पर 
चदाह करता है ॥१६।॥ 
को हि िंहमिवासीनं सप्तं गिरिगुहाशये । 
कद्ध भृत्युमिधासीनं प्रबोधयितुमिच्छेति ॥। १७ ॥ 
गिरिगुहा भे सेति हए ओर म्प्य के समान क्रुद्ध सिह को 
कौन जगाना चाहता हैः १ ।१७॥ 
न मत्तो रनिगंतान्‌ बाणान्‌ हिजिहानिव पन्नगान्‌ | 
रामः पश्यति संग्रामे तेन मामभमिगच्छति 1 १८ ॥ 
राम नेसंग्राम मेदो जीभ वरे सपो कै समानमेरे 
धनुष से छोड दए बाण नदीं देखे, इसी से वह्‌ मेरे ऊपर चदाई 
करने श्रा रहा है ॥१८। 





# पाठान्तरे--“शुभे ।* ? पाठान्तरे--्यश्तु } २ पाठान्तरे - 
(निशितान्‌ 1“ 


त्रयोदशः सर्गः १०३ 


रिप्रं बजोपेषशिः शतधा काञंकच्छुतेः । 
राममादीपयिष्यामि उल्काभिखि इञ्रम्‌ ॥ १६ 
वज के तुर्य आर धनुष से एक साथ सो-सौ बाण लोड 
कर, मै रामकोवैसेदीमगा दगा, जेसे हाथी मशाल दिखा 
कर भगा दि्मा जाता है | १६॥ 
तच्चास्य बलमादास्ये बलेन सहता वृतः | 
उदयन्‌ सविताफाले नचव्राणमिव प्रमाप्र्‌ ॥२०॥ 

' भै अपनी महती सेना से उनकी सेना कोटेसे इवा 
दूगा जैसे सूयं अपने प्रकाश से पक्तौ के प्रकाश को दवा 
दता है ॥२०॥ 

म वासवेनापि सहक्षचष्चुषा 
युधाऽस्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः| 
मया चियं गाहुयसेन निजित 
पुरी परा वैश्रवणेन परिता ॥२१॥ 
इति जथोदशः सगः ॥ 
देखो, न सो म॒मे सदस मेत्रवाला ईन्द्र दी जीत सकना है 


छ्रौरन वरुण ही मुके हया सकता दै । पृवंकान में वेर द्राय 
पालित यह लङ्कापुरी ओने श्रपने बाहुव्रल से जीती है ।२१॥ 


युद्धकाण्ड का तेरह सरग पूरा हुश्रा | 


[1 (८, | 


चतुद शः सर्गः 
निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं 
स॒ ऊुम्भकणेस्य च गजितानि । 
विभीषणे राक्तसराजयुख्यम्‌ 
उवाच वाक्यं हितमथेयुक्तम्‌ ॥१॥ 
राक्तसराजकी डीगेच्नौर छम्भकणं की निर्थंक बातें सुन, 
विभीषण ते रावण से कत्तेञ्ता्थं बोधयुक्त वचन कट्‌। ॥१॥ 
बरतो हि बाहन्तरभोगराशि- 
धिन्ताविषः सुस्मिततीच्णदषः । 
पञ्चाङ्ग सीपश्वरिरोतिकायः ` 
सीतामहाहिस्तव केन राजन्‌ ॥२॥ 
हे महाराज ! वक्ञस्थलरूप फनधारी, चिन्तारूपी बिष से युक्त, 
हास्यरूपी तीक्ष्ण दांतों बालत शरोर पञ्चाड गुलिरूपी पोच सियो 


वाके सीतारूपी डे भारी सर्म को तम क्यो यर्होले आए 
टो॥२॥ 


यावन्न लङनं समभिद्रवन्ति 
वलतीयुखः पर्वतकूटमात्राः । 
दष्टरायुधस्चैव नखायुधाथ 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥२॥ 
डे राजन्‌ ! जब तक पर्नतशिशर के समान तथा लबे तडङ्के 


नखो ओर दों के आयुध वाज्ञे वानर, लङ्कापुरी पर घेरा नदीं 
डालते, इसके पव ही तुम श्रीरामचन्द्र जी को सीता दे दो ॥३॥ 


चतुदशः सर्गः १०४ 


यावन्न गृहन्ति शितंसि बासा 
रामेरिता रा्तसपुङ्वानाम्‌ । 
वजोपमा वायुसमानवेगाः 
प्रदीयतां दाशरथाय रेथिल्ली } ४॥ 
जब तक श्रीरामचन्द्रजी के वञ्‌ के समान भयङ्कर श्रौर 
वायु के समान वेगवान्‌ बाण रासा के खिर नदी काटते-- 
उसके पुवं दही श्रीराम को तुम सीतादेदो)ध)) 
न कुम्भकण्न्द्रजितौ न राजा 
तथा महाषाश्वंमहेदरौ वा | 
निङ्घम्भङ्कम्मौ च तथातिकायः 
स्थात्‌, न शक्ता युधि गववस्य ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! स्या कुम्भकर्णं, क्या इन्द्रजीत, क्या महापाश्वे, 
क्या महोदर, क्या कम्भ, क्या निद्ुम्म ओर क्या शतिकाय- 
इनमे से कोई भी र्रक्तेत्र मे श्रीयम के सामने नही खडा रह 
सकता ॥ ५॥ । 
जीवंस्तु रामस्य न मोचत्यसे सं 
गुप्तः शघपित्राऽप्यथ वा मरुद्धिः | 
न वाक्षवस्याङ्कमहो ने क मृत्थो- 
नै.खं न पातालमनुप्रषिषटः ।। & ॥ 
तुम चाहो कि, हम जीते जी सम से बच जायं सो नदीं 


होने रा । तुम्हे सूरय रौर देवता भी यदि वचाना चरः तो भी 
नदी वच सकते । तुम भले दी इन्द्र की अथवा स््युदही कौ गोद्‌ 


भभम ५०१५९ 





# पाठान्तरे--“ूत्योनभो न प्रातालमनुप्हृषटिः ।'' 


१०६ गरदधक्राण्डे 
मे भ्योनजा वैर; अधवा आकाश या पाताल में कीला 
दिपो, पर श्रीराप्र से तुम्हारा वचना च्सस्मत ह|| &॥ 
निशम्य बाक्यं तु षिभोपशस्य 
ततः अहस्त पचनं बमोषे । 
ननो भयं शिब न दैवतेभ्यो 
न दौनवेभ्यो दथवा इतित ॥ ७ ॥ 
विभीपण फेय वचन सुन, प्रहस्त करने लगा, दमे देवतां 
च्रस॒सें अथवा अन्य किसी से कड मी भय नहीं दे ॥७॥ 
न यक्ेगन्धवमहोरगेभ्यो 
भयं न संख्ये पत्तगोत्तमेस्यः । 
कथं चु रामाद्‌ भिता भयं नो 
नरेनदरपुत्रास्समरे कदाचित्‌ ॥ 
जव यद्ध मे हम लोगो को यक्त, गन्धर्वे, स्पे शरोर ग्‌- 
डादि पक्षियों से कुष्टं भौ अय नहीं हे, तव एक राजद्मार राम 
से हमको भयभीत क्था होना चाहिए ॥८॥ 
ग्रहस्तव।क्यं त्वहितं निशम्य 
विभीषसो राजदहितडुराडक्ती । 
ततो महात्मा पचनं बभाषे 
धर्माथंकामेष निषिष्बुद्धिः ॥ & ॥ 
प्रस्त के इन श्रहितकर वचनो को सुन, रावण के दितेषी 


मदबुद्धिमान्‌ छौर घर्मं कास चो सली-मोति सममने बालि 
विभीप्णने का ॥ ६ ॥ 


१ मृशत्ा---पदाबुद्धिः । (गो) 


क | 1 


€ 
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प्रहस्तं राजा च महोदरश्च 
त्वं भ्भकणश्च छयदथजातम्‌ | 
वघीथे रामं प्रति तन्न शक्यं 
यथा गतिः स्वगंमधमंवुद्धेः ॥ १०] 
द्‌ ग्स्त { देखो, राव ने, महोदर ने, तुमने ओर छम्भ- 
कणनेरामके विवय्मँजो सम स्खाद्ैसो ठीक चहीद्ै। 
तुम लोगों का कथन्‌ उसी प्रकार प्रलीक हे; जिस प्रकार किसी 
पापी कास्वमे से जाना ॥ १०॥ 


वधस्तु रामस्य मयात्वयावा 
प्रहस्त स्वैरपि रात्तसेवा | 
कथं मवेदथेषिशारदस्य ‹ 
महारवं ततं मितरा्षवस्य ।। ११॥ 
उन कार्यदच्त राम को या तुम अथवा समस्त राकस 
मिलकर भी मला कैसे मार सक्वेषै? तुम्हारा कथनतोरेसा 
ही दहै, जैसा चिना नाव के कों मनुष्य समुद्र पार जनेकी 
तैयारी करता हो ॥ ११॥। 
धमंप्रधानस्य महास्थस्य 
ददवा प्रभस्य राज्ञः | 
प्रहस्त देवाश्च तथाविधस्य 
कृत्येषु शक्तस्य मवन्ति मढाः ॥ १२॥ 


१ श्र्थविशारदुस्य-का्दक्स्य । (गो) # पाटान्तरे--4यथाथंजातम्‌ ।” 


१०८ युद्धकाण्डे 


हे प्रहस्त ! विशेष कर यह्‌ इक््वाङ्कुवशो द्व महास्थी श्रीराम 
बडे धर्मात्मा ह । मेरी तो विरसो दी क्या है। रेते सब कयं 
को करते की शक्ति रखने बाते अथवा विराध कबन्ध बालि 
आदि को मारने बाले पुरुष के सथ युद्ध करते समय देवताश 
की भी वद्धि चकराने लगती है) १२॥ 
[ नोट--मह्यरथी की परिभाषा यह है :-- 
“आत्मान सारथि चाश्वाचरलन्युध्येतयो नरः । 
स महार्थसंज्ञः स्यादिव्याहूर्नीतिक्ो विरः ॥" 
चर्थात्‌ अपनी, ऋपने सारथी की तथा श्रपने रथ के षोड कीरस्ता 
करता श्रा जो वीर, शत्र, से लड़ सकता है, उसे रणएनीतिविशारदं 
(महारथी? कहते ह । | 
तीद्णा नता यत्तव कङ्कपत्रा 
दुराक्तदा राषवपिप्रथुक्ताः । 
भित्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणः । 
प्रहस्त तेनेव विकत्थसे तम्‌ । १३॥ 
हे प्रहस्त । श्रीराम के पेने सीघे ओर पद्दार च्रसह्य बाण 
जवर तक तुम्हारे शरीर को विद्ौणं नही करते, तब तक तुम भले 
हीजे चाहो सो वदृ-वद्‌ कर वातं क्‌ लो ।। १३ ॥ 
न रावणो नातिबलस्िशीर्षा 
0 ८१५ 
न कुम्भकस्य सुतो निकुम्भः , 
न चेन्द्रजिदृदाशरथिं प्रसोदु 
सं बा रे शक्रसमं समथः ॥ १४ ॥ 
बलवान्‌ राण, तरिशी प, सेघनाद्‌, तुभ; कुम्भकं खोर उसका 
पुत्र निङ्कम्भ मे से कोड मी रणत्तेन मे उन्द्रके समान पराक्रमी 


चतुर्दशः सर्गः १०६ 
श्रीराम का परक्रम सह नही सकता । अर्यात्‌ उनके सामने 
इनमे से कोई भी खड़ा रह नही सकता ॥ १४॥ 

देवान्तको बाऽपि नरान्तको बौ 
तथाऽतिकायोऽतिरथो ्महांत्मा ! 
अकम्पनधाद्विस मानसारः 
स्थातु न शक्ता युधि रषत्रस्य ॥ १५॥ 
देवान्तक, नरान्तक, अतिकाय, बडे रारीर वाला अतिरथ 
रौर पहाड़ के खमान बलवाल अकम्पनः इनमे से कोर मी 
राम के सामने युद्ध त्र मे खड़ा नदी रद्‌ सक्ता ॥१५॥ 
अयं हि राजा व्यसनाभिभूतों 
मितरेरमित्रभ्रतिमेभबद्धिः । 
अन्वास्यते राक्तसनाशनाय 
तीदंणः प्रत्या द्यसमीच्यकारी । १६ ॥ 
ये राजातो कामान्धो रहादहै रौर अप लोग इसके साथ 
मिचके श्प में शच्रुताकर रहे अथवा ञओ्आप लोगं इसके 
भिचषखूपी शत्रु} ्ापदही लोगों की सलाह से राक्ञसजाति का 
नाश होगा । यह राजा उग्रपकृति है चनौर विना सममे वूमे काम 
कर बैरता है १६॥। 
अनन्तमोगन सहस्मू्ा 
नागेन भीमेन महाबलेन । 
बलात्परिकिप्मिमं भवन्तो 
राजानञ्चुत्किप्य विमोचयन्तु । १७ ॥ 


| ष 





कन: 


१ महात्मा--महाकायः | (गो ०) 
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४.९ युद्धकाण्डे 


मतो राप सवसं यही कहूगा कि, अपरिच्धिन्न काया वाले, 
हजार फनां से यक्त भयङ्कर बलनलि श्रीरामं रूपी सपं के मुख 
मे फंसे हए, रावण को श्ाप लीग किमी नरह वचाइए ॥१५।॥ 
यावद्धि केशग्रहणं सहद्धिः 
समेत्य सवैः परिपूशंकामेः ¦ 
निगृह्य राजा परिरक्तितच्यो 
५ = ¢ 
भूतेयथा मीमव्रलेगर हीतः ।। १८ ॥ 
जिनके समस्त मनोरथ राजा द्वारा पूणं दो चुके दै; वे राजा 
कोशत्र द्वारा चोटी पकड़ कर ग्वीचेजनेसे वैसे ही बचाव 
च्रौर सान अपमान का विचारन करे, जेसे भयानक भूत लगे 
हए पुरुष को, उसे हिते वाल पकड कर चा बरजोरी बोध 
कर बचाति है । अगर आप यह समभ कर डरते रहते हो करि, 
राजा बलवान &, ता सव लोग मिन कर पेसा कर ॥ १८) 
# शसुवारिशा राधवसामरेण 
प्रच्छा्यमानस्तस्सार भवद्भिः | 
युक्तस्य तौरयितु समेत्य 
काङ्ुस्स्थपातालखे पतन्‌ सः ॥ १६ ॥ 
सश्चरित्ररूप जल से पूं, श्रीराम रूपी सागर, रावण पर 


आक्रमण करना चाहता है अथवा श्रीराम रूप्री पातात भ यह्‌ 
राच्वसराज गिस्ती षालाद्ै। अतः आपि लोगों को चाहिए 


कि, आप सव मिल कर, इसे बचवे ।। १६ ॥ 


९ सुवार्णि-- सुचरितररूपवारिमता । ( रा० ) २ तरख- 
छ्मारम्भक्ताल प्व । ( गो० ) # पाटान्तरे----“संहारिणिा | 


चतुदशः सगेः १११ 


इदं पुरस्यास्य सराक्तसस्य 
राज्ञ पथ्यं समुहज्जनस्य 
सम्यग्धि वाक्यं $ स्वमतं बबीमि 
नरेन्द्रपुत्राय ददाम प्रलीम्‌ ॥ २०॥ 
इस लङ्कापुरी के, राक्तसों के, रावण के योर उसके हितेषियों 
के हित के लिए; मै भली-मोति साच विचार कर अपनी यह्‌ 
सम्मति देता हू, राक्ञसराज, श्रीराम को सीता दे डालते ॥ २० ॥ 
परस्य बीयं खबल्लं च बुद्ध्या 
स्थानं कयं चेव तथेव बुद्धिम्‌ । 
तथा स्वपक्षेऽप्यनुमृश्य बुद्धूया 
वदेत्तमं स्वामिहितं च पतत्री ।॥२१॥ 
इति चतुदश सगः ॥ 
यथाथ मन्त्री वही है, जो अपने मौर शत्र, के बल, स्थिति; 


अवनति ओर उन्नति को अच्छी तरह सममः वम कर, स्वामी के 
लिए हितकर सम्मति देता दै ॥ २१॥ 


युद्धकाण्ड का चौदहव सगं पूरा हुच्ा । 


नसमा नरपयं गषत 


५०७०७०० 
५९ ५५५८५ [कवा 1 


8 पाठान्तरे--“खततं |” 


पञ्चदशः सगः 


बृहश्पतेस्तुल्यमतेवचस्त- 
निशम्य यल्लेन विभीषणस्य) 
ततो हास्मा वचनं वभाषे 
तत्रन्दरजिन्ने ऋ तयोध्रख्यः ॥ १ ॥ 
ब्रहस्पति के समान बुद्धिसम्पन्न विभीषण की बातें बड 
ध्यान से सुन, निशाचर यूथपतियों मे मुख्य महाबलवान्‌ मेघनाद 
बोला ।॥ १॥ 
कि नाम ते ताते कनिष््राक्य- 
मनथकं चेव सुभीतवच | 
अस्मिन्‌ कुले योऽपि भवेन्न जातः 
सोऽपीदशं नैव बदेन्न इयात्‌ ॥ २॥ 
हे चाचा ! तुम भीरजनों जैसी अनथं करने वाली ये बते 
स्या कह रहे हो जो पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न नदीं ह्या, वह 
भी पेसी बातेन तो कहेगा श्रौर न तदनुसार कामदही 
करेगा ॥ २॥ 
सेन वीयण पराक्रमेश | 
शौर्येण धेर्येश च तेजसा च. । 
एकः कुलेऽस्मिन्‌ पुरूषो षिदुक्तो 
विभीषशणस्तात कनिष्ठ एषः ॥ ३॥ 


पश्च दशः सगः ११३ 


देखो महानुभावो ! मेरे पिताके द्धौटे माई यहं श्रकेले 
बिभीषण इस वंश में एेसे उपजे जो बल, प्रभाव; पराक्रम, शोय 
धेयं ओर तेज से हीन ह ॥ ३॥ 


फिं नाम तौ राक्षस राजपुत्रा 

वस्माफमेक्षेन हि राक्तसेन 1 
सुप्राकतेनापि $रणे निहन्तु 

श॒क्यो इतो भीषयसे स्म भीरो ॥४॥ 


रे डरपोंक विभीषण ! उन दो मनुष्य राजपूतों की मजाल दही 
क्याह्ै?उनदोनोंकोतो हमारे यदो का एक मामूली राकस युद्ध 
मे भार डाल सकता है । तुम इतना स्यो उरा रहे हो १ 1४॥ 


त्रिलोकनाथो नस देवराजः 

शक्रो मया भूमितले निविष्टः 
मयादितशापि दिशः प्रपन्नाः 

सवे तथा देषगणाः समग्राः | ४ ॥ 


अरे जो तीनों लोकों का नाथ इन्द्र है, 'उसे तो भै पकड़ कर 
परथिवी पर ठे प्राया था | क्या तुमको याद नहीं कि+ उस समय सारे 
के सारे देवता मुमसे भयभीत हो इधर-उधर भाग गए थे ॥५॥ 


एेरावतो मिखरणुन्नदन्ष 

निपातितो भूमितक्ते मया तु। 
निकृष्य दन्तो तु मया प्रसद्य 

वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥ & ॥ 


न 





५५.१५५ 


गन्तरे-- "मत्तौ । 





११४ गुद्धकासडे 
ओर से चिस्लाते हए परयत ऋ मते उट) कर पेटक दिश्रा 
च्मौर दोतिं को उखा कर, सथं देवतश्मं को सी सयभीत कर 
दिद्ाथा ॥६॥ 
सोऽह सुराणामपि दपहन्ता 
दैत्योत्तमानामपि शोकदता ¦ 
कथं नरेनद्रास्मजयोनं शक्तो 
मयुप्ययोः प्राक्‌ तयोः शुबीयः ॥ ७ ॥ 
सोन बही देवताच्रों का दपं दलन करने काला, बड-बडे दैत्यों 
का शोकान्वित करते बालाहा कर भी, कथा उन राजङ्कमारों क 
साथ, जो मामूली आदमी दै, युद्ध न कर सकरूगा?))७॥ 
्रथेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य 
महीजसस्तदचनं निशम्य। 
ततो महां वचनं बभाषे 
विभीषणः शच्ञभतां वरिष्ठः ॥ < ॥ 
इन्द्र के समान अजेय मदातेजसी इन्द्रजीत के ये बचन सुन 
कर, धनुषधारियो भें शरेष्ठ विभीषण ने महाश्थयुक्त ये वचन 
कहे ।॥ ८ ॥) 
न तात मन्त्रे तव निथयोऽस्ति 
घालस्त्वमघाप्यविपकबुद्धिः | 
तस्माखया हवात्मषिनाशनाय 
वचोऽथंहीनं बहु विप्रलकषम्‌ ६ ॥ 


पञ्चदशः सगः ११४ 


हे बेटा} तुम करने अनकरने कामों का विचार करने में 
अत्यन्त श्ज्ञानीदो; अयकि अब तक तुम्हारी बालकों जैसी 
अपक्त बुद्ध है । इसो से तुम अपना सस्यानाश करने ॐ लिप 
निष्प्रयोजन बकवाद्‌ कर रहै हा । ६॥ 


ुत्रप्रादेन तु रावणस्य 
त्वमिन्द्रजिन्मित्रशुखोऽसि शत्रः । 

यस्येदृशं शषतो विनाशं 
निशम्य मोहादनुमन्यसे त्वम्‌ ॥ १०॥ 


तुम रावण के पुत्र इन्द्रजीत चअवश्य कहलाते हो, परन्तु हयो 
तुम राक्चसराज के मिच्रह्पी शच । क्योंकि गाक्षसराज को घोर 
विपत्तिमे फंसे हप देख कर भी, तुम मोहवरा उनको नदीं 
रौकते ॥ १०॥ 


त्वमेष वध्यश्च सुदुमं तिश्च 
स चापि बध्यो य इानय्वाम्‌ । 
बालं दद साहसिकं न योऽद 
प्रवेशयन्पन्त्रकृतां समीपम्‌ | ११ ॥ 
तुम बडे छु हा ओर इसलिए मार डालने के योग्य हो ओर 
वह भीम्‌।र डालनेकेयोग्य दै, जिसने तुम जैसे बालक्त श्रौर 
अत्यन्त दुस्साहसी को लाकर इस मत्रणा-छमा मे वेठायरा ॥११॥ 
मूढः प्रगल्भोऽविनयोपपन्न- 
स्तीदंणस्वभावोऽल्पमतिद रात्मा । 
मूखंस्त्वमत्यन्तसुदुम तिश्च 
त्वमिन्द्र निद्वालतयां ब्रवीषि ॥ १२॥ 
वा० रा० यु---१० 


११६ युद्धकाण्डे 


तू बडा अविवेकी, दीठ, अशिक्तितः कऋरस्वभावः कमच्क्लः 
इरस्पा, विना समके चूमे कामन करने वाला श्रौर अस्यन्त 
कुलुद्धि हे । तू लडको जेस वाते करता है ॥ १२॥ 
कतो ब्रह्मदण्डग्रतिमग्रकाशा- 
नचिष्मतः कालनिकाशरूपास्‌ । 
सहेत बाणन्‌ यभदण्डकल्पान्‌ 
स॒मन्तय॒क्ता्‌ युधि राघवेण ॥ १३॥ 
जब श्रीराम र्णभूमि मे खड हो करः, बहद्ण अथवा 
कालाग्नि के समान चमकते हए तीखे बाण द्योडगे, तव उनको 
कौन सह सकेगा १॥ १३॥ 
धनानि रत्नानि विभूषणानि 
वासां श्चि दिव्यानि मींश्च चित्रान्‌ । 
सीतां च रामाय निवेद्य दर्वीं 
वसेम राजन्निह वीतशोकाः ॥ १४ ॥ 
इति पञ्चदशः सर्गः 1) | 
हे राजन्‌ ! धन, रत्न, आभूपण, वद्या वस रौर "रङ्ग 
.बिरङ्गी भणियों सदित तुम श्रीम को सीता दे डालो जिससे हम 
लोग आनन्द पूवक इस पुरी मे रह सके ॥ १४ ॥ 
यद्धकाणड का पन्द्रह समं पूरा इरा । 


01 


षोडशः सगं 
---4 अ 
सुनिषिष्टं हितं वास्यपुक्तवन्तं विभीषणम्‌ । 
अन्रवीत्परुषं वाक्यं रावशः कारचोदितंः ॥ १ ॥ 


जव धमात्मा विभीषण = इ प्रकार के अथंग्रुक्त एवं हित- 
कर वचन कहे, तय रावएने विभीपस्‌ के धरति वडेदही कठोर 
वचन कहे । क्योकि उसके सिर पर तो काल खेलन रहा था ॥९१॥ 


मसेत्सह सपल न कद्धेनाशीविषेश वा । 
नतु मित्रप्रभदेन सवसेच्छसेषिना ॥ २॥ 


मले ही कोई शत्र के अथवा जहरले सोप के साथरहन्ते 
किन्तु श्र के पर्ञपाती मित्रषूपी शत्र के साथ कभी न रहै ।॥२॥ 


जानामि शीलं ज्ञातीनां सवलोकेषु राक्ञस | 
हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ३॥ 
यै सब क्षोमं के जत बल्ल कास्वभाव भल्ली भाति 


जानताहूकि, बिसदरी म जब एक पर विपत्ति पड़ती दहै, तब 
द्सरे प्रसन्न होते हे | ३॥ 


प्रधानं साधनं? वेधं धमेशीक्लं च राकस । 
ज्ञातयो छप्रमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥ ४ ॥ 
जाति के मुखिया, कायंभाध्रक, विद्धान्‌ श्रौर धर्मात्मा का, 
कुटुम्ब वाके सदा अपमान हा किञ्मा करते हैँ ओौर उनम जो 
शूरवीर होता है, उसका वे {तरस्कार करना चाहते हैँ ॥४।॥ 


१ साघनं--का्ंसाघकः । (गो०) २ वेयं--विद्धाख । (गो०) 
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विस्यमन्योन्यसंहृ्ठा व्यसनेष्वाततायिनः । 
प्रच्छनहूदया पोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥ ५ ॥ 
जाति बलि बडे निर्दयी हेते है। क्योकि नित्य मक्तेदीवे ` 
्मापसमे हपित दयो कर रहे, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वे आात- 
तायीहो जातेदहै। वे श्पने सनकामाव मनदहीम छिपार्‌ 
रखते हे ॥५॥ 
श्रयन्ते हस्तिमिर्गौताः श्लोकाः पद्यवने कचित्‌ । 
पाशदस्ताननरान्‌ टट शृण तान्‌ गदतो मम ॥६ 
सना जाता है क्र, पद्यवन के हाथियोने उस समय एक बार 
छ श्लोक कटे थे, जिस समय बहुत से लोग उनका बोधते के 
लिए रस्से लिए हए चक्े अति थे । ओ कहता हू--तुम सुनो ॥६॥ 
नाग्निनास्यानि शललाणि न नः पाशा मयवहाः | 
घोराः स्वा्थ्रयक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥७] 
हाथियों ने कहा था करि, अग्नि, शख ओर फन्दोसेहम 
जराभीनदी इरते, हम तो खाथंपरयणे एव भयङ्कुर अपे 
जाति बालो से उरते ह ।।५॥ 
उपायमेते वदयन्ति प्रहस नात्र संशयः । 
कृतस्नाडयाञ्ज्ञातिभयं सुकृष्टं विदित चन ॥ ८] 
क्योंकि पकड़ने का उपाय ये ही बतलते हँ । मुखे यह बाति 
अली भोति मालूम है कि, सब भ्यो से बद्‌ कर विरादरी वार्लो 
का भय कष्टदायक है ॥८॥ 
विद्यते भोषु सम्पन्नं विते ब्राह्मणे दमः। 
रिद्यते स्रीषु चापल्यं विधते ज्ञातितो भयम्‌ ॥ & ॥ 


सेडशः सगः ११६ 


जिस प्रकार गौरो मे हव्य कव्यादि के लिए दुग्ध, ब्राह्यणो 
में इन्द्रिय निग्रहत्व ओर शिया मे चपलता विद्यमान रहती ड, 
उसी प्रकार जातिवालों से भय सदा रहता है । ६॥ 
ततो नष्टमिदं सौम्य तदहं लोकमतृतः । 
एेश्वयेशाभिजातश्च रिणां मूर्धि च स्थितः॥१०॥ 
सने शर्म को पराजित कर अतुनितं यश प्रात किमाद्ैवं 
तीनां लोक मेय सम्मान करते दहै, सोहे सौम्य! मै जान गया 
कि, मेरा यह उत्कषं तुमको अच्छा नदी लगता ॥ १० ॥ 
यथा पुष्करपर्णेषु पतितास्तोयबिन्दवः । 
न श्लेषुपगच्छन्ति तथाऽन्ये सौहृदम्‌ ॥ ११ ॥ 
जैसे कमल के पत्ते पर जल की वृदः नदीं ठह मकनों, वैसे 
ही कररस्वमाव बाले पुरुष के साथ मैत्री करने से, वह मेती उसके 
सन मे किसी प्रकार भी नहीं ठहरतो ॥ ११९॥ 
[ यथा मधुकरस्तर्षात्काशपुष्पं पिबन्नपि । 
रसमन्र न विन्देत तथाञ्नार्येषु सौहृदम्‌ ] ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार भोरे एूलों का रस भली भाति पीकर मी वहीं 
नदीं रहते-वेसे ही दुजंनजन काम निकल्लजने पर मेत्रीका 
ख्याल नदीं रखते \। १२॥ | 
यथा पूं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रजः । 
दूषयत्यात्मनो देहं तथाऽन्येषु सौहृदम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस तरह हाथी जलमेस्नान करसिस्मूडउ मेधून मर 


उस से अपने शरोर को मलिन कर डालता है, उता तरह दुजन 
के सायक हई मेतरीका परिणाम होता है॥ १३॥ 
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यथा कशारदि मेषानां सिश्वतामपि गर्जताम्‌ । 
न भवत्यश्बुसंक्लेदस्तथाऽनारयँषु सौहृदम्‌ ॥ १४ ॥ 
„ जिस प्रकार शरदऋतु मे बादलो क गरजते जौर बरसे से 
एव) का चछ भी उपकार नही होता उसी प्रकार दुजेन के 
साय मद्री करने से कुं भी लाभ नही होता ॥ ९५॥ 
अन्यस्तवेवं विधं जूयादवाक्यमेतन्निशाचर । 
यस्मिन्‌ पते न भवेच्लां त॒ धिक्डुलपांसनम्‌ ॥ १५॥ 
दे विभीषण ! तूने जैसी वाते अभी की ह, यदि वैसी बक्ति 
कोई दसरा कहता तो तत्काल उसे भ मरवा डालता, (पर त्‌ 
भाई है, इसका विचार है) विभीषण ! तुभ कुलकलङ्क को 
धिकार है ।॥ १४॥ 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषशः । 
उपपात गदपारशिश्चतुमिः सह रकरै; ॥१६ ॥ 
अन्रवौच तदा वाक्यं जातक्रोधो भिभीषरः । 
अन्तरिक्षगतः श्रीमान्‌ भ्रातरं रात्तसाधिषम्‌ ॥१७॥ 
जवे न्यायवाद॑ ( ठीक ठीक कहने बाल्ते) विभीप्णको 
रावण ने इस प्रकार धिक्कारा; तव वह चार राक्षसो के साथ 
हाथ मे गदा लिए इए उड्‌ कर ्राकाश में पहुचा । आकाशमें 
प्च श्रौर क्रोधमे भर विभीषण ने रपत भां रान्षसराज 
रावण सेये वचन कहे ॥ १६ ॥ १७॥ 
स त्वे ्राताऽति मे राजन्‌. हि मां यदिच्छसि । 
जयेष्ठो मान्यः पितृसमो न च धम॑पये स्थितः ॥१८॥ 


1), स  । नि 


8“ पाठान्वरे--“शरदि । 
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ओर नष्ट होते देख, स॒भसे न रहा गया । मला घर को 
जलते देख कौन चुपचाप बैठा रह सकता है । प्रज्वलित अग्नि 
की तरह चमकते, पैने ओर सव णंभूषित ॥ २२ ॥ 
न लाभिच्छम्यहं द्रष्टु रमेण निहतं शरैः । 
शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्राश्च रणानिरे \ २३ ॥ 


कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा बालुकसेतवः । 
© [| 
तन्मषेयतु यच्चोक्त' गुरुत्वाद्वितमिच्छता ॥ २४ ॥ 
वाणो से, राम द्वारा तेरा मारा जाना मैं देखना नदीं चाहता । 
वडे बडे शुर, बलवान र अख चलाने मे चतुर लोग भी काल 
के वशवर्ती हो, बालू को भीत की तरह, युद में बहुत शीघ्र नष्ट 
दो जाते दह । हे माई! जो ऊुभी हो, तम पूञ्यदहो। अतः भने 
रे दहित की कामना से, जो छदं कहा है उसे तमा 
च्छरना॥ २३॥ ९्४॥ 
्रारमानं सवथा रक्त पुरीं चेमां सरारसाम्‌ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना ॥२५॥ 
अपनी आर रामां सहित इस लङ्कापुरी की रक्ता करना । 
रा मङ्गल हो, मै अव जाङ्गा। अवमेरे न रहनेयसेतम 
सुखी हौ ॥। २५ 
सूनं न ते राकस कश्चिदस्ति 
रचोनिकायेषु सुहृत्सखा बा । 
हितोपदेश्चस्य न मन्त्रवक्ता 
यो चारयेच्लां स्वयमेव पापात्‌ 1 २६ 


किनजमतानाननमभ्‌ ॥ ॥ 0 ति 


& पाटान्धरे--“°रावण्‌ 1 
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हे निशाचर! ममे दुःखहै कि, इस राक्तसपुरी मे निश्वयदी 
तुम्हारा कोड एेसा हितैषी अथवा मित्र नदीं है, जो तुमसे तुम्हे 
दित की बातें कहं वुम्हं सत्परामशं देता इु्रा, तुमको बुरे कामों के 
करने से रोकता ॥२६॥ 


निबयमाशस्य मया हितेष्णा 
न रोचते ते वचनं निशाचर । 
परीतकाला हि गतायुषो नरा 
हितं न गृहन्ति सुहद्धिरीसितम्र्‌ ॥ २७ ॥ 
इति षेाडशः सुगः ॥ 
दे निशाचर ! भ तो तुमह तुम्हारी भलाई के लिये दी रोकताथा, 
किन्तु मेरी बात तुम्ह अच्छी दही नही लगी । ठीक है, जिन लोगों 
कीश्मायुपृरीहोने कोदहोती है ओर जिनके सिर पर काल खेलता 
हे, वे मित्रों की कदी हह हितकर बातों का नही मानते ॥२७, 
युद्धकाण्ड का सोलहबाँ सगं पूरा हु । 


सप्तदशः सगः 


भै 
(र |, क जौ 


| इत्युक्ता परुष वाक्य रावणनुजः । 
.आजग।म युहूतन यत्र रामः सलद्मणः ॥ १॥ 


रावण का द्धोटा भाई षिभीषण, रावण से इस प्रकार कटोर 
वचन कह, एक सूहरतं मे वहा जा पर्हुचा, जदो लच्मण सहित 
श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ १॥ 


^ व 1 


९ परीततकालाः - परीतः प्रव्यान्नः कालता येषां ते तथोक्ताः । (रा०) 
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तं मेरुशिखराकारं दीप्रामिष शतहदाम्‌ । 
गगनस्थं महीस्थास्ते दद्शर्बानयधिपाः ॥ २॥ 
बिजली की तरह चमचमाते, समेर पवेत की चोटी की तरह 
आआकाशस्थित विभीपण को, नीचे से वानर यूथपतियो ने देखा ॥२॥ 
स हि मेवाचलघ्रख्यो बजायुधसमग्रभः | 
परायुधधरो वीरो दिव्यामरणभूषितः ॥ ३ ॥ 


मेघ अथवा पहाड़ की तरह पिशालवपुधारी सौर इद्र के वज 
की तरह प्रभायुक्त, उत्तम आयुधो को लिये हुए च्रौर सुन्दर आमू- 
णो से शोभित वीर विभीषण को बानो ते आकाश में देखा ॥३॥ 
ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमपिक्रमाः | 
तेऽपि वरमायुधोपेता भृषशेंश्च ्रिभूषिताः ॥ ४ ॥ 
विभीषरणके जो भीम पराक्रमी चार अनुचर थे, वे भी कवच 
पहिने हुए ये, अच्च शख से सुसम्जित थे अर भूषणो से मूषित 
थे ॥ ४॥ 


तमात्मपश्चमं दष्ट सुग्रीवो वानराधिपः 
वानरै; सह दुधषविन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
दुर्धषं, वुद्धिमान्‌ एवं वानरराज सुभ्रीव इन पोच व्यक्तो को 
देख, स्नन्य वानरो सहित सोचने लगे ॥५॥ 
चिन्तयिला गहत तु बानरंस्तादुषाच ह । 
हनुमत्खानसबानिदं वचनषुत्तमम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर एक मुहूतं तक क्च सोच विचार कर, हनुमानादि 
वानर्यो से सप्रीव ने ये उत्तमं वचन कहे ॥६॥ ॥ 


सप्तदशः सगः १२ 


एष सर्वायुधेपितश्चतर्भिः सह राकसैः | 
राक्तसोऽम्येति पश्यध्वमस्मानृहन्तु' न संशयः ॥७॥ 
देखो, यह्‌ को राक्षस दहैःजो सव ्मायुधों से लैस अपने 
चारः साथियों के साथ, निस्सन्देह हम सव लो्गोको मारने के 
लिएशस्मारहा है| ७॥ 
सु ग्रीषस्य वचः शरुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । 
सालानु्म्य शैला इदं वचनमनरुवन्‌ ॥८॥ 
जव सुभीवने इस प्रकार कहा, तच उन सव वानरश्रेष्ठ ने बड 
बडे शालबृत्त अर शिलाए हाथों मे ले सुप्रीव से यह कहा ॥८\। 
शीघ' व्यादिश नो राजन्‌ वधायेषां दुरात्मनाम्‌ | 
निपतन्ति इता याद्धुरस्यामल्पतेजसः ॥ & ॥ 
हे राजन्‌! इस दुरात्मा को मारने कीहमनल्ोगों कोश्माप 
शीघ्र अज्ञादेः। हम इस अपवत वालेकोमार कर यभी 
नीचे गिराएदेतेद।६॥ 
तेषां सम्भाषमाणनामन्योन्यं स विभीषणः | 
उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत | १० ॥ 
इधर तो वानर इस प्रकार श्रापस मे बातचीत कर रहे थे, 


उधर विभीपण समुद्र के उत्तरतट के उपर पहुंच आ्काशदीमें 
स्क गया ॥ १०॥ 


उवाच च महाप्रज्ञः स्वरेण सहता महान्‌ । 
सुग्रीवं तां सम्परेत्य सर्वास्‌ वानय्युथपाच्‌ ॥ ११॥ 


सुभरीव तथा अन्य समस्त वानर यूथपत्तियो की च्रोर देख, 
बुद्धिमान्‌ विभीषण ने बड़े उच खर से कहा ॥ ११॥ 
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रावणो नाम दुर तो राचसो रच्तसेश्वरः 
तस्याहमसुजो भता षिभीषण इति भर तः ॥१२॥ 
रास का राजा रावणनामक एक रक्चस्दहै जो बड़ा 
दुसचारीहै। भैखसी का छोटा भाई हं ओौर मेया नाम 
विभीषण है ॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्धता इला जटायषम्‌ 1 
रुद्रा च विवशा दौना राक्तसीभिः सुरदिता ॥१३॥ 
वही जटायुको मार कर जनखनसे सीता कोहर लाया 
था } वह वेचारी सीता राक्तृसियो के बीच विवश ओर दीनदहो 
कैद मे दै। १२॥ 
तमहं हेतुमिर्वाक्येरविंविधेश न्यदर्शयम्‌ | 
साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पनः पनः ॥ १४॥ 
मने रावण को कितनी ही युक्तयो से समसाया शओरौर कितनी 
डी बार कहा कि, अच्छाहो त्‌ सीता रामचन्द्रको दे दै ॥१४॥ 
स चनं प्रतिजग्राह र्णः कालचोदितः। 
उच्यमान हितं वाक्यं विपरीत शवोषधम्‌ ॥१५॥ 
किन्त उसने मेरी बात न मानी, क्योकि उसके सिर पर तो 
काल खल रहा है । जिस प्रकार मरणणसन्न रोगी को दवा बुरी 
लगती है, उसी प्रकार राव्णकोमेरी कदी हई हितकर बातें 
उल्टी लगी ॥ १५॥ 
सोऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः | । 
त्यक्ला पुत्रश्च दारांश्च रष शरण गतः ॥१६॥ 
उसने मुमसे बडे कठोर वचन कह रौर टहलुए की तरह 
मेरा अनादर किया । अतः अब मेँ पुत्र कलत्रादि सबको त्याग 
श्रीरामचन्द्र जीके शर्ण में आयां ।॥ १६॥ 
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सवलोकशरणए्याय राघवाय महात्मने | 
निवेदयत मां किप्रं मिभीषणयुपस्थितम्‌ ॥ १७ 
सब लोको के रक्तक मह्यलमा श्रीरामचन्द्रजीसे आप ज्ञेग 
शीघ्र निवेदन करदे कि, विभीपण आयादै।॥ १७॥ 
एतत्त वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो रघुविक्रमः? 
लच्मणस्याग्रते रामं स्संरज्धमिदमनरवीत्‌ ।१८॥ 
विभीषण के ये बचन सुन, सुभ्रीब शीघरतापूवेक गए आर 
लक्ष्मण के सामने श्रीरामचन्द्र जी से प्रेम मे मर, शीच्रतापूवेक 
कहने लगे ।॥ १८ ॥ 
रावणस्यानुजो भराता विभीषण इति श्रुतः । 
चतुमि ; सह स्तोभिभवन्तं शरणं गतः ॥१६॥ 
रावण काद्धोटा भाई जिनका नास विभीषणे, चार 
रात्तसों को लेकर च्ापके शर्ण में आया हैः ॥ १६ ।। 
मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहसि । 
वानराणां च भद्र" ते परेषां च परन्तप ॥२०॥ 
दे शत्र तापन ! जिस प्रकार वानरो की भलादद, उस 
प्रकार आप करने अनकरने कामों का विचार करे, व्यूह रचना 
करवावे' मौर शुसैन्य का षृत्तान्त जानने को जासू नियत 
कृर, सावधान हो जोय । २०॥ 
ि १ लघुविक्रमः-शीघरगमनः ¦ (गो) २ सरन्ध-तरेममसख- 
रितोदिताक्तरं । (गो) 


# युद्धकांडे 


शमत्तरधानगता द्यते राचसाः कामरूपिणः | 
शूराश्च निटृतिज्ञाश्चर तेष्‌, जातु न विश्वसेत्‌ ॥२१॥ 
हे राघव । ये राक्षत हँ! ये जब चादहै तब इच्छानुसार 
शूप धारण कर सक्ते ह, ये अदश्यचारी तथा बड़ वीर ओर बडे 
कपटी ह | २१॥ 
देप्रणधी राचेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम्‌ । 
अनुप्रविश्य सोऽस्मासुमेद्‌' यान्न संशयः ॥२२॥ 
सङ ता यह्‌ राक्षसराज रावण का जातम जान पडता है| 
निश्चय ही यह हम लोगों से हिलमिल कर, हम लोगों ही में 
परस्पर मेदभाव उत्पन्न कर देगा । २२ ॥ 
अथवा सखयमेतैष्‌ दिद्रमासाच बुद्धिमान्‌ । 
श्मनुप्रषिश्यं विश्वस्ते कदाचिखरहरेदपि ।२३॥ 
थव जव कभी हम इस पर विश्वास कर असावधान होंगे, 
तब यह्‌ अवसर प्ते ही हम लोगों पर श्रक्रमण कर देगा- 
स्योकि यह्‌ हे बुद्धिमान्‌ ।। २३॥ 
भित्राट्वीबल्लं चैव ४मौललं भृत्यं तथा 1 
¢ छ 1 (भ % 
सधंमेतदलं प्राहय' वजयिला द्विषद्बलम्‌ ॥२४।। 
मित्रो, वनवासियो, परपरागत सैनिकों अथवा अपने 
अघीनस राजाच्रां की तथा नौकर रखी हई सेना-इन सव से 
काम लेले, किन्तु शत्र सैन्य पर सहायता के लिए कभी 
विश्वास न करे ॥ २४॥। 
१ अन्तर्धानगताः-- श्रहश्यचारिणः । (गो०) २ निकृतिक्ञः- 
कपरटोपायवेदिनः । (गो०) ३ प्रणिधिः--चारः। (गो) ४ मौल-- 
परपरागत सैन्यं । (गो०) 
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प्रकृत्या रासो द्यष स्राताऽभित्रस्य वै प्रभो | 
्मामतश्च रिपोः पक्ञात्कायमस्मिन्दहि विश्वसेत्‌ ॥२९॥ 
हे प्रभो ! एकता यह स््रभाव ही से रक्तक ठहरा, दृसरे शत्र 
का भाईहे। तीपरे हालदहीमें शत्‌, क पाससे चला आ रहा 
है । भै इसका कैसे विश्वास करू ।॥२५॥ 
रावणेन प्रशिषितं तमवेहि विभीषणम्‌ । 
तस्याह निग्रहं मन्य क्षेम क्तमवतां षर ॥२६॥ 
यह्‌ विभीपण्‌, रावण ही कामे.ण इचा च्राया है । हेसवं- 
समथं राघव ! म तो इसे दण्ड देन ह, ठीक सममत ह ॥२६॥ 
रासो जिद्यया बुद्धया सन्दिष्टोऽयमुपस्थितः । 
प्रहतुः मायया च्छन्नो विश्वस्ते खयि राघव ॥२५७ 
हे राघव | यह्‌ कपटी सायावी राक्षस प्रथम आपके सन में 
अपनी चोर से विश्वास उत्पन्न कर, ्यसर हाथ लगते पर, शाप 
के ऊपर प्रहार करने के लिए ही रब का सेजा हुश्ना; यहो आया 
हे ॥२५॥ 
प्रविष्टः शत्र सेन्यं हि आज्ञः शतुरतकितः । 
निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूक इव पायसान्‌ ॥२८]] 
हे प्राज्ञ ! यह्‌ शत्र सैन्य मे इसलिये घु्तना चाहता है कि, जब 
अवसर हाथ लगने परात्र को अमावध्रान पावे, तब उनको उसी 
छकार मार डाले, जिस प्रकार एक घुग्धू बहुतसे कोरर को मार 
डालता है ॥२८॥ 
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ध्यतामेष दण्डेन तीरेण सचिवैः सह । 
रावणस्य चृशसस्य भरता घ्यंष पिमीषरः ॥२६॥ 
अतएव इसे मय इसके सनरियों के कड़ी सजा दे कर मार 
डालना चाहिए । क्योकि यह्‌ उस कसाई रावण का भाई ह ।२६॥ 
एवघुक्ला तु तं रामं सं्यो वाहिनीपतिः | 
वाक्यज्ञो वाक्यङुशलं ततो सौनषपागतम ॥३०॥ 


इस प्रकार कुपित हो वाक्यविशारद वानरराज सुप्रीय, बाक्य- 
शल श्रौरामधेन्द्र जी से वचन कट्‌, चुप हो रए ॥३०॥ 


सगरीवस्य तु तद्वयं शरुता रामो महायशाः । 
समीपर्थादुपाचेद' हनुम युखान्रीच्‌ ॥३१॥ 
सु्रीव के ये वचन सुन, सहायशस्यी श्रीरामचन्द्र, पास बैठे 
इए दलुमानादि मुख्य मुख्य वानो से बके ॥२१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रावशाव्रजं प्रति । 
माक्यं हैतुमदय्थं च भवद्भिरपि तच्छुतम्‌ ॥२३२॥ 
रावण के द्यौदे भाई के सम्बन्ध में कपिराज ने जो युक्तियुक्त 
मतलव की वाते की हँ, वे सन आप लोगों ने मी सुनी ही है ॥३२॥ 
सुहृदा दथकृच्छर षृ९ युक्त बुद्धिमता सता । 
समथ नापि सन्देष्टुः शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥३३। 
सदेव मङ्गलामिलापी बुद्धिमान, समथ शौर हितैषी को यही 
चार्हिए्‌ क, सुहृद को, काय करते मे सन्देह उपस्थित होने पर या 


नङ तनन 


१ श्रथङ्च्छै घु- सड्टेषु । (भा०) 
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सङ्कट पड़ने पर, इसी तरह सम्मति देनी चाहिए) अतः आप 
लोग मी अपनी अपनी राय दै" ।३३॥ 
इत्येवं परिप्ष्टस्ते खं स्वं ।मतमतल्दिताः | 
सोपचारं तदा राममूचुर्हितचिशीषवः ॥ ३४ ॥ 
जघ श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार पृछा; तव बड़ी म॒स्तेदी के 
साथ वानरो ने श्रीरामचन्द्र जी की मलाई की कामना से, प्रशंसा 
पूवक अपनी श्रपनी सम्मति दी ॥३४। 
अज्ञातं नास्ति ते किच्ितत्रिपु लोकेषु राषष । 
आत्मानं सचयनूराम पृरच्छस्यस्मान्‌युह्तया ॥२५॥ 
हे राघव ! तीनों लोकों मे एेसी कोड वस्तु नदी, जो आपको 
मालूम न हो । तुमने सु्टद्भावसे जो पृछा है--प्रह केवल हम 
लोगों को तुमने अपनायः है ॥३५॥ 
हि सत्यवतः शूरो धामिको द्दविक्रमः | 
परीदयकारी स्मृतिमान्नियृषटात्मा सुरस च ॥ ३६ ॥ 
तुम सत्यत्रतधारी, शूर, घामिक,) रदृविक्रमी, भती मोति 
जोच पङताल कर काम कृरने वाले, रम्रतिमान्‌ , इष्टमित्र के प्रति 
विश्वास रखने बल श्रोर हितेपी दँ ॥२६॥ 


तस्मादेकेकशस्तावदुनरुबन्तु सचिवास्तव । 
हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पनः ॥ ३७ ॥ 
इस समय तुम्हारे समीप वुद्धिमान्‌ चर समर्थं मंत्री है 
मलग लग युक्तिपिदश पूवक अपनी अपनी सम्मिति प्रकट 
कर ।३७॥ 
१ सोपचार प्रशंखावारयमेवाह । ( गो° ) 
वा० रा° यु°-११ 
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इत्युक्तं रापवायाथ मतिमानङ्दोप्रतः | 
बिभीषणपरीक्ता्थुवाच वचनं हरि; ॥३८॥ 
जब वानरो ने श्रीरामचन्द्र जीसे इस प्रकार कषा, तब 


बुद्धिमान अ गद्‌ ने सव से प्रथम विभीपर की परिस्थिति का 
विवेचन करते हुए, अपनी सम्मति दी ॥३८॥ 


शत्रोः सकाशात्सम्पराप्ठः सवथा शङ््य ए हि 
< । [+ 
विश्वासयोग्यः सहसरा न कर्तव्यो षिभीषणः ॥३६॥ 
विभीषण, श्च केपास्सेश्रारहाहै, अतः इसकी शरोर 
से शङ्का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है । अतएव यह सहसा 
विश्वास करने योग्य नहीं है ।॥ ३६ ॥ 
लादयिसाऽऽत्मभाव हि चरन्ति शदबुद्धयः । 
प्रहरन्ति च रन्ध्रेष सोऽनथंः सुमहानूमवेत्‌ ॥४०॥ 
क्योकि कूर स्वभाव वाले रा्तस सदा अपने मन का भाव 
चिपाए घूमा करते हँ ओर ्रवसर हाथ अति ही प्रहार कर बैठते 
है । जहो ठेसा होता है, वरहो वड़ा भारी अनथ होता हे ॥४०॥ 
¢ ४ 
शर्थानथौ विनिश्चस्य व्यवसायं मजेत ह । 
गुणतः संग्रहं यादोषतस्तु वि्भयेत्‌ ॥४१॥ 
अतएव गुण शौर दोपो को विचारपूवंक निश्चित कर त्याग 
मथवा स प्रहोचित अध्यवसाय मे प्रवृत्त होना चाहिए । यदि विमी- 
षण में गुण हाँ तो उसको मिला लेना चाहिए च्रौर यदि दोष हों 
तो उसका त्याग कर दैना दी अच्छा है ॥४१॥ 


१ ्र्थानथो -- गुणदोषौ । (गो° ) २ व्यवसायं -त्यागस अदोचिता 
न्यषसायं | (गो०) # पारान्तरे--““विव्रजंयेत्‌ ।"” 
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यदि दोषो महास्तस्मिस्स्यञ्यतामविशङ्खतम्‌ 1 
गुणस्वाऽपि बहृञ्ज्ञासा सङ्ग्रहः कियतां सष ॥४२॥ 
यदि विभीषणम कोर वड़ा दोप देल पडे, तो जिना सङ्कोच के 
इसको त्याग देना चाहिए । है राजन्‌ । यदि इसमें बहुत से गुण 
देख पड़, तो इसको अपने मँ भिल्ला लेना चाहिए ॥४२।। 

[ नोट-किसी भी मनुष्यमे गुण दी गुण या दोष दी दोष नदी हत्रा 
करते--प्रतयेकमें गुण मीहोतेै श्रौरदोधमी | एेसी दशार्मेतो 
विभीषण का त्याग बसंग्रह का विचार दुरूह है| यह सोचकर ही गद्‌ 
ने ४२ वे श्लोक मे “बड़ा दोषः? या बड़ा गुण" कई कर श्रपनी पूबंकथित 
बात का स्पष्टीकरण किया हे । | 


शरभस्तथ निश्चित्य साथं वचनभ्रधीत्‌ । 


चिप्रमस्मिन्रव्याध चारः प्रतिविधीयताम्‌ ।॥४३॥ 
तदनन्तर शरभ ने कुह सोच कर, यहं सोपपत्तिक (ठिकने 
कौ) बात कदी । हे नर्याघ् । लङ्का मे जासूत्र भेज कर इसका 
रहस्य जानना चाहिए ।४३॥ 
प्रणिधाय हि चारेण यथावत्घद्मबुद्धिना 
परीय च ततः कायें यथान्याय्यं परिग्रहः ॥४४]॥ 
किसी कुशाभवुद्धि मेदिया द्वारा इसका टीक टीक वृत्तान्तं 
जानना चाहिए । तदनन्तर भली मोति जान कर; नीति शास्ला- 
सुसार इसको भिलाना चाहिए 1४४ 
जाम्बवांस्लथ सम्प्रप शाच्ञबुद्धया विचक्षणः ¦ 
वाक्य' विज्ञापयामास गुणवदोषवजितम्‌ ॥ ४१५ | 
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तदनन्तर विचक्तृण बद्धिमान्‌ जाम्वघान्‌ ते यथाशाख विचार 
कर, युक्तियुक्त रौर दोषवर्जित यह बात प्रकट की ॥‰५॥ 
बद्धवैराच्च पापाच्च रा्तसेन्द्रादह्विमीषणशः 
¢ 
द्देशकाले सम्प्राप्रः सवेथा शङ्कयतामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हमारे कडर णच च्रौर पापी राचण फे पास से विभीपण पेसे 
समयमे प्राया है, जिस समय उसे माना चितन था), फिर 
यह स्थान भी इस कार्यं के उपय क्त नदीं है, अतएव इससे सवेथा 
सशङ्कित रहना ही उचित दैः ॥४६।। 
ततो मेन्दस्तु सम्प्र च्य नयापनयकाविदः | 
वक्ष्य" पचनसम्पन्नो बभाषे हेत॒मत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
नीति अनीति की विवेचना करने मे दक्ञसेन्दमे भल्ली मोति 
सोच विचार कर ऋर्यन्त युक्तियुक्तं वचन कहा ॥४७। 
वचनं नाम तस्यैष रवशस्य भरिभीषण्‌ः 1 
ॐ [8 ५ च 
पृच्छ्यतां मधुरंणायं शनैनरषरेशर ॥४८॥ 
है नरबरेश्वर ! यह विमीषण रायण का होरा भाई है, अत 
इससे शिष्तापूव क धीरे धीरे मधुर शब्दों मे सप्र बाते पूद्धनी 
चाहिए ॥४८। 
भावमस्य तु विज्ञाय ततस्त्ख' करिष्यसि 1 
^ 
यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरभ ॥४६॥ 
हे नरष भ ! पिर इसके मन की त्रसी वात जान हेमे के 


बाद्‌ इसके दुष्ट अथवा साघु होने का विचार कर, लैला टीक जान 
पड़ वैसा तुम कसे ॥४६॥ 


यण मम 


१ देव॒मत्तरम्‌ --श्रतिशयेन देवयुक्तं । (गो०) 
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यथ शसस्कारसस्पन्ना हनूमान्सविषोत्तमः | 
0 1, 
उतराच वचन चृरद्स्मथवन्पधुर्‌ चु ॥ ५०॥ 
तदनन्तर सव -राक्ष-वरिशारद, सश्िघ्रेठ हनुमान जी नेसक्तेप 
मे, किन्तु सष्टाधे रोधक मधुर वचनं मं कदा ॥५६॥ 
न भवन्तं मरिशेष्टं समर्थं वदतां षरम्‌ । 
अतिशाययितु शक्तो बृहस्पतिरपि बुष ॥ ५१ ॥ 
हे स्वामिन ! आप वुद्धिमानों में श्रेछठ, समर्थं खरौर बोलने वालो 
मे सर्वोत्तम है । बृहस्पति भी आपके सामने बहुत नहीं बोल्ल 
सकते ।।५९॥ 
न वादान्नापि सङ्पान्नाधिक्यान्नं च कामतः | 
वदयामि वचनं राजन्‌ यथाथ रामभौरवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे राम मँ तुमसे तकेकौशल से, सचि्षों की सपर्थाके 
वशवर्ती हो, अपने को बड़ा बुद्धिमान वक्तादने के अभिमान से, 
भापण की इच्छा से अथवा विभीपस का पक्तपातो बन कर, कु 
नदीं कहता, किन्तु मँ जो कुं करटरूगा ठीक दी टीकर चौर तुम्हारे 
गौरव करा ध्यान स्ख कर ही करहरुगा ॥५२॥ 
र्थानर्थं निमित्तं हि यदुक्त' शचिस्तव | 
तत्र दोष प्रपरयामि क्रिया न च पपद्यते ॥ ५३ ॥ 
गुणो ओर दोषों के विप्रय में तुम्हारे म्रियते जो कु 
कहा हे, उसमें मु दोप देख पडते है, क्योकि उससे मुभे को 
काम होता नदीं जान पड़ता ।५३॥ 
१ संसाररम्न्नः--्राला्याख्ददतससंसकारुक्तः । ( गो० ) ` 
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ऋते नियोगास्सामभ्यमवबोद्ध न शक्यते । 
सहसा विनियोगो हि दोष्यान्‌ प्रतिमाति मा ।५४।॥ 


विना कोई कामसौपेतो किसी की हित नहित भावनाका 
पता चल नही सकता । साथ ही सहसा कोई काम सौपदेनाभी 
मेरी समम में ठीक नही हे ॥५४॥ 


चारभ्रणिषितं यक्त यदुक्त' सचिवेस्तव । 
¢ ॐ 
अथ स्थापम्भवाचत्र कारणं नोपपद्यते ।॥*५१५॥ 


मेदिया या चर सेजने के स"बन्ध मे तुम्हारे मच्यो नेजो 
कुछ कहा है, सो विना प्रयोजन चर भेजना मी सुमे टीक नहीं 
लान पडता ॥५५]। + 


अदेशकाले स॒म्प्राप्न इत्ययं यद्विभीषशः । 
विवक्षा तत्र मेऽस्तीयं तां निबोध यथामति ॥ &॥ 
( जाम्बवान ने कहा था फर) बिभीषण ठीक समय श्रौर ठीक 
स्थान पर नहीं श्राया । इस विषय में सँ अपनी वद्धि के अनुसार 
कुद कहना चाहता हं, ( अप लोग ध्यान दैकर सुँ ) ॥५६॥ 
स एष देशः कालश्च भवतीति यथातथा | 
पुरुषात्पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावपि ॥५७॥ 
विभीषण के आने का यदी ( उपय ) स्थान दहै श्रौर यही 
कालहै। एक पुरुषके पाससे दूसरे पुरुषके पासञ्रनेमेजो 
बुराई भलाष हो सकती है--उसे भँ कहता ह ॥५७॥ 
दौरस्म्थं रावणे दृष्ट विक्रमं च तथा स्यि । 
यक्तमागमनं तस्य सदृशं तस्य बुद्धितः || ४८ ॥ 


सप्तदशः समैः १३५ 


रावण मे दुष्टता ओर तुममें पराक्रम देख, इसका यहां 
ना सवधा ठोक है ओमौर यह्‌ उतरी बुद्धिमानीको प्रकट करवा 
है || ४८ ॥ 
यज्ञातसूपेः पुस्वैः स राजनृप्चछवतामिवि । 
यदुक्तमत्र मे प्र॑ता काचिदस्ति समीरिता ॥ ५६ ॥ 
` अज्ञात कुलशील दृत के द्वारा विभीषण का हाल जानने 
केलिएमेन्द नेजो परामश दित्मा दै, सो इस विषयमे भी 
विन्रार कर मँ जिस परिणाम प्र पर्वा, उसे भी 
सुनो ॥ ५६ ॥ 
पृर्छयमानो बिशङ्त सहसा बुद्धिमान्‌ वचः । 
तत्र मित्रं ्रदवुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्‌ ॥६०॥ 
विभीषण बड़ा बुदिधमान्‌ है । अतः अज्ञातककलशील किसी 
पुरुष के सहसा उससे क पून पर, उसके मन में सन्देह 
उतपन्न होगा चौर उत्तर न देणा । फिर सुखभ्रा्ति की लालसा से 
बह तुमसे सैत्रो करने आया है--पो देखा करने से उस मेत्रीमें 
भद्‌ पड़ जायगा ।| ६०॥ 
अशक्यः सहसरा राजन्‌ भावो वेच, परस्य वै । 
अन्तः स्वभावरर्गतिसैनेपुरयं पश्यता भृशम्‌ ।॥६१॥ 
ह राजन्‌ ! फिर किसी दूसरे के मन की बात सहसरा जानी 
भौ नहीं जा सफ़ती, किन्तु चतुरज्नन कंठस्वरके सेद से ओर 
कंटध्वनि से बोलने बाह्ते का अमिश्राय ताड जाते ह ॥६१॥ 
न तस्य त्र तो जातु लयते दुष्टभावता । 
प्रसन्न बदनं चापि तस्मान्मे नास्ति संशयः ॥६२॥ 
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हे राम ! य॒मे तो इसकी बोली से इश्तकी बुरी भावना नदीं 
जान पड़ती । इसकी मुलाङृति मी हर्षित देख पडती है । श्त 
मुकेतो इस पर छुडं भी सन्देह नदी है ॥६२॥ 
गरशङ्कितमतिः स्वस्थो न शठः परिसष॑ति । 
न चाख दुष्टा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशयः ॥६२॥ 
जो धूतं होता दै वह निर्भीक चौर स्थिर चित्त होकर नदीं 
श्माता । इसकी बोली से भी सुफे कोई दोष नदीं जान पडता । 
तएव युते तो उस पर इद भी सन्देह नदीं है ॥६&२॥ 
्ाकारश्छाघ मानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुम्‌ । . 
वललाद्धि विवृणोत्येव मावमन्तगेतं चणम्‌ ॥६४॥ 
छकार को कोर मले ही दिपावे पर वह हिप नदीं सकता, 
बर्कि मनुष्य के अन्तःकरण की दुष्टता अथवा साधुता वह्‌ 
बरजोरी प्रकट कर देता है। ६४॥ 
देशकालोपपन्न च कार्यं कायव्रिदां बर । 
स्वफलं इरे चिप्र प्रथोगेणाभिसंदितम्‌ ॥६५॥ 
हे क्ं्ञो में शरेऽठ ! कालं र देश का भली भति विचार 
कर, उपयुक्त पुरुष दाय जो कायं किञा जाता है, वह शीघ्र फल 
देता है । ६५॥ 
उद्योगं तथ सम्प्रेदेय मिथ्यावृत्तं च रावणम्‌ । 
मालिनशच वध श्रता सुग्रीवं चाभिषेचितम्‌ ॥६६॥ 
विभीषण तुमको उद्योगी ओर रावण को मिथ्या उद्योग में 


लगा हुश्मा देख ओर यह्‌ सुन कि, तुमने वाली को मार डाला 
शर सुप्रीव को राज्य दिला दिया हैः ॥ ६६ ॥ 


्ष्टादश्सभः १२३६ 


राज्यं प्राथेयमानश्च बुद्धिपूव मिदह्यागतः । 
एताघत्त पुरस्टरत्य युज्यते सस्य संग्रहः ६७] 


लङ्का का राज्य पने केलोभसे, मली मांति सममः वू 


र यहां माया है इन बातों पर ध्यान देते हुए विभीषण का 
लेना ही उचित है ॥ ६७ ॥ 


यथाशक्ति मयोक्तं तु राकसस्याजंवं१ भ्रति | 
सव प्रमाणं तु शेषस्य श्रा उुद्धिमतां षर ॥६८॥ 
इति सप्तदशः सगः | 
हे बुद्धिमानें मे श्रेष्ठ ! भने निज बुद्धिद्यनुसार विभीपण॒ के 
निदो परत्व केवारे मे जो छु कदा--उसे तुम सुन दी चुके अव 
विभीषण फरो ग्रहण करना न करना तुम्हारी इच्छा के उपर 
ह ॥ ६८ ॥. 


युद्धकाड का सतच्हर्वाः सगं पूरा हु्ा । 


शै 
जनः क 191 भके 


अष्टादशः समैः 


वि भमचयन्पयोिपकन 


अथ रामः प्रसन्नात्सा च ला कयकुतख ह। 
यभाषत दुधंष ; २ तवानात्मनि स्थितम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर सवेशाष्वेत्ता, अजेय श्रीरामचन्द्र जी हलुमान जी 
की बातें सुन धसन्न हुए अौर स्वस्थ हो बोले ॥ १ ॥ 
१ श्राज॑वं--निदोभिस्वं । (गो०) २ ्चतवान्‌-सकलशास्रभवण- 
वान्‌ । (रा०) 
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ममापि त किवराऽस्ति काचिस्परति विभीषणम्‌ | 
भोतमिच्छामि तत्सवं भवद्भिः भ्र यसि स्थितैः ॥२॥ 
है बानो ! विभीषण के विषय में म॒मे भी छव वक्तव्य दै। 
आप सव मेरे हितैषो है, अतः मै ( पहले) आपक्री बात सुनना 
चाहता हं ।॥ २॥ 
मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेयं कथश्चन । 
दोषो यद्यपि तख स्यात्सतामेतदगरहितम. ॥२॥ 
यदि विभीषण भित्रमावसे आयादहो तो मै इसे कभी 
व्यागना नदीं चाइता । भत्ते ही उसमें कोई दोषभो हो । क्योकि 
शिष्टजनों का यही अनिन्दित कर्तव्य दै ॥ ३॥ 
सुग्रोवस्त्वथ तद्वाक्यममाष्य च विमृश्य च | 
ततः शुभतरं बाक्यद्ुवाच हरिपुङ्गवः ।।४॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव, श्रीरामचन्द्रजी के वचर्नो की 
चिचरत्ति कर त्रौर मन में समवृ कर, पनी पहिली बात 
का श्रनुमोदन कर्ते हए बोज्ञे ॥ £ ॥ 
सु दुष्टो बाऽप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः । 
ईदश व्यसनः प्राप्न भ्रातरं यः परित्यज त्‌ ॥५॥ 
को नाम स मवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ | 
धानराधिपते्वाक्यं भ ला सवसुदीद्य च ॥६॥ 
यह दुष्ट हो या साधु ; किन्तु दै तो राज्ञस दी । इसने एसी 
बिपत्ति मे पड़े हुए अपने भाई का साथ क्यों छोड़ा ? फिर जव 
इसने सङ्कट के समय अपने सगे भाई फो दी छोड दिद्यातव्र 
यह्‌ किसका सगा हो सकता है। वानरराज के इन वचनो को 
सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने सव की चर देखा ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
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ईषहुर्स्मयमानस्तु लचमणं पु्यलक्तणम्‌ । 
इति होवाच काङ्कस्स्थो वाक्यः सत्यपराक्रमः ॥७॥ 
तदनन्तर मुनक्या कर सत्यपराक्रमी श्रीतमचन्द्रजीने दयुम 
लक्षण से यक्त लद्मण जी से यह्‌ कहा ।। ७ ॥ 
अनधीत्य च शृष्लाणि वृद्धानदुपसेन्य च । 
नं शुकयमीदश' वर्केतु यदुवाच हरीश्वरः ॥८॥ 
वानरान सुप्रीव ने जैताक्हादै वैसा कोई दूसरा विना 
शाखो को पदु ्ौर भिना ब्रद्धोँकी सेवा किए नदी कह 
सकेता ॥ ८ ॥ 
अस्ति घदमतरं किंशिधयदन्न प्रतिमाति मे। 
# $ © 
प्रत्यक्त' ली किक घाऽपि वियते सवेराजसु ॥8॥ 
इसमे एक वड़ी सद्म विचार दी वात मुभे जान पडती है । 
१ वह प्रव्यक्त है, लोकसिद्ध है कौर सब राजाच्रो में भी पाईजाती 


है ॥ ६॥ 
अमित्रास्तत्छृीनाश्च , प्रतिदेश्याश्च कीिस्त ताः | 
व्यसनेषु प्रहतारस्तस्मादयमिहागतः ॥१०॥ 


शत्रु दो प्रकारके हमा करते ह । एक तो त्रपनी जाति विरा- 
द्री वज्ञ, दु्षर च्रास-प्ा्त के देशों मे रहने बाक्ते। ये दोर्नो 
ही प्रकारके शत्रु विपत्ति के समय श्मक्रमण करते है । अतः 
सम्भव है, यह विभीषण, रावण को सङ्कटापन्न देख उसका 
संहार करने को यहां आया हो ॥ १० ॥ 
` १ इलीनीः--कातयः । (गो) 





[1 


मि 
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अपापस्तल्डृलीनाश्च मानयसि सकानृहितान्‌ | 
एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीपस्त शोमनः। ॥ ११॥ 
जति वाले लोग श्चितने ह) निवि यर धमसमा हौ, किन्तु 
समय पठने पर वे सदा अपना स्वाथं साधने ॐ लिप यत्रवन्‌ 


५ 


होते ह । अतः जाति नाले भले ह्ये गुणवान्‌ ह, राजा को उनसे 
सदा सशङ्कित रहना चाहिए ॥ ११॥ 
यस्त॒ दोषस्य प्रोक्तो द्यादानेऽखिल्लस्य च । 
0 * 
तत्र ते कोतयिष्यामि यथाश्नमिदं शृणु ।॥१२॥ 
शुपत्त को मिलने मेँ तुम लोगो ने जो दोष बतलाया है 
उसा उत्तर भँ तीति शाद्खमम्पत दैता हः उसे तुम लोग 
घनो ॥ १२॥ 
न षयं तद्ृलीनाश्च राज्यक्रोडत्ती च रापः | 
परिडता हि मविष्यन्ति तस्माद्रा विभीषणः ॥१३॥ 
हम लोग उक्नके जाति बिरादरी बात नही, जो बह हमको 
नाश कर हमाया राज्य लेने को खाया हो । किन्त अपने भाई का 


५ 


नाश करा ओर उसका रा्य लेने की लालसा से, हमारे पास 
विभीषणं काञ्याना सम्भवङ्कै। भिरि विभीषर्‌ पण्डित भी 
है--अरतएव मेर समक मे तो उसक्नो मिला केना चादिए ॥१३। 

अन्यग्रार्च प्र्टर्च न भविष्यन्ति सङ्गताः । 

प्रणादश्च महनेषोऽन्योस्यस भयमागतम्‌ ॥१४॥ 

यह्‌ प्रसिद्धे कि, भाई लोग आपत म भि कर अनुकूलता 

पूवक शौर प्रसन्नमन से वास करते है, परू इस समय जव युद्ध 
2 ~ ~“ ~~~ 7 ^ नेव्म्यवभूमकनान 
१ शोभनो--गुणवानेष । (गो०) 
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का डका घज रहा है, तव उनके यनम एक दूसरे की रोर भय 
उत्पन्न हुश्! होगा ॥१४॥ 

इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्ग्राहयो विभीषणः | 
न सवे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ॥११५॥ 
मद्विधा षा पितुः पुत्राः युद्दो बा भवदिधाः 
एवथुक्तस्त रामेण सुग्रीवः सहलदमणः ॥१६॥ 
उत्थायेदं सहाप्राज्ञः प्रणतो चाक्यमन्रधीत्‌ । 
राघेन प्रणिहितं तमवेहि षिभीषरणम्‌ ॥ १७॥ 


ओर इससे इनफे मनम सेद हो जाना मी सम्भवदहैः | अतः 
प्रिभीषण को भिल्ला केना लीक है 1 हे तात ! सब भाई, भरतनज्ञेसे 
छरीर सब पुत्र मेरे समान पिता के चाज्ञाकारी चौर सब भित्र राप 
लोगों जैसे नदी हुख्ा करते । जब श्रीरामवन्द्र जीने इस प्रकार 
कहा, तब जद्मण सहित बडे बुद्धिमान युभीव उठे ओर प्रणाम 
कर वोजले-हे राम ! यह्‌ बिमीपण्‌, रावण का मेजा हां यहं 
स्माया है | १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 
तस्याहं निग्रहं सन्ये चम" त्मवतां वर । 
राक्तसो जिक्षया बुद्ध्या सन्दिष्टोऽयमिहागतः ॥१८॥ 
है सबं सामथ्यंवान्‌ ! चै तो इसे इड देना दी उचित समता 
हरं । यह्‌ रावण का सिखलाया हा कपटबुद्धि से यद्यो चाया 
हे १८ 
हतु खयि विश्वस्ते प्रच्छन्नो मयि बाऽनघ । 


लद्मणे वा महाबाहो स बध्यः सचिवैः सह ॥ १६॥ 
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ह्‌ अनघ ! जव यह हम लोगो का अपने उपर विश्वास जमा 
लेगा, तच चवसरपा छिपे छिपे ओपके, अथवा लक्ष्मणं के अथवा 
मेरे ऊपर प्रहार करेगा । श्रतः मंनिघों सहित इसको मरवा डालना 
ही उचित है ॥१६॥ 
रावणस्य नृश.सस्य भ्राता ह्यष विभीषणः | 
एवष्ुक्ला रघुश्रेष्ठ ' सुप्रीषे वाहिनीपतिः ।।२०॥ 
वाक्यज्ञो वाक्यङ्कशलं ततो मौनपुपागमत्‌ 1 
सुग्रीवस्य तु तद्याक्यं श्रता रामो षिमृश्य च ॥२१॥ 
यह उस घातक राण का भा है । वचन बोलने मे चतुर 
कपिसेनापति स्री, इस प्र ठार रवुश्र ठ एव वाक्यविशारद श्रीराम 
च॑न्द्रजी से वचन क्‌ कर, चुप हो गए । सुप्रीव के वचनो को पुन 
छीर उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ने ।२०।२१॥ 
ततः शुभतरं वाक्यशरुवाच हरिपुङ्गवम्‌ | 
स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ॥२२॥ 
परदमप्यहितं कतु समाशक्तः कथञ्चन | 
पिशाचानदानवानूयक्तानपथिष्यां चेव राचसान्‌॥२२॥ 
कपिश्रेष्ठ सुभ्रीव से ये शुभ वचन के । यह्‌ र्त दुष्ट हो 
या साधु, वह मेरा बाल भीर्वाक्ा नदी कर सकता । क्योंकि 
इस प्रथिवी पर न्नितने पिशाच, दानव, यत्त रौर राकतसर्ै॥ 
२२॥ २३॥ 


अङ्गुल्यग्रेण तानूहन्यामिच्छनहरिश्गरेर । 
भ्रयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ॥२४॥ 
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हे कपिरान शं चाहूंतो अगुली के पोस्ए से म्र डाल सकता 
। भने सुनाकर, शरण मे आए &ए शत्रु को फिसी कवूतर 
॥२९॥ 


अचितश्च यथान्यायं स्वश्च मपिनिंमन्ितः | 
स हि तं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतम्‌ ॥२१॥ 
यथाविधि सत्कार कर उसे अपने शरीर का मांस खिलाया 

था । यह्‌ अतिथि एक बहंलिया था, जिसने उसकी कबूतरी को 
पकड्रखाया । २५] 

कपोतो बानरश्र ष्ठ फं पुनमेदहिधो जनः । 

ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमषिंशा ॥२६॥ 

शृणु गाथां पुरा गीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनीम्‌ । 

वद्भाञ्जलिपुटं दीन याचन्तं शरणागतम्‌ ॥२७॥ 

न हन्यादाचरशस्याथ मपि शत्रं परन्तप । 

अता बा यदिवा इरः परेषां शरणागतः ॥२८॥ 

रिः प्राणान्‌ परित्यज्य रकितव्यः कृतात्मना । ˆ 

स चेद्धयाद्ा मोहाद्वा कामाद्वाऽपि न रक्ति ॥२६॥ 

त्वया शक्त्या छयथान्यायं तत्पापं लोकगहि तम्‌ । 

विनष्ट; पश्यतस्तस्यारदिणः शरणगतः ॥३०॥ 


जव कवूतर ने शरण मे आए हए शच्‌, का सत्कार किया 
तब मुक जैसा जन शरण मे श्राए हए विभीषण का परित्याग 


* पाठान्तरे “यथासत्वं |” † पाठा र~ ध्यश्यतो यस्यारक्चिदुः ।” 
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क्यो कर सकता हे ? महर्षिं कण्व के सत्यवादी एवं धर्मिष्ठ पुत्र 
कण्ड्‌ षि मे प्राचीनक्ालमेजो बत कदीदै, उसेभी सुनो। 
हे परन्तपं 1 हाथ जोडे, भिडभिडति हुए ओर्‌ दीन भाव से शर्ण 
मे आ्एहुएशन्रको मौ, दयावस कीरत्ता करनेके लिएन मारना 
चदि । दुखी हो चरथग्रा भड्‌करी, परन्तु अन्य शत्रुके भयसे 
विकल हो कर, यदि शत्र भो अपने शर्ण मेँ आवे, तो उत्तम पुरुष 
को उचित है करि, अपने प्रणो को हथेली पर स्ख कर भी उसकी 
रक्ता करे । जो मयसे, प्रमाद से श्रथवा अन्य किसी वासना 
से, शक्ति रहने पर भो, एेसे की यथावत्‌ रक्ञा नदी करता, वह्‌ 
पापी श्नौर लोकनिन्दित है! यदि रक्तक के सामने शरणागत 
मनुष्य मर जाय ॥ २६॥ २७॥ २८॥ २६।।३०॥ 

आदाय सुकृतं तस्य सवं गच्छेद्रदितः। 

एवं दोषो महानत्र प्रषन्ननामस्यशे ॥२१॥ 

तो वह रक के समस्त पुण्यो कोने अर्खित णरणागत 

व्यक्ति चला जाता दहै । अतएव शरणमे श्राए हए की रक्ता 
न कडूनेसे बड़ा भारी पाप लगता है । ३१॥ 

स्वग्यं चायशयं च स्वलवीयवि नाशनम्‌ । 

करिष्यामि यथाथ त्‌ कण्डोवेचनयुचतमम्‌ ॥२३२॥ 

शरणागत की रतान करने से स्वगंप्राति नीं होती, बडी 

धदनामी होती है ओर चल एवं वीयं का नाश होता है । 
श्रतः मँ करण्ड ऋषि फे वचन का यथाथ रीव्यापालन करूंगा ॥ ३२॥ 

धर्मिष्ठ च यशस्यं च खभ्यं स्यात्त फएलोदये । 

सकृदेव प्रपन्नाय तुस्मीति च याचते ॥३२॥ 
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क्योकि कण्डु का पच, प्ल देने का मय उपभ्थिद होने परे 
पुख्य का, यश का ओर स्वगे का देते वाला दक! लो एफ वार मी सेरी 
शर्ण मा जाय -गौर वासी सेकहंदे करि तुदहारा हू ११॥ 
¢ # ध व & 
` अभयं सवभृतेभ्य ददाम्येतद्‌ वत सम । 
नयेन हरिश्रेष्ठ दत्तसस्यामयं सया ॥ ३४ ॥ 
ते तत्काल उलो, चह न्मोद्मी स्यो न दे, निभंय कर देना 
मेरा बरत ह ! दे कपितरष्ठ । तुम विमीपनछ चको ले आद्यो । मैने 
उसे छ्यभय रर दिखा ॥ ३४॥ 
विभीषले चा सुभ्रीव यदि क रवणः स्वयम्‌ । 
रामस्य तु वचः भुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः ॥ २५ ॥ 
हे सुप्रीच! वह विभीषण हो, चाहे स्वय राव्‌ हीक्योन दह 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कपिसाज सुग्रीव ॥३५॥। 
प्रत्यभाषत काडसस्थं _ छसौदादनाभिचोदितः । 
किमन्न चित्रं धमन्ञ लोकनाथ सुखावहं ।। २६ ॥ 
सौहादेभाव से भरित हो श्रीरामचन्द्र जी स बेपले- ह सुख- 
दाता लोकनाथ ! दे घमेज्ञ । खापके इस कथन म॒ ज्ा्वय की 
दौन सी वात है ॥३६॥ 
यमाय॑ प्रभषिथा; रसत््ववाच्‌ सत्पथे स्थितः । 
मम चाप्यन्तरास्माभ्य शद्ध वेत्ति विभीषणम्‌ । 
अनुमानाच अवाच सवतः सुपरी क्षितः ॥ ३७ ॥ 


|: ज्रय--खमीचीन । [गो०] २ संस्वयान्‌--यशस्त श्रन्ववर्धा 
वान्‌ । (गोर) # पाठान्तरे -“ सौदर्देन प्रचोदितः \। "' शअ्रथवा 
"पसौहा्देनाभ्युदीरिपः । ” 

१० २१० यु> --९ 
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आप जैसे भररास्त अध्यवसायवान्‌ ›_ धमसंस्थापनाथं भूतल 
पर अवतीणं होने बाले को छोड श्रौर कौन इस तरह की उदारता 
दिखला सकता है । श्रनुमार से शौर भाच से तथा सवर प्रकार से 
मलीभोति परीश्चा केकर मेरा न्दःछर भी विभीषण को अव 
शुद्ध हयी समः रह! है ।३५७॥ 
तस्माल्किप्ं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु रष | 
विभीषणो मह्यप्राज्ञः सखित्वं चाग्युषेतु नः ।॥३८॥ 
अतएव हे राघव ! सहाचुद्धिमान्‌ विभीषण शीघ्र ही हमारे 
समान हो रौर हम लोग दे साय उसद्धी येत्रीद्ये॥ ३८॥ 
ततस्तु सुवषचो निशम्य तत्‌ 
हरीश्वरेणामिदहितं नरेश्वरः । 
पिभीषशेनाश जगाम सङ्गमं 
पतप्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३६ ॥ 


कपिराज के फथनानुसार्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने विभीपशण के साथ 
तर्त म्री करली, जेसे इद्र ने गरुड जी के साथ सैच्री की थी॥३६॥ 
५.८ € 
युद्धकारड का अटारवो सगं पूरा हत्ा 


अमाव दि भवा 
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राषवेणाभय दन्ते सन्नसो रथणामुजः | 
विभीषणो मह प्राहञो भृमि समवलोकयन्‌ ॥ १॥ 
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रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी ने जव इस तरह विभीषण को 
्मभयदान द्रा, तव सहाबुद्धिमान्‌ रावण के दछोटे माई 
विभीषण प्रथिवी की श्योर दखते हृ ॥१॥ 
ख।त्पपातावनीं हो भक्तैरलु चरः सह । 
सतु रामस्य धमासा निपपति विभीषणः ॥ २॥ 


काश से शपे भक्तिभाव रखने वाले चार मंत्रियो को लिप 
हए, हषित हो प्रथिवी पर श्या श्मौर धम्मि विभीषण 
श्रीरामचन्द्र जी के चर्णोमे शिर पडे॥ २.॥ 


पादयोः शरशणान्येषी चतुभिः सह राचसैः । 
ग्रत्रवीच्च तदा रामं बाक्यं तत्र बिभीषणः ॥ ३॥ 
चारो राक्षसो सहित शर्णान्वेपी विभीषण श्रीरामचन जी 
के चरणां मे भिर, श्रोरामचन्द्र जी से वोल्े।॥ ३॥ 
धर्मयुक्तः च युक्त च साम्प्रतं सम्प्रहष णम्‌ । 
अनुजो रावणस्या तेन चास्म्यवमानितः ॥ ४ ॥ 


बिमीपण्‌ ने य॒च्ियु क्त, घमसङ्खत शीर तत्काल मन को अत्यंत 
प्रसन्न करने वारे वचन श्रीरामचंद्र जी से कहे। वे बोल--महाराज ! 
मै राबण क्रा दयोटा भाद्रं । उपने मेरा अनादर किमा है॥४। 


मवन्तं सवभूतानां शरण्यं शशरणं मतः । 
परित्यक्ता मया लङ्का मित्रासि च धनानिवे॥१॥ 


आप भणीमात्र क रत्तं है । अतः मेलङ्का मे मि््रोको र 
समस्त धन सम्पत्ति को स्याग कर, यापक शरण मे आया ह ॥५॥ 


न 


पि 11 
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भवदगतं च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च| 
तस्य तद्वचनं श्रुलखा रामो वचनमजवीत्‌।। ६ ॥ 
अब तो मेरा राजञपाट, जीवन श्रौर सुललादि समस्त दी च्रापके 
अधीन है| विमीषण केये वचन सुनश्रीयमच द्र जीते कहा |£] 
वचसा खान्तयिलवेन' लोचनास्यां पिबन्निव । 
श्माख्याहि मम तत्वेन राक्तसानां बलाबलम्‌ ७) 
श्रीरामचन्द्र जी ने वचनां द्वारा विभीषण को धीरज बेधा बड 
ओदर के साथ उनके देखा । वदनन्तर वे बोले--हे वि भीष १ 
मब तुम युगे लङ्कावासी राक्ञसों के बलाबल का ठीक ठीक वन्ताति 
सुनाश्रो ॥ ७॥ 
एवुक्तं तदा रको रामेणाक्लिषटक्मणा । 
ह ¢ त 
राब्रणस्य बल इवमाख्यातय्ुपचक्रस । ८ ॥ 
्किलष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी छैडस प्रकार कदने पर; 
विभीषण ने रावण के सैनिक बल का वणेन विस्तारपूर्वक करना 
आरम्भ किञ्मा।न्‌ 
¢ 
अवध्यः सवभूतानां *देवद्‌नवरक्साम्‌ । 
राजपुत्र दशग्रीषो वरदानारस्वयंशवः ॥ & ॥ 
हे राजकुमार 1 दशग्रीव रावण बह्मा जी के वरदान से देवता 
दानव राक्तसादि समस्त प्राणियों से चरबध्य ह| ६ ।। 
रावशानन्तरो आता मम व्ये वीर्यवान्‌ | 
ऊुम्भकणो महातेजाः शक्रम्रतिवलो युधि ॥ १० ॥ 


# पाठान्तरे--“गन्धर्वायुरस्वणान्‌। 2 श्रथवा “गन्धरवेरिगपक्तिणा 1 
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रावण से छोटा अर कसे वड़ा मेरा सना भाई कभकस्ण 
बड़ा बलवान ओर तेजस्वी है ओौर युद्ध सें इन्द्र का सामनाकर 
सकता दहै ॥ १० ॥ 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि बा भरतः | 
कैलासे येन संग्रामे मशिभद्रः पराजितः \११॥ 
हे राम, उसका सेनापति प्रहस्त है । शायद तुमने उसका 
नामसुनाहो !उसीके द्वारा कैत्नास पवेत पर मणिभद्र हराया 
गया था॥ ७॥ 
वद्धगोधाङ्ग लित्राणस्सवध्यकवचो युधि | 
धञुरादाय यसतिष्ठन्नदश्यो भवतीन्द्रजित्‌ ।॥ १२ ॥ 
गोह के चमडे के दस्ताने पहन, कवच धरण कर श्रौर धनुष 
क सं्राम करते-कस्वे अदृश्य हो जाने वाला इ द्रजीत मेघनाद 
।॥१२॥। 


संग्रामे सुमहद्घ्युहे तपंयिखा हुताशनम्‌ । 
तथांनगतः शत्रचिन्द्रजिद्धन्ति राव ॥ १३॥ 
हे राघव ! ये बड़ी-बद़ी लडादयो मे जां बडे-बडे व्यु की 
रचना हुखा करती है, हव्रन द्वारा अग्निदेव को वप्त कर, 
अन्तद्धान हो श्रयं को मारा कररता हे ॥ १३॥ 
महोदरमहापार्श्वौ राकसथाप्यकम्पनः । 
अनीकस्थास्तु तस्यैते लोकपालसमा युधि ॥ १४ ॥ 
इनके अतिरिक्त राव ऊ सेनापति महोदर) महापाश्व 
त्रकम्पन नामक राक्षस पेसे है, जो यद्ध मे लोकपालो जेसा 
पराक्रम प्रदृशित किथ्या करते हं | १४॥ 


१५२ युद्ध्छरडे 
दशकोटिसदस्राणि रक्तसां कामरूपिणाम्‌ । 
मांरशोशितमक्षाशं लङ्कापुरनिधासिनाम्‌ ॥११।! 


लङ्कापुरी में दस हजार करोड राक्षस बसत ई । ये कामकूपी 
राक्तस मांस खाते श्रौर र्ठ पिया श्रते है ॥१५॥ 
स तैः परिवृतो राजा ज्ोकपालानयोधयत्‌ | 
सह देवस्तु ते मग्ना रवशेन भेहास्मना ॥ १६ ॥ 
उन सघ को साथ ले महाबली रावण ने लोकपालों से यद्ध 
करिश्मा था ओर देषताच्यों सहित उनको परास्त करिया था ॥१६॥ 
परिभीषरवचः श्रुता रामो दपर क्रमः । 
वीर्य मनसा सषंमिदं वचनम्रषीत्‌ ॥ १७॥ 


सदृपराक्रमी श्रीरामचद्र जी, चिभीपण की ये बातें खन ओर 

मन दही मन इन खय बातों पर विचार कर, कहने लगे ॥ १५ 

यानि श्कमापदानानि रावणस्य विभीषस्‌ 

आख्यातानि च तखेन द्यवभच्छमि तान्यहम्‌ ॥१८॥ 
' , हे विभीषण ! रावण के जिन-जिन कम्मे का तुमने बखान 
किच्मा, वे सव सुमको यथाथरीत्या विदित है ॥१८॥ 

हं हता दशग्रीष सप्रहस्तं +घहानुजम्‌ | 

राजानं खां करिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ १६॥ 


[1 


१ कर्मापदानानि-- च्रपादानं कमवृत्तः' इत्यमरः । (गा० ) 
# पाठान्तरे--“ सतेस्तु सष्टितो ” ¡1 पाठान्तरे-“सवान्धवम्‌ | ¬ 
बा “सहत्मजम्‌ | 


एकोनविंशः सर्गैः १५३ 


मै सत्य-स्य तुमसे कहता हं ^, सै प्रहस्त चौर कुम्भकर्ण 
सहित दशभ्रीवे रावण क्रो मार कर, तुमो लङ्का का राजञा बन 
ॐ गा ॥१६।। 
रसातलं वा प्रविशेत्फाताल्ते घापि रावणः | 
पितामहसकाशं चा न मे जीवन्‌ पिमोद्यते। २०॥ 


राच श्रसवचाने को चाहे रसातल मेँ जाय), चाह पाताल में 
थता बह्मजीकेपासदहीस्योंन भाग कर चलाजाय, परवह 
रव जीता नहो वच सकता ॥२०) 


अहर्वा रावणं संख्ये सपु्रबलबान्धवम्‌ | 
अयोध्यां न प्रवेद्यामि त्रिभिस्तैर्ातुभिः शपे ॥२१॥ 
म पने तीनां मायो की शपथ खाकर कहता हूं कियद मे 
पुत्र, सेना ओर भ्गर्ईषन्दां सहित रावण श्ये मारं विना, भैं 
अयोध्या मे पैर न रक्खूगा ।॥२१॥ 
भ्रसवा तु वचनं तस्य रमस्याक्लिष्टकमं णः । 
शिरसाऽऽनन्य धमास्मा वक्त मेवोपचक्रमे ॥ २२ 
द्मकिलष्टकर्मा श्रीरामचंद्र जी के वचन सन चौर सीस सुका 
प्रणाम कर, धर्मात्मा विभीषण कहने लये । २२४ 
राकसानां वधे साह्य रुङ्ाया् प्रधषे । 
करिष्यामि श्यथप्राणं प्रचेत्यामि च वाहिनीम्‌ ।२२॥ 
है रायय ! र्रणकी श्मक्रमणकारी सेना के श्रति दीः 
मँ उसमे घुस राक्षस सैनिकों का वध करने मेतथा लङ्काके 
१ यथाप्राण॒-- यथाल [गो०| वि 


१५३ युद्ध शण्डे 
उजाडने से, प्राण्पख से अथवा यथाशक्ति आपकी सहायता 
वरू गा ।।२३॥ 
इति बरुवाणं रामस्तु परिष्यज्य विभीषणम्‌ | 
अववील्लदमणं प्रीतः सघुद्राञजलमानय ॥ २४ ॥ 
दस प्रकार वचन क्से हुए विभोषण्‌ को श्रीरामचन्द्र जीने 
अपनी द्धादीसेलगा हिगश्रा र लक्ष्मस सेवहा कि, जागरो 
समुद्र सेजलले खद्यो | चै विभीपख परः प्रसन्न हं ।॥२४॥ 
तेन चेमं महप्राज्नमभिषिश्च षिभीषखम्‌ । 
राजानं र्षा किप प्रन्ने मयि शसानद | २५॥ 
समुद्रजल से इन मदाबुद्धिमान्‌ वि भीपण को शीघही रक्ञसों 
फ राजसिदासन पर अभिषिक्करते दा सेरा चिवारहै। मै इनके 
व्यत्रहार से सन्तुष्ट ह चीर इनका बहुमान करू गा ॥२५॥ 
एवदुक्तस्त्‌ सोमित्रिरम्यषिश्वदि भीषणम्‌ । 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ।॥ २६॥ 


जव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार आज्ञा दी, तव लक्ष्मण जी 
ने उस आज्ञा के श्रनुसार शख्य-युख्य वानरो की उपस्थिति मे 
धिभीषस का राञ्याभिपेक किया ॥२६। 
तं प्रसद्‌ तु रामस्य दृष्र पएचः प्लवङ्गमाः । 
्रचुक्रशुमहात्मान' साधु साधिति चानुवस्‌ ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता का इत भकार का तुरन्त फल 
मिला हश्च दख, वानयं ने हपनाद्‌ क्िञ्मा श्रौर वे साघु 
साघु” कहने लगे ॥२७।॥ 


| अ 7 [0 


१ मानद--बहुमानग्रद । मस्प्रखादे सत्ति फ़लग्रदसूवमिति मावः । गो०| 


एकानर्विंशः समैः १५५ 


अन्रवीच हनूर्ांथ सुगरी विभीषरम्‌ । 
कथं सागरमक्लोस्यं तराभ वरुणालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सेन्येः परिताः सवे" वानराणां महौजसाम्‌ । 
उपायं नाधिगच्छमो यथा नदनदीपतिम्‌ | २६ ॥ 
तराम तरसा सवे सैन्या वरुणालयम्‌ । 
एवयुक्तस्त॒ धमक्ञः प्रत्युवाच पिभीषणः ।॥ ३०॥ 
संथीब ओर हनुमान ने विभीपणसे कहा--मित्र! अब यह तो 
बतला्रो कि, दम लोग इस यक्तेभ्य वरुणालय अर्थात्‌ सुद्र के , 
वडे-वड़ पराक्रमी वानसों की स्नस्त सेना सहित क्यों कर पार 
हो १ हमारी सम मेतो रेला बोईउपायनदी आ राद, 
जिससे हम समस्त सेना सहि समुद्र पार हो सके । जव दोनों 
वानरश्रेष्ठं ने इस प्रकार कह, त धमज्ञ विभीषण ने उत्तर 
देते हए कषमं ॥२५८।।२६।।३०॥ 
सरुद्र राषभो राजा शरणं गन्तुमहेति । 
खानितः सागरेणायपप्रमेयो महोदधिः ॥ २१ ॥ 
महाराज श्रीरामचन्द्र, सुद्र के शरण भे जोय--यहौ उपाय 
हे । श्रीरामचन्द्र जी के पवपुरूप मह्ययाज सगर द्वारा सुदबाए 
जनेके कारण दी इसका नाम सागर पड्म, सो यह अथाह 
जल काला ॥३२१॥ 
(५ १ € [4 
कतमहंति रामस्य भन्ञातेः कायं महोदधिः । 
एव विभीषशेनोक्तो राक्षसेन विपधिता ॥ ३२ ॥ 
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# पाठान्तरे `श्ञात्वा कार्यं महामतिः । 
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समुद्र, श्रपने छटुम्ब वालेका काम अवश्य करेगा | जब 
पंडित राकस विभीषरा ने इस प्रकार दहा ॥३२॥ 

[रिप्पणी- शरणागत होने पर ही विभीषणने लङ्का का राञ्य 
पाया था-श्रतः इस उपाय को अ्रमोघ समभ विभीषण ने इसी उपाय 
सेकामलेनेका परामशं दिया |] 

श्राजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः सलर्मणः | 
ततस्वाख्यातुमारेभे विभीषण्वचः शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तव सुप्रीषर वहो गद जहां लक्ष्मणेसहित श्ररामचन्द्र जी थे 
श्रौर उन्हनि विभीपणं के कहे हुए छन्दर वचन उनसे कटे ॥३३॥ 
सुग्रीबी पिरलग्रीषः सागरस्योपवेशनम्‌ । 
प्रकृत्या धर्म॑शीक्स्य रापवस्याप्यरोचत ॥ २३४ ॥ 

मोदी गद्नबाले सुमरीव ने श्रोरामचन्द्र जीसे समुद्रकी 
उपासना करने को हा । धमासा श्रीरामचन्द्रजी को भी यह 
बात श्रच्छी जान पड़ी ।३४। 

घ लच्मशं महातेजाः सुप्रीवं च हरीश्वरम्‌ । 

श्सक्कियाथे -क्रेोदक्तः शस्मितपूर्वमभाषत ।३५॥ 

महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी ने स्वयं बहु कायं करने की शकि 

रखते हुए भी, विभीषरौ के कथन का श्राद्र करते हूए सुस क्या 
कर लक्ष्मण ओर सुभ्रीव से कटा ॥३५॥ 

विभीषशस्य मन्त्रोऽयं मम लच्मण रोचते । 

ब्रहि त्व सहसुग्रीषस्तवापि यदि रोचते ॥२६। 

सुग्रीवः पणिडतो नित्यं भवान्‌ मन्त्रपषिचक्तणः | 

उभाभ्यां सम्प्रधार्यं रोचते यत्तदुच्यताम्‌ ॥३७॥ 


१ सक्किथाथं--विमीप्रणमच्वहुमानाथं । (गो०) २ क्रियादच्ः-- 
वयं कायकरणसमर्थोपि । (नो०) # पाडान्तरे--“स्मितपूवमुवाचे इ |“ 
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हे लक्ष्मण । विभीषण की यह सलाह मँ भी पसन्द करता ट । 
समरीब पण्डित है ही श्चौर तुम मी सम्मति देने मँ भवी हो- 
रतः यदि सुग्रीव कोश्मौर तहे भी यह्‌ राय पसन्द हो, तो 
वतलाच्मो । तुम दोनों को जा अच्छाल्गे सो विचार कर 
बतलाश्यो ॥३६।।३७॥ 


एवशुक्तौ त॒ तौ वीरावुभौ सु्रीवलच्मो । 
सु्टुदाचारसंयुक्तपिदं वचनमृचतु; ।\३८॥ 
जद भीरामचन्द्रजीने उन दोनों वीर सुम्रीव ओर लक्ष्मण 
से इस पकार पूं, तव हाथ जोड कर वे बोले !३८॥ 
मिमथं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव | 
विभीषणेन यचोक्तमरिमिन्‌ काक्ते सुखावहम्‌ ॥३६॥ 
हे नर्या ! विभीषण ने इस समय जो खसाध्य खाय ` 
बतलाया हे, वह्‌ हम लोगों को क्यो न अच्छा लगेगा †?॥३६॥ 
श्रबद्श्वा सागरे सेतु" पोरेऽस्मिन्‌ वरुणालये । 
लङ्का नासादितु शक्या सेन्द्रं रपि सुरासरैः ॥४०॥ 
क्योँकिं इस भयानक समुद्र पर पुल बांधे बिना इन््रसहित 
घुर श्रौर च्खुर भी लङ्का मे नही परह सकते ॥४०॥ 
तरिभीषणस्य -शूरस्य यथाथं क्रियतां वचः । 
यलं काल्लात्ययं दत्वा थुद्रोऽयं नियुज्यताम्‌ । 
यथा सेन्येन गच्छामः पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥४१॥ 


१ शुरस्य--मन्रश्रस्य । (गो) 


१५०८ यु द््‌काण्डे 


अव क्रुं मी विलम्बनं कर शीघ्र संचशूर विभीषण के कथना- 
नसार छप समुद्रके शस्णमे जाए श्रथवा समुद्र की प्राथेला 
करने से लग जाइए | जि्पे हम सव लोग सेना-सहित रावणे 
द्वारा पालित लङ्का मँ पहु चजाँय ॥४१॥ 
एवशुक्तः इशास्तीणे' तीरे नदनदीपतेः | 
संविवेश तदा रामो व ्याभिव हुताशनः ॥४२॥ 
इति एकानविशः सगः ॥ 
इस भकार कु जाने पर श्रीरामचन्द्र जीवेदी के बीचमें 
स्थापित ग्नि की तरह समुद्रके वट परङकश विह्ला कर तठ 


गप ।४२९। 
युद्रकांड का उन्नीमवों सग पूरा हुय्या। 


सयनम, (द अ 


नवमः संगः 


(कीर ॐ 


ततो निषिष्टं ध्वजिनीं सुभ्रीवेणाभिपाल्िताम्‌ । 
५ च ते 
ददशं राचसोऽभ्येत्य शाद्‌ लो नाम वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
सञुद्र तट पर टिदी हु सुप्रीव की वानरी सेनाको देखने के 

लि या उसका भेद्‌ मेने के लिए, एक बलवान्‌ रात्तसः जिसका 
नाम रादूल था, आया ॥१॥ 

चारो राक्तस्राजस्य रावणस्य दुरस्मनेः। 

# ५९ ५ ^ 
तां दृष्ट सवतो व्यश्रं प्रतिगम्य स राकसः ॥२॥ 
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तव दृता महाराज चिभ्रमहन्त्यवेितुम्‌ । 
शउपपरदानं सान्तं व! मेदो वात्र प्रयुज्यताम्‌ ॥७।। 
हे महाराज ! आपके दूत वुरनम्तदी यह्‌ जान अवं क्, 
शन्‌ को पराजित करने के लिए, साम, या सेद अथवा जानकी 
का देना, इनमे से कौन सा उपाय करना उचित दै ॥ ७ ॥ 


शाद लस्य वचः भरतख रावणो राच्सेश्रः 
उवाच सहसा व्यग्रः सम््रधायाथेमात्मनः | 
शुकं नाम तदा रको वाक्यमथषिदां चरम्‌ ॥८॥ 
शादूलकेये वचन सुन, राक्षसेश्वर रावण सहसा घबड़ा 
ओर भलीभोंति सोच विचार कर, शुक नामक कायपटु राक्तस 
से षोला॥८॥ 
सुग्रीवं ्र.हि गलौ खं राजानं वचनात्‌ मम । 
यथा सन्देशभक्लीषंर श्लचखया परयाः भिरा \॥&॥ 
यक ! तू बानरराज्ञ खुभ्रीव क समीपजा, मेरी अर से 
केटोरतारहित, सुने चोग्यवणी से जन्तु निर्भीक हो; यह 
सन्देश कहना ॥ ६ ॥ 
त व महाराज इलग्रधतो 
महावलश्चन्ञ रजः सुतश्च । 
न कर्विदर्थस्तव नास्त्यनथेः 
तथा हि मे भ्रातसमो हरीश ॥१०॥ 


१ उपप्रदान--खीतायाः । (रा०) २ श्रक्लीनम्‌-सधाष्टमिलयथंः। 
(गो०) ३ परया-- भान्बया । (गो°) 
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तुम कुलीन ओर महाबलवान्‌ हो । तुम ऋनत्तराज के 
पुब्रहो । चतः तुम कोमेरे साथ -निष्कारण वैर करना उचित 
नदी । श्रीराम की सहायता करने से तुमको कुहं लाभ नहीं 
होगा छर यदि उनकी सदायता न करोगे तो तुम्हारी ङ 
हानि भी नदी होगी । पिर तुम ऋषक्षराज के पुत्र सौर जह्य के 
पौत्र होने के कारण मेरे भाईके तुल्य हो ॥ १०॥ 
अहं यदयहरं भायो' राजयूत्रस्य ,धोमतः । 
कि तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गम्यताम्‌ ॥११॥ 
हे बुद्धिमान्‌ सु्रीव । यदि मँ राजकुमार रामकी खीहर 
लाया तो इससे तुमको क्या ? अतः तुम अपनी राजधानी 
किष्किन्धा को लौट जायो। ११॥ 
न हीयं हरिमिर्लङ्य शक्या प्राप्‌* कथश्चन । 
देवैरपि सगन्धः किं पुननेरवानरैः ॥१२॥ 
क्योकि ज इस लङ्का को देवत। चौर गन्धव ही नहीं जीव 
सकते, तब मनुष्यों ओर वान्यं की तो धिसोति ही स्या है ! ॥१२॥ 
घ तथा रात्सेन्द्रं श सन्दे रजनीचरः । ` 
शुको विहङ्गमो भूला तृणंमाप्लुत्य चाम्बरम्‌ ॥१२॥ 
हस प्रकार रावण की श्चाज्ञा पाकर, राक्तस शुकः, पत्ती का 
रूप धारण कर, तुरन्त आकाश मं उड ॥ १३॥ 
स गला दूरमध्वानदपय्‌ परि सागरम्‌ । 
संस्थितो द्यम्बरे घाक्यं सुग्रीवमिदमनवीत्‌ ॥१४॥ 


१ घीमततः-- इति सुपीवस्य विशेषणं (गो°) ` 


१६२ युद्धकाण्डे 
समुद्र के उपर- उर वहत दूर तक आफ़श मे उड ओर 
वान्यो की सेना के समीप पहुच आकाश मेँ हे ही खडे शुक ने 
सीव से ।१४।॥ 
सवैथुक्त' यथादिष्टं रावणेन दुरस्मना ¦ 
4 [१ क © 
त प्रापयन्तं बरन वख भा्लुत्य पानः ॥ १५ ॥ 
प्राप्यन्त दिव क्षिप्र सप्त हन्तुः च बुष्िभिः 1 
स॒ तैः प्लवङ्गमः प्रसभं निगृहीतो निशाचरः ॥१७॥ 
गगना तले चाशु परिगृद्य निपातितः | 
वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वचनभनवीत्‌ ॥१७॥ 
वे सव वाति कदी, जो,दुरात्मा राच ने कदलाईे थी । राक्तस 
शुक इस प्रकार रावण फा सन्दा सुनारदा थाके, बानयोने 
उच्चल कर उसे पकङ्‌ लिया आर वे उपे घूसों से मारने लगे । किर 
वोंधकर वे उसे नीचे ले आए। जव वानरो ने शुक को बहुत 
मारा) तव उसने कहा ॥१५।।१६।।१५७] 
न दृतान्‌ घन्वि काष्कस्य वेयंन्तां साघु वानराः । 
[1 |च ४ 
यस्तु हित्वा भतं भतः सखमतं सम्प्रभाषते ॥१७॥ 
हे साधु 1 हे काङ्कत्प्थ । दूत नही मारे जाते । अतः इन वानरो 
को रोकिए । जो दूत शपे मालिक का सन्देसा न कह कर, 
्मपना मत प्रकाशित्त फरला है ॥१८॥ 
अरलुक्तवादी दूतः सन्‌ स दूतो वधमर्हति । 
शुकस्य वेचनं शरुता रामस्तु परिदेवितम्‌ ॥१२८॥ 
वह्‌ दृत ्नुक्तवाद्‌ं कहलाता है ओर वही मार डालने योग्य 
है । श्रीरामचंद्र जी ने शुक केये वचन शौर गिड़गिड़ाना सुन ॥१६॥ 
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उवाच मा बयिष्ठेत्ि घतः शाखासृग्षभान्‌ | 
स च पत्रलघुम्‌ ला हरिमिदे्िते मये। 
[+ भ (च 
अन्तरिक्षस्थितो मृत्वा पुनव चनमतरवीत्‌ ॥२०॥ 
उन मार्‌ डालने के क्तिए उद्यत वानरयूथपतियां से कहा, 
तुम लोग दृत के प्राणं मत्त लो । तव राक्षस शुक वानरो के भय 
से भीतो भौरद्धोटाखूप पारणं कर, श्राकाश मे खड़े खडे 
पुनः कहने लगा ॥२०॥ 
सुग्रीव सखप्तम्पन्न महाबलपराक्रम ! 
कि मया खल्ल वक्तव्यो रावणो लोकरावणः ॥२१॥ 
डे महाबलवान्‌, पराक्रमी एवं सत्वसम्पन्न सुश्रव ! लोकोँ-को 
रलानेवाल्े रावणं के पास जाकर यँ क्या कटू ।२१॥ 
स॒ एवश्ुक्तः श्रवगाधिषस्तदा 
प्लवङ्गमानाम्रषमो महाबलः । 
उवाच वाक्यं रजनी वरस्य 
चारं शुक दीनमदीनसत्वः ॥२२॥ 
जव शुक ने कपिराज से इस प्रकार कहा, तव महाबली एवं 
छ्दीन कपिश्रेष्ठ सुभ्रीव ने रावण से कहने के लिए दीनता को 
प्रास राद्सदूत श्युक से यह कदा ॥२२॥ 
न मेऽसि मित्रं न तथाञुकम्प्यो 
न चोपकतांऽधि न मे प्रियोऽसि । 
अरि रामस्य सदानुषन्धः 
स मेऽसि बल्लीष वाधार्ईदवध्यः ॥२३॥ 
वा० शसन यु-१३ 
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क्रि, तुम मेरी ओर से रावणसे यह्‌ कह देनाकि,नतो तुम 
मेरे मिहो, न तुम दयापाच्रहो,न तुम मेरे उपकारकतां हो 
शरोर न तुममेरे्रिय ही हयो । प्रतः तुम सुक अपने भाई के तुल्य 
क्यों समस्ते हो ? प्रस्युत तुम तो श्रीरामचन्द्र जी के शतु होने के 
कारण मेरे शन्‌, हो श्रौर सपरिवार बालीकी तरह मार डालने 
कै योग्य हौ ।२३॥ 
निहन्म्य त्वा सुतं सबन्धु 
सज्ञातिषगं रजनीचरेश 
लङ्कां च सवा महता बलेन । 
सिम्रं करिष्यामि समेत्य भस्म ॥२४॥ 
हे रजनीचरेश ! मै तुमको पुत्र, बन्धु ओर छरडुभ्वबियों सहित 
मारूगा । मेँ बड़ी भारी सेनासाथ लेकर आआरहाहंचौर शीघदही 
तुम्हारी समस्त लङ्का को भस्म कर, छार-डार कर डाल गा ॥२४॥ 
न मोचयसे रावण राघवस्य 
खरः सहेनद्रेपि मूढ गुः । 
अन्तर्हितः घ्रयपथं गतो षा 
नभो न पातालमदुप्रविष्टः॥ ॥ 
हेमूढ रावण ! तू श्रीरमचन्द्रसे वच नसक्रेगा। भ्ेही 
इन््रसहित समस्त देवता तेरी रन्ता के जिए कटिबद्ध हये जाय, 
पथवातृद्धिप जाश्चथवा तू सुयेभरागे चला जा अथवा 
श्मकाश या पाताल दही मे घुस जा ॥२५॥ 
तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न रर्सम्‌ | 
्रातारमुपश्यामि न गन्धवं न चासुरम्‌ ॥२६॥ 
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मुभे तो तीनोंलोकों मे रेता कोई मी पिशाच, राष्ट, गन्धवं 
या दैत्य नदीं देख पड़ता, जो तुको वचा सके ॥२६। 
0 ५ 
अवधीयजरात्रद्धं गृधराजानमत्तमम्‌ | 
किंनु ते रामक्षननिष्ये सकारो लच्मणस्यवा ॥ ७॥ 
तूने उस वृ जजर गृद्धराज जटायु को मार डला सो अपने 
को बलवान समम वलके घमडम मत भूलना। यदि तुमे 
बलवान्‌ दोन का दावा था, तो तूने शीरमचन्द्रया लक्ष्मण फे 
सामने सीता क्योंन हरीं {1 ॥२)। 
हता सीता षिशालाष्षी यां खं गृह्य न बुध्यसे | 
9 ५ 0 ५. 
महाबलं महाप्राज्ञं दुधषममरेरपि ॥८॥ 
न बुध्यसे रघुश्रेष्ठ यस्ते प्राणत हर्यति । 
ततोऽनवीद्वालितस्तवङ्गदो हरिसत्तमः ॥ & ॥ 
तू विशाला सीता को हरते समय यह न समभा कि, वड़े बली, 
धीरजधारी श्रौर देवताओंसे भी श्जेय रधुश्रे्ठश्रौरामच्र तेरे राण 
हर लगे । तदन तर कपिश्रेष्ठ वालियुत अद्धद ने कदा ॥२८।।२६॥ 
नायं दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति मे । 
९ (3 ४ 
तुलितं हि बलं सबमनेनात्रेष तिष्ठता ॥ १० ॥ 
महाराज यह दूत नदीं, बल्कि जासुस (भेदिया) है । इसने 
या इतनी देर ठहर कर, हमारी समस्त सेना ओर व्यृहका 
रहस्य ताड लिया हे ॥२०॥ 
गृ्यतां मा गमल्लङ्कामेतद्वि मम रोचते 
ततो राज्ञा समादिष्टाः सुस्प्लुत्य बलीध्ुखाः ॥ ११॥ 
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मुभको तो यह्‌ अच्छा जान पड़ता है करि, यह्‌ पकड लिया 
जाय चौर लङ्कान जाने पावे! यह्‌ सन, कपिराज की आज्ञा से 
वानरो ने उहल कर, ॥३१॥ 


जगृहुस्तं बन्धुश्च षिलपन्तमनाथवेत्‌ 
शुकस्त वानरेश्चण्डेस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः ॥ ३२ ॥ 


उसे पकड़ कर बोध जिया । तब वह्‌ अनाथ की तरह विलाप 
करते लगा ! जब राक्षस शुक को उन प्रचण्ड पराक्रमी वान्योने 
बहुत सताया ॥ ३२॥ 


व्याक्रोशत महात्मानं रामं दशरथातमजम्‌ 
लप्येते मे बलात्पश्ची मिते च तथाऽक्चिणी ॥ २३३॥ 


तब वह्‌ दाशस्थी श्रीरामचन्द्रजी कानामज्ञेकर चित्लने 
लगा ओर कहने लगा, देखिए देखिए ये वानर बस्नोरी मेरे पड्क 
खाद लेते हँ मोर आख फोडे डालते है ।॥ ३३॥। 


यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया द्श्ुभं कृतं 
सवं तदुपपद्य था जह्यां चेचदि जीवितम्‌ ॥ ३४॥। 


जिस दिन से यै उत्पन्न ह्याह मौरजिस दिनै मरूगा, 
दस नीच मं्भेने जो पापक्रिए है, महाराज ! यदि ओँ मर गया 
तो वे सब श्रापको लगंगे । ३४ ॥ 


नाघातयत्तदा रमः भ्र ता तत्परिदेवनम्‌ 
सानरानव्रवीद्रामो सुच्यतां दूत शरागतंः; ॥३५॥ 


इत्ति विस सगः 
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उस समय उसका ठेसा विलाप सुन, श्रीरामचन्द्र जीने 
उसकी रक्ता की च्रोर वानरो से कहा-यह दत बनकर राया 
है । इसे रोड दो, मारो मत ॥ ३५॥ 


एकविंशः सगं 


ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीयं रोधः । 
थञ्जलिं प्राङ्खः इता प्रतिशिश्ये महोदधेः ॥१॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी समुद्र फे तट पर कुश विद्धाकर, 

समुद्रसेवरकी प्राथेना करनेके लिए पूवयुख दो ओर हाथ 
जोड़ कर लेट गए ॥१॥ 

बाहु श्युजगमोगमिगुप्धायारिददनः । 

६९ ९ + 
जातरूपमयेशे ब भूषणेभू पितं पुरा ॥२॥ 


अरिसूदन श्रीरामचन्द्र जी ने सपं के समान अतिकोमनल 
पनी उस वोह का तकिया लगाया; जो सोने के च्रामूषणो से 
भूषित हृ्ा करती थी ॥ २॥ 


वरकाश्चनकेयुरयुक्तोप्रबरभूषणेः । 
न 
युजेः परमनारीणासभिमृष्टमनेकधा ॥३।। 
तमदुलं बह । गोर) ` 
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योध्या म रहते समय महाराज कीन्जो (भुजं कक्लन के 
उत्तम लिजायलों चौर मेति के श्रे भूपं से भपित होतीर्थी, 
जिनको अनेक बार परम रूपवती दास्यो ते बालकपन में वारं 
बार दबाया या सहराया था, ।३॥ 


चन्दनागरुभिशै व पुरस्वादधिवासतम्‌ । 
बालघर्यप्रतीकाशेधन्दनैरुपशोभितम्‌ ॥४॥ 
ज्ञो चन्दन अगर आदि सुगन्धित लेप से खवासित हरा 
करती थी, जो प्रमातकालीन सूयं कौ तरट्‌ लाल लाल चन्दन से 
शोभायमान हृञ्मा करती थी; ॥ ४ ॥ 
शयने चोत्तमाङ्खेन सीतायाः शोभितं पुरा । 
तक्कस्येव सम्भोगं गङ्गाजलनिपेविकम्‌ ॥५॥ 
जो किसी समय सीता क मस्तक के नीचे रखी हद शोभाको 
प्राप्त होती थीं, जो गङ्खाजल निषेवित तत्तक के शरीर के समान 
लंबी थी, ।॥५।। 
संयुगे श्युगसङ्काशं शत्रुणां शोक्वधनम्‌ । 
सुहृदानन्दनं दीर्धं रस।गरान्तच्यपाभ्रयभर्‌ः ॥९॥ 
जो युद्धम भोपुर के श्मगेल की तरह जान पडती थीं जो 
शत्र चो का शोक षद़नि वाली थीं चनौर सदो को आनन्द्‌ वेने 
॥ कधोर जिता अवहम्थन कर ससागरा प्रथिवी टिकी इ 
; ॥ 8 ॥ 


राका नव जा या जतमतन जनिमन 
१ युगसकाश--गोपुरागलवत्‌ परतिभटनिवार म्‌] (गो) २ 
वागरेन्तेयस्यासौ गसान्तः भूमणएडलम्‌ । (गो ०) व्यपाश्रयं--अज्लम्बनभूत 


(गोर) 
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अ्यता च पुनः सव्यं कञ्याधातविंगतस्वचम्‌ | 
दक्षिणो ददिणं बाहु महोपरिषसन्निभम्‌ ॥७।॥ 
्रीरजो बोया हाथ बाण द्योडने के कारण प्रत्यञ्च के 
श्राघात चिह्न से चिहितदहो र्हाद्ैन्रौरजो दहनी भुजाबडे 
परिघ के समान है॥ ७॥। 
गोसदसनप्रदातारमुपधाय मह जम्‌ । 
अद्य मे श्मरणं वाऽथ तरणं सागरस्य बा ॥ ८ 
च्रौर जिस दक्षिण भुजा के द्वारा हजारे गौं का दान दिश्चा 
जा चुका हे, उसी उत्तम शुजा को अपने सिर के नीचे तक्रिये की 
लगह रख श्रौर यह टटसङ्कल्प कर कि, घाज या तो गै समुद्र के 
पार हो जाङ्गा अथवा समुद्र कामरण दही होगा| 
इति रामो मरति ता सदहावाहुमंरोदधिम्‌ । 
स्रधिरिश्ये च वधिवसयतो नियतो अनिः ॥8। 
यष विचार कर, महावाहूश्रीरामचन्द्रजी सुद्र पारकरनेका 
टद निश्चय कर ओर मौन दहो, यथाविधि एवं यथानियम लेट 
गए ॥६॥ 
त्य रामस्य सुप्नस्य इशास्तीणे महीतले । 
नियमादप्रमत्तस्य +निशास्तिस्चो व्यतिकरः ॥१०॥ 
सावधानी से नियमपूरवंक प्रथिवी के उपर कुर्शो की चटा ¶र 
लेटे ज्ञे श्रीरामचन्द्रजी ने तीन दिन चौर तीन रातत बिवा दी॥१०॥ 
` द मस्ं--शागरस मस्णं । [गो०] * पाठन्तरे-“व्याचाताविष- 


तव्वचम्‌ ।2 वा “्याघातविदहतततचम्‌ः ।1 पायन्तरे-“निशृस्तिः 
सोतिचक्रयुः ।' वा ^ निशासितिक्ञोऽभिजग्बुदुः । 
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स त्रिरात्रोषितेस्तत्र नयज्ञो धमवत्यलः । 
उपासत तदा रमः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥१९१॥ 
नीतिकुशल एवं धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार तीन 
रात वास कर, नदीपति समुद्र की च्ायघना को ॥ ११॥ 
न च दशयते मन्दस्तदा राभस्य सागरः । 
परयतेनापि रामेण यथार्मभिपूजितः ॥१२॥। 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जो ने सुद्र का यथापिधि सत्कार कर 
उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किञ्मा, तथापि वह मखं श्रीराम- 
चन्द्रजी के सामने प्रकट न हृद्या ॥१२॥ 
सशुद्रस्य ततः क्रद्धो रामो रक्तान्तलोचनः । 
समीपस्थयुवाचेदं लच्मणं शुभलकणम्‌ ॥१ ॥ 
तब तो श्रीरामचन्द्रजी को समुद्र की इस मूखता पर बड़ा 
क्रोध उपजा श्रौर मारे कोध के उनके दोनों ने लाल हो गए। 
उन्दने पास वैठे दए चौरलयुभ लक्षणों युक्त लक्ष्मण सेकह1॥ १३ 
अवलेपः समुद्रस्य न दश यति यत्स्वयम्‌ । 
प्रशमश्च क्षमा चैष अोजंवं प्रियवादिता ॥१४॥ 
देखो समुद्र को इतना अभिमान है कि, वह स्वयं प्रकट नहीं 
होता । इसका कारणमी स्पष्टहीदहै। वह यह कि, अक्रोध, 
शान्ति, श्रपराध-सहिष्यणुता, दूसरे के मन के श्रनुसार बर्तीव, 
अथवा सीधासाधा (कपट रहित) न्तव, प्यारी बोल, । १४५ 
भसामध्यं फलन्त्येते निग्‌ शेषु सतां गुणाः । 
भात्मप्रशं सिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्‌. ॥१५॥ 
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स्त्रोतसष्टदण्डं च लोकः१ सल्डुरुते नर्‌ । 
न साम्ना शक्यते कीतिनं साम्ना शक्यते यशः ॥१६॥ 
ये सब शिष्ट सजनो के गु दँ । ये गुणदीन मनुष्यो के प्रति 
प्रयोग करने से, प्रयोगकन्त की यसमथेता प्रकट करते दै) जो 
प्मपनी बड़ईभ्माप करतादहै, जो वश्चक ओौरनिदेयीदडै, जो 
इधर-उधर दौडा क्सतादै जो गुणी निगुंणी सब से द्र्ड द्वारा 
काम लेता है; उसका चज्ञजन सम्मान करते है, । शान्त बने 
रहने सेन नामवरी होती है चरन यशश्ही प्राप्त होता 
है ॥ १५॥ १६॥ 


राप्तं लल्मण लोकेऽस्मिञ्जयो वा रणमूधंनि । 

अदय मद्बाशनिर्भिन्े मकरेमंकरालयम्‌ ।१७ ॥ 
निरुदरतोऽयं सौमित्रे प्लवद्भिः पश्य स्वेतः 1 
महमोगानि मत्स्यानां करिणा च करानिह ॥१८॥ 


हे लक्ष्मण ! शान्त बने रहने से युद्धमे जीत भी नहीं होती 
सो आज तुम मेरे बारणोसे कटे हए मगरमच्छ कं जल के उपर 
उतरनि से समुद्र के जल को सवत्र ठका ह्र देखागे । बडे-ते 
सोभ के नौर म्यो के कटे हए शरीर जल के उपर तैरते इष 
देख पड़े गे नौर जलदहाथियो की संडे कटी इई दीखेगी ॥१७।१८॥ 


रभोगिनां पश्य नागानां मया छिन्नानि सच्मश । 
सशङ्खथ क्तिंकाजालं समीनमकरं शरेः ॥१६॥ 


लक्ष्मण । तुम देखोगे कि, बडे-गडे सर्पौ के दिन्नभिन्न शरीर 
शौर शङ्क, सीप सौर मोति्यो के ठेर के ढेर तथा मलयो चोर 
मगये के शरीर वाणो सरे विदीणे हो, जल के उपर उतरा रहे 
हु ॥ १६॥। 
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घ्य युद्धन महता सबदरं परिशोषये | 
तमया हि समायुक्तं समयं मकरालयः ॥२०॥ 
५ [4 छ 
असमथ विजानाति विकक्षेमामीदशे जने । 
¢ (+ ५ 

न दशयति साम्ना मे सामये सूपमात्सनः ॥२१॥ 

दायुद्ध कर अजदी समुद्रे जल को सुखा डालगा, 
मुमको अपराधसदिष्णु न सान कर, यह्‌ समुद्र॒ से असमर्थं 
सममरहा है। सो एेमे के ति ्मापदशन को धिच्छारहै! भमै 
प्रमी तक जो सामनीति से काम लियादहै, इसीसे सागर च्रमी 
तक मेरे सामने प्रकर नहीं हुख्ा ॥ २० ॥ २१॥ 

चापमानय सौमित्रे शरांश्याशी विषोपमाव्‌ | 

सागरं शोषयिष्यामि पद्या यान्तु प्लवद्धम(;।२२॥ 

हे लक्ष्मण ! तुम जाकर मेरा धनुष चौर सपं-समान विष- 

वज्ञे मेरे बंणन्ो उठा लाश्मो ! मै इस समुद्र काजल सुखा 
डाला, जिससे मेरे वानर पैदल ही समुद्र पार जा सकगे ॥२२॥ 

अधासोभ्यमपि कद्ध; चोभयिष्यामि सागरम्‌ । 

वेलायु कृतमयादं सदसोमिसमाडलम्‌ ॥२३॥ 

जो सुद्र सदा तो की सीमा के भीतर बना रहता है ओर 

बड़ी-बड़ी लहरों से परिपृण चर श्रक्ञोभ्य है उसे मै माज 
ही खलबला द्मा ॥ २३॥ 

निमंर्यादं करिष्यामि सायक्र्वरणान्ञयम्‌ । 

महाणेवं श्ठोभयिष्ये कमहानक्रसमाङलम्‌ \।२४॥ 


~ भैक 


छः पाठान्तरे--५ महादानवसकुलम्‌ ” 
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भ अपने वाणं से बडे-बडे नक्रंसे भरे हुए इस वरुणालय 
महासागर को निमेयद्‌ कर्‌ घ्वुग्ध कर डालूगा ॥ २४॥ 
एवदुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधविस्हारितेक्ञणः । 
भूव रामो दुध युगान्ताग्निखि ज्वलन्‌ ॥२५॥ 
इस प्रकार कह रघुनाथ जी ने घलुप हाथ से लिया । उस समय 
क्रोध के मारे उनकी स्योरी वदल गई । उत समय वे प्रलयकालीन 
आग्नि की तरह प्रज्वलित हो दुर्धषं हो गए ॥२५॥ 
धम्पीड्य च धनुषोरं कम्पयिखा शरेजेगत्‌ 1 
मोच विशिखानुग्राच्‌ वजानिव शतक्रतुः ॥२६॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने धटुष पर रोदा चदा, उसकी 
रङ्कार से समक्त जगत को कपा दिया) वेउयवणोको उसी 
भ, 
प्रफार छोड़ने लगे, जिस प्रकार इन्द्र वजर छोडतं ईह ।॥ २६॥ 


ते उवलन्तो महावेगस्तेभसा सायकोत्तमाः । 
प्रविशन्ति सथुद्रस्य सतिलं त्रस्तपन्नगम्‌ ॥२७॥ 
बे तेज से प्रज्वलित तीर वडे वेग से समुद्र के जल में धु्तने 
लगे, जिससे समुद्र के जल में रहने वाले सप॑ त्रस्त हो गए ॥२७॥ 
तोयवेगः सथ्ुद्रस्य सनक्रमकयो महान्‌ । 
सम्बभूव महाघोरः समारुतखस्तदा ॥२८॥ 


ठस समय मद्धलली मकरादि प्राणियों से युक्तं समुद्रका 
बहा भारी वेग, प्रचरड पदन के मोको से बड़ा भयङ्कर शब्द्‌ 
करने लगा ॥ २८ ॥ 
महोमिजालषिततः शहुशक्रितिसमादृतः । 
सधुमपखि्मिः सहसाऽऽसीत्‌ महोदधिः ॥ 
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सयुद्रमे चारों ओरसरे तरङ्गो के बड़े-बड़े समूह उठे, व 
स्थान-स्थान पर शङ्क ओर सोपोकौ दरक देरदितरने लगे। 
सब तरफ़ से लहरो के साथ धुरो सा उठता देख पड़ा । देखते 
दी देखते समुद्र का रूप विकराल हो गया ॥ २६ ॥ 

व्यथिताः पन्नगाश्चाषव्‌ दीप्रास्या दीप्नलोचनाः। 
दानवाश्च सहबी्याः पाताज्ञतलबासिनः ॥२०॥ 


उसमें रहने बाले प्रदीप्त मुख बाले तथा प्रदीप्त नेववरे सपि 
तथा पातालवासी सदहाबलवान्‌ दानवगण व्ययित हुए ॥ ३० ॥ 


उमंयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकयास्तदा | 
विन्भ्यमन्दरसङ्मशाः सयुतपतुः सहस्रशः ॥३१।॥ 


सिन्धुराज की विन्ध्य ओर मन्दराचल के समान सची.ङवी 
तथा नक्र मकरो से युक्त हाये लहरे उठने लगी । ३१॥ 


आधूरिततःङ्गौधः सम्म्रान्तोरगराक्तसः । 
उद्रतितमद प्राहः षोषोवशूणासयः ॥३२ 


उस समय तरङ्गमाला तो घूमने लगी । नाग चनौर रात्तस 
घमङ़ा उठे । बड़े-बडे घड़ियाल उलट गए । समुद्र मे बडे-ब्डे 


शब्द सुन पडने लगे ॥ ३२ ॥ 
ततस्तु तं राधवशु्रवेगं 
प्रकरषमाणं धयुरमेयंम्‌ । 
सौमि्रिरुत्पत्य सयुच्छवसन्तं 
मामति चोक्त्वा भुराललभ्े ॥२२॥ 
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इस प्रकार धनुष के खीचते, बड़ी शीघ्रतापूवंक बाणोंको 
छोडइते शरीर जोर से स्वास ठेते हुए श्रीरामचन्द्र जी को देख, 
लद्मण जीने ^“ एेसा न कीजिये कह कर धनुष को पकड 
लिश्रा ॥ ३३ ॥। 


[ एतढिनापि ह्य दधेस्तवाच 
सम्पस्स्यते धीरतमस्य कायैम्‌ । 
भवद्विधाः कोपवशं न यान्ति 
दीषं भवान्‌ पश्यत॒ साधुडृत्तम्‌ ॥३४॥ 
श्मौर बोरे--दे प्रभो ! इस उपाय को कामम लाए जिना भी, 
दुसरे उपाय से आपका काम हो सकता है । देखिर आप जैसे 


महापुरुष को क्रोध करना उचित नदीं । राप श्रपनीसदाकी 
साधुत्ृत्ति कौ चोर देखिए ॥ ३४ ॥ 


अन्तर्हितेश्वोव तथाऽन्तसिकि 
[8 ४ 
बरह्मषिंभिश्चेव सुरषिमिश्च । 
शब्दः कृतः कष्टमिति ब्रुबद्धिः 


मामेति चोका महता स्वरेण | ५॥ 


तदनन्तर चआकाशचारी चौर अदृश्य ऋयर्षियों तथा देवर्षियों 
ने भी दुःख प्रकट कर चिहला कर कहा, एेसा न कोजिषए ॥ ३५ ॥ 


युद्धकाण्ड का इकीसवां सगं पूरा इया 
ह 1 3 "~ 


दाविंशः सगः 
५ ॐः-- 
अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः | 
घय सां शोषयिष्यामि सपातल्तं महाश ॥१॥ 
रचुशरेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी समुद्र फो सम्भोधन कृर यह्‌ दारुण 
वचन्‌ बोज्ञे फि, हे मदाणंव ! आज म तेरा पाताल तक का जल 
सुखा डालूगा ।॥ १॥। 
[५ 
शरनिदश्धतोयस्य परिशष्कस्य सागर | 
मया शोषितसखस्य पाँपुरुत्पयते महान्‌ ॥२॥ 
हे सागर! मेरेवाणों द्वारा तेराजल_ मूष जायगा | तेरे 
भीतर रहने वान्ते समस्त जलज.तु मर जांयगे । फिर खूब धूल 
उड़ने लगेगी । २॥ 
मत्कामुंकविसृष्टेन शरवषैस सागर । 
पारं तेऽ गमिष्यन्ति पद्धिरष क्षबङ्धमाः ॥२॥ 
ह सागर | मेरे घुष से ष्टे हए तीरों की वषा से, घानर उस 
पार पैदल दी चले जांयगे।॥ ३ 
विचिन्न्नाभिजानासि पौरुषं वाऽपि पिक्रमम्‌ । 
दानवालय पन्तापं मत्तो नाधिगमिष्यसि ॥४। 


हे दानवालय [तु मेरे बल श्मौर पराक्रम को नदीं जानता 
रीर मन्त दने के कार्ण न तुके आगे होने बाते अपने सन्ताप 
ही काकु ज्ञनद्े।॥४॥ 


१ :--पौरूष-- बल । (गो०) 


1 
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ब्राह्मं शाखे ण संयोञ्य र ्राह्मदण्डनिभं शरम्‌ ] 
संयोज्य धसुषि श्रेष्टे विचकषें महाबलः ॥५। 
यह कह महाबलीश्री रामचन्द्रजी ने ब्रह्मशाप कौ तरह 
द्ममोघ एक वाण बह्माह्ल के मत्र से शअसिसंत्रित कर त्रपनेरशरेष्ठ 
धलुष पर चदा कर, बडी जोर से खींचा \॥ ५॥ 
तस्मिन्‌ विष्कष्टे सहसा राघवेण शरासने । 
ररोदसी रसम्पफासेव पवेताश्च चकम्पिरे ॥३॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ने सहसा वह्‌ बाण चलनेको रोदा 
खींचा तब एेसा जान पड़ा, मानों आकाश ओर प्रथिवी फटी 
पड़ती है । उस समय पहाड़ कापने लगे ॥ & 
तमश्च लोकमषव्रं दिशश्च च चकाशिरे । 
परिचु्षुभिरे चाशु सरंि सरितस्तथा ॥७ 
सवत्रच्मन्धकार हा गया, दिशाएे' प्रकाशशून्य हदो गयी 
सरोबरे ओर नदियां खदबला उदी ॥ ७ ॥ 
तियक्च सहनक्तत्रः सङ्गतौ चन्द्रभास्करौ | 
मास्कराशुमिरादीपन तमश्षा च समावृतम्‌ ॥८॥ 
. नक्र सहित सूये न गति तिरी हो गई । उस समयं 
सूयं के रहते मी आकारा में अन्धकार द्या हु्ाथा।॥८॥ 
प्रचकारो तदाकाश्न्काशतविदीपितम्‌ | 
अन्तरिता निर्घाता निजंग्ुरतुल्लसखगराः ।&॥ 


१ ब्रह्मदण्डः बह्मशापः तद्रदमोधमिस्य्थ; । गो २ रोदसी- 
द्यावासन्तः । गो० ३ सम्पफालेव--भिन्मेदध | 
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सेक प्रदीप्त उस्का्ो से आकाश प्रदीप्तहो गया चपर 
बिजली की कड़क की तरह शब्द्‌ से वारवबार नादित हयी 
ग्या ॥ £ | 
पुरफुरुश्च घना दिव्या दिवि मारूतपङक्तयः । 
षभञ्ज च तदा ब्लाञ्जलदानुढहन्नपि ॥१०॥ 


्काशमे बडेवेग से पवन चलने लगा, जसे अनेक 
वृक्षों को उखाड़ डाला ओर वह आकाश मे मेधो को इधर-- 
उधर उड़ाने भी लगा ॥ १०॥ 


अरुजंश्चेव शेलाग्राञ्शिखराणि प्रभञ्जनः] 
दिषिस्पृशो महामेषाः सङ्गताः समहास्वनाः ॥११॥ 
वडे-बडे पहाङ्ञा से टकरा कर पवन उनके शिखे को गिरने 


लगा । अआकाशस्पर्शी बड़-ब्रडे वादृल आकाश में बडे जोरसे गर 
जने लगे ॥ ११॥ 


णच तानग्नींस्ते महाशनयस्तदा | 
यानि भूतानि दृश्यानि चुकरशश्चाशनेः समम्‌ ॥१२॥ 
पराकाश से यग्निमय वज्रपात होने लगा । उस समय जितने 
जीवधारी दिखलाहईं पडते थे, वे सव के सब वज्र के समान महा- 
महा मयङ्कर शब्द कर रदे थे ॥ १२॥ 
अटश्यानि च भूतानि अयुचर्भेखस्वनम्‌ । 
शिरियरे चापि भ.तानि सत्रस्तान्ुद्िजन्ति च ॥१३॥ 
ञो जीदधारी अदृश्य थे, वे सब भी बड़ा भयङ्कर शब्द करने 
लगे । बहूत से मारे डर के विकल हो, ठेट गए ॥ १३ ॥ 
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सम्प्रषिव्यथिरे चापि न च परस्पन्दिरे भयात्‌ । 
सह भूतैः सतोयोभिः सनागः सहराक्तसः ॥ १४ ॥ 
नेक विकल हो गए ऋौर बहत से दुःखी हुए । बहुत से. 
मारे उर के हिल मोन सके ; जरो के तर्हो निर्जीव से पड़ रदे । 
जलचर जन्तुर, तरङ्खो, नागो ओर राक्तसोसे युक्त मसुद्रमें 
चड़ खलवली मच गड ॥ १४ ॥ 
सहसाऽभृत्ततो वेगाद्धीमवेमो महोदधिः | 
योजनं व्यतिचक्राम वेक्लामन्यत्र सम््ववात्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय सहसा समुद्र का ' वड़ा भयङ्कर वेग वदृ गया | 


जिससे उसका जनन उसके तट को नोव, एक्र योजन अगे बद 
गया । एेसा बिना जलप्रलय के कभी नही होता ॥ १५॥ 


तं तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः । 
सथुद्धतममित्रध्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


शनुहन्ता श्रोरामचन्द्रजोने समुद्र को इस प्रकार पील हटते 
देख, उस पर शख्प्रयोगरूपो च्रक्रमण न किच्ा अर्थात्‌ बाण न 
चलाया अथवा श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को चलायमान होते देख 


कर भी, स्वय पिचलित न हूए च्रौरन अपनावाणहीरोदेसे 
उतारा ॥ १५ ॥ 


ततो मध्यात्छयुद्रस्य सागरः स्वयञ्युत्थितः । 
उदयन्हि महाशेलान्‌ मेरोखि दिवाकरः ॥ १७ |) 


तव सखुद्र के जल मसे स्वय मूर्तिमान्‌ समुद्र रेसे निकला; 
जसे कि, मेर नाम के बडे पवत पर सुयं निकलता है ॥ १७ ॥ 
वा० रा० यु°-१४ 
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न ‰\ च, 
पन्नगेः सह दीप्रास्यैः सथुद्रः प्रस्यदश्यत | 
श च (क [कर 
स्तिग्धवरहयसद्लशो जाम्बुनद विभूषित; || १८ ॥ 
उसक साथ बडे बडे प्रदीप्त मुह वाले सोपि देख पडे। 
सयुर क शरोर कार्गपन्न कीतरहं हरा श्रौर चमकीलाथा 
ह सोने क आ्भूगणो से भूपित था ॥ १८॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरः पद्पत्रनिभेक्तणः 1 
सवेपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन्‌ स्रजम्‌ ॥१९॥ 
उसके कमलसदश नेत्र थे शौर वद्र लाल फलो की माला 
तथा लालदहीररसके वस्र पने हृएथा। उसके सिर पर सब 
प्रकार के पुष्पों की गुथी इई दिव्य-पुष्प-माला लपरी हहं थी । १६॥ 
जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूषितेः ! 
्रात्मजानां च रलानां भूषितो भूषणोत्तमेः ॥२०॥ 
उसके समस्त भूषण उत्तम बण क बन हए थे, उन सूपर्णो 
मवेदीरन्न जडेहएथे, जो समद्रदी मे उतपन्न हाते दह ।। २०॥ 
धातुभिमंण्डितः शैलो बिविधेहिमवानिव । 
एकाव्रल्लीमभ्यगतं तलं प्रभम्‌ 1 २१॥ 
वह सुवणं के आभूषणं को धारण किए हुए देखा जान 
पड़ता था, मानों अनेक घातुच्मों से भूम्ति हिमाचल हो । बह 
मोतिया का एेसा हार पहने हुए था, जिसके बीचमे गुलावी रंग 
का रन्न जडा हृच्ा था ॥ २१॥ 


[कााानाकापाकाकाता ाि ००००0०0 


# पाठान्तरे--पार्डुरप्रमम्‌ 1 
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पिएलेनोरसा षिभ्रत्कोस्तुमस्य सहोदरम्‌ । 
आघूणिततरङ्खषः कालिकानिलङ्क लः ॥ २२ ॥ 
उसक प्रशस्त वन्त स्थल पर वह रन्न कम्तुभमशि के सहोदर 
भाई की तरह शोभायमान थी | उस समय चह उठतो हई तरज्घो, 
मेघो गैर तेज हवा से पृण था ॥ २२॥ 
गङ्गासिन्धुप्रधानाभिरापगामिः समप्रतः । 
सागरः सथुपक्रम्य सपूमामन्ःय वीर्यवान्‌ ॥२३॥ 
गङ्घा सिन्धु आदि मुख्य मुख्य नदियां खरौर नद उसके साथ 
थे । समुद्र ने भ्रीरासचन्द्रजी की ““हे रास 1“ कह कर प्रथम 
सम्बोधन किश्या | २३ ॥ 
प्मववीखाञ्जलिपाक्यं राषवं शरपाशिनम्‌ | 
पृथिवी चायुराकाशमापो ञपोतिश्च राघव ॥२४॥ 
तदनन्तर हाथ जोड कर हाथमे घनुष बाण लिये हए श्रीरा- 
सचन्द्रजीसे बोला। हे राघव १ प्रथिवी, जल, तेज, वाथु अर 
काश) २४ ॥ 
स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मागंमाधिताः । 
तत्स्वभाषो ममाप्येष यदगाधोऽहमप्लवः ॥२५॥ 
श्मनादिकाल्न से अपने स्वमावके वश हो वतेते है, अथवा 
पनी अपनी मयादा के भोतर रहते हैँ । मेरा भी यही स्वभात्र 
कि, म श्रगाध ह चौर इसलिए पार लने के अयोग्य 
ह ॥ २५॥ 
विकारस्तु भवेदगाध एतच वेदयाम्यहम्‌ । 
न कोमान्न च लोमाद्रा न सयात्पाथिवात्मज ॥२६॥ 


९ पूव॑पामन्त्य-दे रामेति प्रथम सम्बोध्य | (रा०) 
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हे राजकुमार । यदि ओँ उथला हो जाञ तो मेरा अन्यथा 
भाव हा जाय अर्थात्‌ ओँ अपनी खाभाविकी सीमा से विचलित दहो 
जा । यह जो मँ आपसे कह रहा ह्रं सो अपने किसी लाम लोभ 
यामयकेवश दहो नहीं कहता॥ २६॥ 
ग्राहनक्राङलजलं स्तम्भयेयं कथञ्चन । 
पिधास्ये रम येनापि विषहिष्ये ह्यहं तथा ।(२७॥ 
गै कभी मी नक्र च्रौर मध्यो से युक्त अपनी जलरशि को 
नहीं रोक सकता ! हे राम ! आपकी इच्छानुसार कायं करते 
कोभं च्यतद्ू त्नोर आपजो करेगे, उसे सरुगा। अथवा आप 
जिस माग से जोयगे उसे बतलाञ्गा श्मौर उसका बोम स्वयं 
सह लु गा ।॥ २७ ॥ 
ग्राहा न प्रहरिष्यन्ति यापत्सेना तरिष्यति । 
हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्‌? | २८} 
हं राम ! जब तक श्रापकीसेनापारनदहो जायगी कोईभी 
मगर आदि जलजन्तु मागमे कनी इपद्रव न करेगे । मँ 
वानरो के उतरने के लिये पुलकी योजनाकरदूगा॥ २८ ॥ 
तमव्रवीत्तदा राम उद्यतो हि नदीपते। 
अमोपोऽयं महाबाणः कस्मिन्‌ देशे निपात्यताम्‌ ।।२६॥ 
रास्ता देने के लिए उद्यतत समुद्र से श्रीरामचन्द्र जी बोले-- 
श्रच्छी धात दहै, पर मेरा यह महाबाण अमोघ है ( अर्थात्‌ एक 
बार जब धनुष पर चदूादिश्रा तत्र उतारा नहींजा सकता) 
अतएव बतलश्मो इसे भै किस ओर चला ॥ २६ ॥ 


१ यथास्थलं मवति--यथासेव॒मार्गा भव॑ति । गा०) 
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रामस्य वचनं श्रुता तंच दृ्षटर महाशरम्‌ 1 
महोदधिमंहातेजा राघवं वक्यमव्रवीत्‌ ।२०॥ 
उस बडेशर को देव चौर श्रीरामचन्द्र जी के बचन सुन 
समुद्र महातिजस्वी श्रीरामचन्द्र जी से बोला ॥ ३० ॥ 
उत्तरेणवकाशोऽस्ति कर्वत्पुणयतमो मम । 
दुमङ्कल्य इति रुशतो जलोके ख्यातो यथा मवान्‌ ।२१॥। 
हे राम ! यदहो से उत्तरकी श्मार्मति पविच्र मेरा एकदेश 
है । वह्‌ द्रमश्ुस्य नाम से संसलारमे उसी प्रकार प्रसिद्ध है, जिस 
श्रफार श्राप प्रख्यात है ॥ ३१॥। 
उग्रदशेनकर्माणो बहषस्तत्र दस्यवः | 
्ाभोरप्रमखाः पापाः पिबन्ति सलिलं मम ॥३२॥ 
वहो पर भयङ्कर रूप बे तधा भयङ्कर काय करने बाज्ञे 
पापी होर श्रारि उक्र रहते, जा मेस जलत पिया करते 
ड || २२॥ 
तेस्तु संस्पशनं प्रप्ठिन सह पाप्कमभिः। 
अमोधः करियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः ॥२३॥ 
हे राम ! सुरे उन पापिो का स्पशं मी सद्य नदीं है । अतः 
छप अपने इस उत्तम बाण का वहीं भित कर सफल 
कीजिये ॥ ३३ ॥ 
तस्य तद्रचन चरा साम्रस्यस् रकरः 


यमोचतं शर दीप्र वीरः ध्सगरदशनात्‌ ॥२४॥ 


सागरदशथनात्‌--सागरमतेन । (गो० ) * इससे जान पड़ता ई 
उख समुद्र ग जल खारी नीथा । 
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श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र के ये वचन सुन उस प्रदीप्त बाण 
को समुद्र के बतलाए हुए स्थान पर गिरा दिच्ा ॥ ३४॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं प्रथिव्यां खलु विरतम्‌ । 
निपातितः शरो यत्र दीप्राशनिसमप्रभः ॥२५॥ 
वह्‌ वज्र के समान प्रदीप्त जण जहां पर गिरा, वह स्थान 
उसो दिन से मरकान्तार (मारवाड) के नाम सेप्रसिद्धद्ये 
गया || ३५ ॥ 
ननाद च तदा तत्र वपुषा शल्यपीडित | 


तस्मादूत्रखयुखात्तोयमुत्पपात रसातलात्‌ ॥२६॥ 
जर्हो बह वाणं गिरा, वह की भूमि से बडा भयङ्कर शब्द्‌ 
हुश्रा रौर वहां एक बड़ा गहरा गडा हये गया । उख गद्‌ से रसा- 
तल का जले निकल आया ॥ ३६॥ 
स बभूब तदा कूपो व्रण इत्यमिकिधर्‌ तः । 
सतत चोत्थितरं तोयं सथुद्रस्येव दश्यते ॥२३५॥ 


रीर वह्‌ एक छुच्मां बन गय्‌। जिसका त्रण नाम प्रसिद्र है । 
इसमे जो जल रहता है, वह सदैव सथुद्र के जल की तरह उद- 


लता हू देख पड़ता है ॥ ३७ ॥ 

ग्वदारणशन्दश्च दारुणः समपद्यत । 

तर मात्तद्बाणपातेन तपः इुकिष्वशोषयत्‌ ॥२८॥ 

बाण के गिरते ससय प्रथवी फटने का भयंकर शय्द्‌ ह्या 

था ओर बाण जहां गिर वरहो की भील-शौर ताला काजल 
सुख गया ॥ ३८॥ 

पिस्यातं त्रिषु लोकषु मरकान्तारमेव तत्‌ । 

शोषयित्वा ततः इषि रामो दशरथारमजः ॥२६॥ 


कन गन 
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व्रं तस्मे ददौ बिदान्‌ मरवेऽमरषिक्रमः | 
पशाव्यशल्परोगश्च एलमूल रसयुतः ॥४०। 


वह स्थान तीन लोर्को मे मरकान्तर के नाम से प्रसिद्ध 
ह्र; उस समूद्रमध्यगत स्थान काजल सुखा, चअकर-तिक्रमी 
दृशरथनन्दन श्रौरामचन्द्र जी ने उसे यह वर दिया कि, यह देश 
पश्चुर््रो के लिए दितकारक, रोगरहिन, फलों मूलो शौर शहद 
युक्त होगा ॥ २३६ ॥ ४० ॥ 


~ _ (0 


बहुरनेहो२ बडुक्तीरसुगन्धिवि पिधौषधः | 
य 0 ५ $ 
एमेतैगशेय्‌ क्तो बहुभिः सततं मरुः ॥४१। 
इस देशम घो, दू की बहुतायत होगो ओर विविध प्रकार 
की सुगन्वित ऋअौपधियां होगी । इस अकार वह मर्देश वहु 
से भोग्य पदार्थो से सदा युक्तो गया । ४१॥ 
रामस्य वरदानाच शिवः पन्थार्‌ बभ्र इ । 
तस्मिन्‌ दग्धे तदा इुक्ौ सथुद्रः सरितां पतिः ॥४२॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके वरदान से वह शोभन प्रदेश दहो गया। 


समुद्र के मध्यगत उस स्थान का जल्ल दग्य हो जाने.पर नदीपति 
समुद्र ने ॥ ४२ ॥ 


राघवं सवंशाशचज्ञमि दं वचनमव्रवीत्‌ । 
अयं सौम्य नलो नाम तनुजो विश्वकर्मणः ॥४३॥। 





१ रस"--मधुः । ( गो० ) २ स्तेहः धृतः । (गो०) ३ शिवः 
पन्था.--शोभनप्रदेश इत्यथ; | ( गो० ) 
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सवेशाक्षज्ञ भ्रोरामचन्द्र जी से यह वचन कहा) हे रो म्य) 
यह नल नामक वानर विश्वकमां करा पुत्र दै । »३॥ 


पित्रा दत्त्रः भरोतरान्‌ प्रतिमो िश्वकृम॑णः | 
एष सेतु मदयताहः कयोति मयि वानरः ॥४४॥ 
इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको यह वर दिया है कि, तुम 
मेरे समान दहो । सो, मेरे जलल के उपर नल दही बडे उत्साह के 
साश पुल्ल बाँध ॥ ४४ ॥ 
तमहं धारयिष्यामि तथा द्यंष यथा पिता) 
एवष्ुक्त्वोदधिनष्टः समुत्थाय नलस्तदा ॥% 
मँ इसके बनाए पुलको धारण कशेगा क्यीक्रि नेसा इसका 
पितादहैवैसाही यहमीदहै) यह कह कर समुद्र अन्तद्भान हो 
गया } तव नल्ल मामक सक्र उठा ॥ ४५९॥ 
द्म्रवीद्वानरश्रष्ठो गक्यं रामं महाबक्लः | 
अहं सेतु' कर््यामि विस्तीणे वरुण।लये ॥४६।॥ 
श्पितुः सामथ्यमास्थाय तमाह महोदधिः | 
दण्ड एत्र वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः ॥४७ 
छीर रस वानरश्रेष्ठ महाबली वानर ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा । हे महाराज 1 समुद्रने जोड कदा सत्य है । भँ पिता के 
चरदान के परमाव से इस विस्व बरणालय महासागर पर पुल 


बोध गा । इस सम्बन्ध मे मै यह च्रवश्यक्हगाकि, संसार में 
दर्ड ही सवसे बहु कर काम बनाने वाला ह| ४६ । ४७ ॥ 


[वि क ए १ त ति न द 8 | 


१ षिः सामथ्यं --पि्रादत्त सामर्थ्यं | (गो) 


नि 
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धिक्चमामकृतक्ेषु सान्त्वं दानमथापि वा । 

अयं हि सागरो भीमः सेतुकमंदिदकया ॥ ४८ ॥ 
ददो दण्डभयाद्गाघरं राघवाय महोदधिः! 

मम मातुकैरो दत्तो मन्द्रे पिशकम॑णा ॥ ४६ ॥ 


उपकार न सानने बालों के प्रति क्षमा प्रदित करना या 
उनको समाना अथवा दान चादि से सन्तुष्ट करने का यल्न 
करना व्यथं हे । यह भयङ्कर सागर दण्डके भय हौ से पुल 
बेधवाना स्वीकार कर, उथला हो गया है । इख समुद्र की बान 
न; युमे याद्‌ च्चा गया फि, विश्वकर्मां ते मन्दराचल्ल पर मेरी 
माता को यह तरर दिया था ॥ ४६ |! 


प्नौरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा । 

[पित्रोः प्रपादात्क त्स्य ततः सेत्‌ करोम्यहम्‌ |॥५०॥ 
कि-“ मेरे समान तेरे पुत्र क्ेगं। ` सो ओँ उसका ौरस 
पुत्र होने से उसी के समान हं । है रघुनन्दन ! पिताजी के 
वरदानसेमैँसेतुकी रचना करता हूं ॥ ५० ॥ 

न चाप्यहमनुक्तो वे प्रनूयामात्मनो गुणान्‌ ॥५१॥ 


श्रापके पद्ध बिना ने त्रपने सुख से श्रपने गुणो का बखान 
करना उचित नही सममा ॥ ५१॥ 


समथश्चाप्यहं सेत्‌' कतुः वै वरुण।लये । 
काममेव बन्भ्नन्तु सेतं वानरपुङ्गवाः ॥ ५२ ॥ 


मँ निस्सन्देक् समुद्र पर पुज्ञर्घोध सकरंगा सो अव इसी 
समय से वानरभर छ पुल बोधने मे लगे ॥ ५२॥ 
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ततोतिचष्टा रामेण सवतो हरियूथपाः | 
(0 ० £ क 
अ्रभपतमहारण्य हष्यः शतषहलशः ॥ ५२ ॥ 
यह्‌ सुनते ही श्री रामचन्द्रजोने वन्ते कोइस कामके 


लिए नियक्त क्रिया । त्तो लाखो वानर प्रसन्न हो वनो मेँ घुस 
गए ॥ ५३॥ "र 
ते नगान्नगसङ्शाः शाखमगगसषेभाः | 
€ £ 
बज ्वानरास्तत्र सरचकषृश्च सागरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
फिर वे पवेताक्रार वानर यूथपति पवेतशिखस च्रौर वृतो 
को उखाड़ उखा कर समुद्रतट पर ला ला करटर लगाने 
लगे ॥ ४ ॥॥ 
कः 6 २। मो 
ते सालेशोश्वक्रणेश्च धवैवंशेश्च चानराः । 
¢ (~~ [स ञ्‌ [क 
ङुटजेरजनेस्तालेस्तिलकेस्तिमिशेरपि ॥ ५५॥ 
उन लोगो ने साघु, चश्वकण, धव, बसि, कोरेया, 
अजु नः ताल, तिलक, तिमिश ।॥\ ५५ ॥ 
बिल्वैश्च सप्तपर्णेश्च कशिकारेश्च पुष्पितैः । 
चूतैश्वाशोकवृचत श्व सागरं समपूरयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
बेह, सप्तवण, फले हुए कनैर, आराम च्रौर अशोक के पेड से 
समुद्र फो पाट दिच्मा॥ ५६॥ 
समूलांश्च विमूलांश्च पादपान्‌ हरिसत्तमाः | 
इ्द्रकेतूनिशोचम्य प्रज हैरयस्तरून्‌ ॥ ५७ ॥ 
वे वानरश्े्ट, मूल सहित ओर बिना मूलो के वृतौ को, इन्द्र 
की ध्वजाकी तरह उरा उठा कर लाने लगे ॥ ५४७ ॥ 
१ श्रतिचुष्टाः-- नियुक्ताः । (गा०) २ प्रचक्घु :--श्रानयन्ति स्म| गा ) 
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तालान्‌ दाडमगुल्मांश्च नारिकिलान्‌ बिभीतकान्‌ । 
बङ्कलान्‌ खदिराल्िम्बान्‌ समाजह : समन्वतः ॥४८ 
वे ताड; अनार, नारियल, कत्था, बहेडा, सौलसिरी, खदिर 
ओर नीम केपेडोको इधर उधर सं लाकर वरहो डालने 
लगे ॥ ५८ ॥ 
हस्तिमात्रान्‌ महाश्ायाः पाषाशांश्च महाबलाः । 
¢^ $ र 
पवेतांश्च सयुतपाटय यन्त्रैः१ परिहन्ति च ॥५६॥ 
हाथी के समान बडे बडे शरीर वाते शरोर महात्रलवान्‌ 
वानर बडे बडे पत्थरों को उखाड़ स्र ओर गाङ्यिं पर दोकर 
वहां पर्हुचाने लगे ॥ ५६ ॥ 
प्रतिप्यमाशेरचलेः सहसा जलयुद्धतम्‌ । 
सद्रुत्पाततमाऋशश्चपाकप्तपत्ततस्ततः ।। ६० ॥ 
उन पप्थरां के बडे टुकडां को जलमे डालने से ममुद्रका 
जल इतना उद्लनता .कि, काश को चला जाता श्रीर पिर 
नीचे गिर जाता था ॥६०॥ 
सयुद्रं चोभयामादु्बानसस्च समन्ततः | 
सुत्राणएयन्ये प्रगृहन्ति व्यायतं शतयोजनम्‌ ॥६१।। 
इस प्रकार चास ओर पेडा अौर पत्थरोंको भिरा कर, 
वानरा ने समुद्र का जल खलबला दिया । कितने ही वानर सो 
योजन लम्बे सूत को थाम पुल की सिधा ठीक करते थे ।॥ &१॥ 
नलश्चक्रं महासेतं मध्ये नदनदीपतेः | 
स तथा क्रियते सेतर्बानरर्घोरकमभिः ॥ ६२ 


१ यन्तेः-शकटादिभिः । (.गा० ) सुखाहरण साधनः । (रा०) 
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शस प्रकार नलेने।घोरकर्मां वानरं की सहायता से 
नदीपति समुद्र के ऽपर पुज्ञ बाधा || ६२॥ 
शदण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति परिचिन्धन्ति तथा परे । 
वानराः शतशस्तत्र रमस्याज्चापरः सरः ॥ ६२॥ 
कोई कोई बानरहार्थोमे उंडे जले कर रान्य से काम 
जस्दी पूरा कराने के जिये खडे ये, कोई इधर उधर घूम किर 
कर बड़े बडे पेड़ँकोद्रूः रहै थे। इण प्रकारश्ररामचन्द्रजी की 
ज्ञास सेक वानर्‌ ॥ ६३॥ . , 
मेषभेः पवतग्रेश्च तणेः काष्टेववबन्धिरे । 
पुष्पिताग्र श्च तरमिः सेतुं बध्नन्ति वानराः ॥६४।॥ 
जिनका शरीर पव॑त आर मेव की तरह विशाल था; ठ, 
काट, पुष्पित वृक्षों तथा परत्थसेंसेपुत्त बोधने काकाम कर प्ट 
थे।! ६४ ॥ 
पाषशांश्च गिखिख्यान्‌ गिरीं शिखराशि च ; 
दृश्यन्ते परिधावन्तो गद्य वारणषनिभाः ॥ ६५ ॥ 
हाथी के समान विशाल शरीर बाले बहुत से वानर, पवत 
के समान बडे बड़ पत्थे के दुकडं न्नौर पवेतशिखसं को ` त्ये 
हुये, ह'धियों की तरह दौडते हये जन पडते थे ॥ ६५ । 
शिल्लानां रिप्यमाणानां शेल्लानां च निपात्यताम्‌ | 
बभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन्‌ महोदधौ ॥६६॥ 


उस समुद्र में शिलाघ्नों के डालने श्रौर पवेतों के पटकने से 
बड़ा शब्द होता था ॥ ६६ ॥ 


1 त 2 । का 


१ द्ण्डान्‌--वानरत्वराकर्णदण्डान्‌ । ( गा० ) 
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कृतानि प्रथमेनाहा योजनानि चतुदश 1 
परहष्टेगजसङ्काशेस्तरमारेः प्लवङ्गतैः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार गज के समान शरीर वे चमर फर्तील्ते वान्यो 
ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रथम दिन चोदह्‌ योजन लवा पुल 
बना डला ॥ ६७ ॥ 
दवितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विंशतिः | 
कृतानि प्लवगेस्तूं मीमकायेमंहाबलैः ।॥ ६८ ॥ 
फिर भयङ्कर शरीर वाके महावली वानरो ने पर्त से दूसरे 
दिन बीस योजन लबा पुन बाधि कर तैयार किञ्या॥ ६८ ॥ 
अहवा तृतोयेन तथा योजनानि कृतानि तु । 
सरमाशेमहाकयेरेफविंशतिर च ॥ ६& ॥ 
उन महाकाय मौर शीघ्र कमेकारी वान्सोने तीसरे दिन 
२१ योजन लंबा अर पुल बोधा ॥ ६६ ॥ 
चतुथन तथा चाहा द्वाविंशतिरथापि च | 
योजनानि महावेगः कृतानि खरितैस्तु तैः ॥ ७० ॥ 
उन बड़े पुर्ती्ि वानरो ने चौये दिवक्त बड़ी फुर्ती से २२ 
योजन लबा पुल च्रोर बोधा ॥ ७० ॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा प्लवगेः चिप्रकारिभिः। 
योजनानि जयोविंशस्सुषेलमधिकत्य वे ॥ ७१ ॥ 


उन शीघ्र कमकारी वानर्यो ने पोचवें दिन २३ योजन लंबा 
र पुल बोध वे लङ्कास्थिते सुवेल पवत पर परह गए । रथात्‌ 
पुल कः काम नलने पोच दिनम पूरयाकर डाला। ५१॥ 
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स बानररः भ्रीमानििश्कर्मास्जो बली । 
वत्रन्ध सामरे सेत्‌, यथा चास्य पिता तथा ।॥ ७२॥ 
इस प्रकार विश्यक्मां के बत्वान्‌ पुव कपिश्रेष्ठ नलने 
अपने पिता के समान परक्रमं दिखा, समुद्र के उपर सेतु 
चोघा ॥ ७२ ॥ 
स नलेन कतः सेतुः सागरे मकरालये । 
शुशुभे समभगः भ्रीमास्‌ स्वातीपथ इवाम्बरे || ७३ ॥ 
नल्ञ द्वारा बना हृता वह युन फेनो शोभ। देरहाथ), जेनी 
शोभा ्ाकाशमे छायापथकी होदीद्ै। ५२ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परमषयः | 
आगम्य गगने तस्थुद्र ष्टुकामास्तदद्ध तम्‌ ॥७४॥ 
तब तो देवता, गन्धव , सिद्ध च्रौर म्हि लोग उल अदूभुत 
पुल्ल की रचना देखने को, आकाश में चरा खड़े हुए ।। ७४ ॥ 
दशयोजनविस्तीणं' शतयोजनमायतम्‌ । 
द दृशुदेवगन्धर्धा नललसेत' स दुष्करम्‌ ॥ ७५ ॥ 
देवतांञ्मो ओर गन्धर्वाः न नल का बनाया हुश्या, अत्यन्त 
दुष्कर सौ योजन लंबा श्रौर दस योजन चौडा पुल देखा ।७५॥ 
्राप्लवन्तः प्तलवन्तच मजन्तव प्लवङ्गमाः | 
तदचिन्त्यमसद्य च अद्ध तं रोमहष रम्‌ ॥ ७६ ॥ 
काये पूराद्ोने के श्रानन्द्‌ मे वानर लोग कूदनेफ दने चौर 
गजने लगे । उस चिन्तनीय अदूभुत एव" रोमाच्वकारी ॥७६॥ 
ददृशुः सवमतानि सागरे सेत॒बन्धनम्‌ । 
तानि कोटिसदस्चाणि वानराणां महौजसम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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सेतु छी रचनाको सब प्राणियों ने दैखा । महावरलवान्‌ 
लाखो करडो वानर ॥ ७८ ॥ 
बघन्तः सारे सेतुं जग्युः पारं महोदघः | 
विशालः सुकृतः? सथामान्सुभूमिःरसुसमाहिवः* ॥७८॥ 
सेतु संव रूर स्मुद्रकेपास्ह्या गप । नलने जो पुल्ल र्वावा 
था, वह्‌ बड़ा लवा चोडा था, वड़ा मजवृत था, सीधा था, नीचा 
अंचानषहो कर समान चौरसलथा चीर उसमे गड्डेभी न 
थे ॥ ७८ ॥ 
अशोमत महासेतुः सीमन्त छख सागरे । 
ततः पारे सथ्ुद्रस्य गदापाणिविभीषशः ॥ ७8 ॥ 
परेषामभिघाताथम तिष्ठस्सचिवैः सह । 
सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८० ॥ 
वह्‌ सेतु सुद्र के बीच एेसा शोभायमान होरहाथा, जैसे 
खियोंके सिर बीमोग। तदृनन्तर्टाथ मेगदाल्ते विभीषण 
अपने मियो सहित ससुद्रके उस पारशत्रुको को मारएनेके 
जिए जा खड हुए । तव सुग्रीव ने सत्यपराक्रमी श्रीरामचन जी 
से कहा || ७६ ॥ ८० ॥ 
हनुमन्तं त्वमाशेह अङ्कदं चापि लच्मणः | 
रयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः ॥ ८१॥ 
बेदायसौ युवामेतौ बानरै तारयिष्यतः । 
अग्रतस्तम्य सैन्यस्य श्रीमोन्‌ रामः सलच्मणः ॥८२॥ 
१ सुक्रत---दटतयाङ्तः । गो ०) २ भ्रीमान्‌--छजत्वेन कान्तिमान्‌ | 


( गो० ) ३ सभूमिः--निम्नोन्नतत्वरदहितः। (गो ) सुखमाहितः-- 
निविवरः | ( गो° ) 
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जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः । 
न्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वंतोऽन्ये प्लवङ्गमाः ।८३॥ 
हे वीर ! श्याप हनुमान जी पर शरीर लद्तमण जी अङ्गद पर 
सवार हो लं क्योकि यह्‌ समुद्र मगर मरच्छोका हैर ये दोनो 
अकाशचारी बानर है, अतः आप दोनोंको भल्ली मोति समुद्र पार 
पहृचा दृगे ! तब उस बोनरी सेना के अगि च्रगे दोनो भाद 
श्रीराम श्रौर लदमण हाथ मे धलुष बाण ठे धर्मातमा सु्रीव को 
अपने साथल्िये हए चले । कोद कोई कपियूथपति वोच में 
प्नौर कोई श्रगल बगल चौर पटे हो लिये ॥ ८१॥ ८२। ८३॥ 
सलिले प्रपतन्त्यन्ये मामन्ये न जेभिरे ¦ 
केविदरैहायसगताः सुपर्णा इव पष्लवुः ॥ ८४ ॥ 
वानसे की सख्या श्रत्याधिक शरोर रास्ता सङ्खीणे होने के 
कारण बहुत से वानर पानी मे गिर पडे शरोर बहुत से रस्ता न 
मिलने के कारण समुद्रतट पर इस पार ठरे रदे । बहुत से 
गरड की तरह उड़ कर आकाश मागे से गये ॥ ८४ ॥ 
धोपेण महता तस्य सिन्ोर्घोष समुच्छ्रितम्‌ । 
मीभमन्तदधे भीमा तरन्ती हरिबाहिनी ॥ ८५ ॥ 
समद्र पार होते समय बानरी सेना के तुमुच शब्द्‌ के नीचे 
समुद्र का सिंहनाद दब गया || ८५ ॥ 
वानराणां हि सा तीणा वाहिनी नल्षसातुना । 
तीरे निषिषिशे रज्ञो बहुमूलफलोदके । ८६ ॥ 
इस प्रकार नल के बनाए हुए पुल से वह सेन। समुद्र केपार 
हो गयी । उस पार पर्हुच, सुग्रीव ने उनको च्धिक फलमृलपुण 
समुद्रतट पर ठहरा दिया ॥ ८६ ॥ भ 
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तद्धुतं शरवद दुष्कर 
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समम्पधिश्वद्‌ भजतेः शप्थक ॥८७।॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ॐ इत दुधु श्रीर्‌ दुष्टर कायं को देख, 
देवता, सिद्ध, चारण ओर < उसि र्ता ष्ये प्र्ट हुए अर 
सयुर जल से च्रलगं अतर श्रोमय्न्दर्‌ जीका अभिषेक करने 
लगे ।॥ ८७ ॥ 


जयस्न ङत्ररदैय मेदिनीं 
रसागयं प्रय शाष्छतीः समाः | 
इतीव रासं रनश्टदयस्थतं 
शभेवयोिगिदपेरपूखयन्‌ ॥ दय ॥ 


शीर स्तुति कर णन ८५ गर्देब ! आप ब्रह्मश दवाय 
सल्कारित हदो ओर तत्र. 71 ने पशन कर दीघंकाल तक इस 
ससागरा समस्त परथिवी च्ल वद्धन द्र ॥ ८८ ॥ 


युद्धकाण्ड का आलयो सग पस हं । 


[४ 


१ शुभे्जलैः-सागरनीः । ' श०) २ नरदेवाः--त्रह्मणः (रा०) 
वा० रा{० 4--९४ 
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निभित्तानि निमित्तज्ञो दष्ट लष्मणपूवंडः । 
सौमित्रिं सम्परिष्वज्य इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
राना योर अपशकुन को जानने वल्लि ल्लष्मण के बडे 
भाई श्रीरामचन्द्र जी उस समय फ गपश्छुनों को देख ओर 
लद॑भण जी को रज्ञे से ल्लगा यह्‌ वोल्ञे\ १॥ 
परिगद्योकं शीतं बमानि फलवन्ति च | 
व्ीषं संविमज्येस व्यृहयः तिष्ठेम सच्मर ) २॥ 
हे लक्ष्मण ! जिस जगद शीतल जल समीप दह्ये मौर ल्ल 
वाले वृक्ष ह, वदं पर सेना फो विभाजित कर उौर गरुडाकार 
व्यूह्‌ रच कर!ठहरना उचित है ॥ २ ॥ 
लोकक्षयकरं भीमं सयं पश्याम्यपस्थिततम्‌ | 
निबहणं प्रवीराणामचयानररकसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्योकि अमे लोकक्तयकारी अयद्कुर भयप्रद पशुन देख 
पड़ते द । इससे जान पड़ता दहै 4, रोद; बन्दर श्र रात्तसों 
काबड़ा.भार नारादोगा।॥३॥ 
वाताश्च कलुपार बन्ति कम्पते च बन्धय | 
पर्वताभ्राशि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः ॥ ४ ॥ 
"व: 
रजोव्यासा { ( सा० ) 
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हस्यो रूकरोऽप्रशस्तश्च परिवेषः सुलोहितः | 


श्मादिरये विमले नीलं ल्म सच्मण दश्यते ॥ 8 ॥ 
हे लद्धमण ! निमंल सूयं के चारा ओर कैसा दाया किन्तु 
चोडा शौर सुत्त लाल लाल मण्डल हाया हु दै । उसके बिम्ब 
मे काला चिह्न देख पडता है । ६ ॥ 
रजसा महता चापि नन्तत्राणि हतानि च । 


युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लदमश ॥१०।॥ 
हे लक्ष्मण ¦! देखो श्राकाश मे बहुत धूल द्यायी रहने के 
कारण नक्तत्र ठके हए ह मीर दिखलारई नदी पडते । इनको 
1 से जान पड़ता है कि, युगान्त का समय उपस्थित हुश्रा 
॥ १० ॥ 


काकाः श्येनास्तथा मुधा नीचैः परिपतन्ति च । 
शिवाश्चाप्यशिषान्नादान्नदन्ति समहाभयान्‌ ॥११॥ 
काक, श्येन ( बाज ) शौर गीघ सहसा उपर से नीचे गिरते 
है । गीदड्यां चञ्चुभ श्रौर महामयङ्कर बलिया बोल रदी 
हं ॥ ११॥ 
शेलैः शलश्च खडगेश्व षियुष्टैः कपिराक्षसेः । 
भविष्यत्यावृत्ता भूमिम सशोणितकदंमा ॥ १२ ॥ 
हन अपशङ्घनों को देख जान पड़ता है, कि, पत्थे, शूलों 
छीर तलवार के आधात से वानरो मौर राक्षसो ॐ मोस चौर 
स्त की कीचड़ से प्रथिषी पूणं दहो जायगी ॥ १२॥ 
चिप्रमचे व दुधंपा' पुरी रावणपालिताम्‌ । 


८ ^ £ 


शरमियाम जवेनैव सवतो हरिभिवताः | १३ ॥ 
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च सो हम लोग अभी रावण द्वारा रक्निन दुधेषः लङ्कापुरी पर 
चारो ओर से, वडेवेग से वानरो को साथ ले चद्{ई करे ॥१३॥ 
इत्येधघुक्स्वा धर्मात धन्वी संग्रामधर्षणः | 
प्रतस्थे पुरतो रामो लङ्काममियुखो बिथ; ॥ १४ ॥ 
युद्ध मँ श्रमो का तिरस्फार करने बाले धर्मात्मा चौर धनुष- 
धारौ, बलवान्‌ श्रौरामचन्द्र जी, यह्‌ कह कर सब के अगे लङ्का 
की शरोर चलते ॥ १४॥ 
सथिभीषशसुप्रीषास्ततस्ते बानरषंभाः | 
प्रतस्थिरे धिनर्दन्तो निश्चिता द्विषतां वधे ॥ १५॥ 
भिमीषर्‌, सीव चनौर दूसरे वानर भी सिंहनाद करते हूए 
श्रीरामचन्द्र जी कं पीले शत्र क्क्ल निमृल करने का निश्वय कर 
हो लिए ॥ १५॥ 
(८4 $ ¢ 
राघवस्य प्रियाथं तु प्रतानां वीयशालिनम्‌ 
हरीणां कमं वेष्टाभिस्तुतोष रघुनन्दनः ॥१६॥ 
इति त्रयोविशः सर्ग. ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए धैयंवान्‌ ओर लवान्‌ 
वानसे को यद्ध के लिए कर्मं चर चेष्ठा द्वारा तघ्पर देख, (अथात्‌ 
उन वानं मे युद्ध की उमज्ञ या चाव देख ) रघुनन्दन श्रीरामः 
चन्द्र जी सन्तुष्ट हए । १६। 
युद्धकार्ड का तेदैसर्बों सगे पूरा हमा । 





# । 
चतुविं शः सगः 
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सा श्वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता 
शशिना शुभनक्तत्रा पौशंमासीव शारदी ॥१ ॥ 
समस्त वीर बानयों फ दल, महाराज श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
गरुडाकार व्यूह्‌ मे स्थापित हो, वैसे ही शोभित हुए जैसे नक्त 
1 विराजित शारदीय पूर्थिमा कौ रात शोभित होती 
॥ १॥ 
प्रचचाल च वेगेन अस्ता चैव वसुन्धरा । 
पीडयमाना बलौषेन तेन सागरचंसा ॥ २ ॥ 
सुद्र के समान विशाल वानर-बाहिनी केवेगसे वर्हकी 
भूमि पीडित हृं शरोर दर कर कोप उटी ॥ २॥ 
ततः शु्रुवुरकरष्टं लङ्कायां काननौकसः | 
मेरीगरदङ्गसंधष्टं तुपुलं रोमहषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
लङ्का मे मेरी शरीर मृदङ्ग के शब्द से मिभित भयङ्कर ओर 
रोमाश्चकारी शब्द्‌ वानसे ने सुना ॥ ३॥ 
चभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः । 
मष्यमाणास्तं घोषं षिनेदु्षोषिवत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस घोष को सुनने से कपियुथपति वहत प्रसन्न हए रौर 


ठस शब्द्‌ फो सहन न छर, ये वानर भी बड़ जोर से चिल्लति 
लगे | ४ ॥ 


पी व 1 


१ वीरसमितिः-- वीरस्घः । ( गो ॥ 


ण पणणमिोनभिोभतोभतिनि 
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राक्तसास्तु प्लवङ्घनां शशरवुश्चापि गजितम्‌ । 
नदेताभिव दक्रानां मेषानासञ्रे स्वनम्‌ ॥ ५ 
लङ्कावामी रन्ञसों ने उन गर्वीले ओर दिहनाद्‌ करते हुए 
वानरो छा एसा शब्द सुना जेखा दि, याकाश मे मेघो के गरजने 
से द्या वरता द्ै।॥ ५॥ 
दषा दाशरथिलङ्गं चित्रघ्वजपताकिनीम्‌ । 
जगाम सन्ता सीतां दृथसानेन चेतसा ॥ & ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी स्गविरगी ध्वजा पताकां सं शोभित लङ्का 
को देख, मोता का स्मस्ण कर, अ्रव्यन्त दुःखित हुए ॥ & ॥ 
यत्र सां मुगशषाक्ती सवशेनोपएरुध्यते | 
अभिमता प्रहैखेव सोहिताङ्खन येण ¦ ७ ॥ 
श्रीर्‌ सोचने लगे फि, दल नमय वह सगलोचनी जानकी 
रावण घर्मकेददहै। सो इस सगय उसकी वही शोच्य दृशा 
होगी) जो मङ्गलग्रह्‌ से भ्रसी है रोहिणी की होती है ॥ ७॥ 
दीष ष्रष्णं च निःश्वस्य मघुद्रीदेय च सदमणम्‌ | 
उवाच वचनं बीश्स्तस्कालदहितमात्मनः ॥ ८ ॥ 


लगी ऋौर गमं सक्त ल्े तथा लक्ष्मण जी कीओर भल्ली मोँति 
निहार, सदहागीर श्रीरामचन युद्धयाच्रा के समयानुशूप हितप्रद 
एव शोक भुलने वाल्ञे ( तथा नगर का शोभावरेनरूपी ) वचन 
बोलते ॥ ८ ॥ 
्रालिखन्तीमिवाफाशयुस्थितां पश्य सच्मण 1 


मनसेवे कृतां लज नगरे विश्ठकमंणा ।। & ॥ 
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हे लक्ष्मण । देखो यर लटा यानं याकाश को दना 
चाहती है । इसरो विश्य से पवत ।रुखर कै उपर बडे मन 
से बनायाद्ै॥ 
विमानमिह श्ङ्कीश। थव रयलते | 
[प 2 6५ ® ६। £ 
श्विष्णीः स्पदभिदादाप्तं छादितं पाण्ड्रेषनैः ॥१०॥ 
परथिवी के उपर चनेक उल ढे षं से युक्त लङ्का एसी 
शोभायमान हयो र्दी है जये रफ गदो से ठका 
हा ्राकाश ॥ १०। 
पुष्पितैः शोभिता लङ्का बनैश्चैत्रसथोपमेः | 


नानापतङ्गसंषष्टैः एुनेष्ष्योपमेः शुभः ॥ ११ ॥ 


इसमें पुभ्पित वर्तो से खनः यने ¢ वन, चित्ररथकवन के तुस्य 
जान पड़ते है । इसमे चर तर्‌ ठैः प्रही योल रहे ह जौर 
विविध प्रकारके फलों यौ पुम्पो से इत लदे हए ई ॥ ११॥ 
पश्य मत्तदिहङ्गानि प्रल्ीनभ्रमराशि च| 
कोक्षिलाङलखण्डानि दोःगीदिध्भगोऽनित्लः।१२॥ 


र 


देखो, मतव ल परी षो पर कैे ड, मधुपान क भूखे भौरे 
गते हए एूलों म वुसे वैठे दँ । कच्लिाश्रां के भुड के मुड 
वैः द देखो, कैमी सु्दायह हवा यहरहीद्ै, जो बार बार 
वं को दिला री है ॥ १२॥ 
हृति दाशरथी रागो सच्मणं सषभाषत । 
बलं च तदधं “दिभञ्ञ्शाश्च्ष्टेन कमणा ॥ १३।। 


१ विष्णोः -आरद्स्यस्यं | {गि०) २ पद ~-स्थान | 
द्माकाशमध्यमित्ति-मावः | (गी ०) २ देघवीति- पुनः पुनः कम्पयति | 
(गा०) ४ विभजन्‌ -- व्यूदयन्‌ । (गा० ) 
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इस प्रकार दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ल्य से कट्‌ कर, 
नीतिशाखरानुसार सेना से व्यूह रचना करवाने जगे ॥ १३॥ 
शशा कपिसेनाया बलमादाय बीयवान्‌ । 
[क [कर ४ 
अददः सह नीलेन तिष्ठेहुरसि हुजेयः | १४ ॥ 


सिर बीयेवाय्‌ श्र रामचन्द्र जी ने सम॑स्व कपिसेना को व्यु 
रचने को इस प्रकार चाज्ञा दी । उन्दने दुर्जय नील सहित अङ्गद 
को गरड व्यु क वक्षःस्थल पर रहने की आज्ञा दी॥ १४॥ 
तिष्टेद्रानसाहिन्या वानसैवक्षमावृतः | 
[4 ८  % © ¢ 
आमस्य दक्षिणं पाश्वश्रषभो वानरर्षभः } १५1 
( श्रीरामचन्द्र जी ते कहा ) इम वानरसेना की दाहिनी रोर 
कपिश्रेष्ठ पम अपनी च्धीनस्य सेना के साथ रहै ॥ १५॥ 
गन्धहस्तीव दुधेषस्तरस्वी गन्धमादनः | 
तिष्ठद्वानरवाहिन्याः सव्यं पाश्वं समाश्रितः ॥१६॥ 
मतवा हाथी की तरह श्यज्ञेय चौर वेगवान्‌ गन्धमादन 
वानरी सेनां की बाह ओर रहै | १६॥ 
मूध्नि स्थास्याम्थहं युक्तो लद्मणेन समन्वितः । 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च श्वेगदर्शौ च वानरः ॥ १७॥ 
ऋक्तमुरुया महात्मानःरुक्ति रचन्तु ते त्रयः । 
जघनं कपिसेनायाः कपिराजोऽभिरचत 11१८] 


जा ताया मामनि यणे 


१ वेगदर्शी --विशेषणं । (गो०) २ महास्मानः--मदाषुद्धयः  ( गो० ) 
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सेना क शितेभाग मे ज्ञद्मण सदिव रहगः । रदो की 
सेना के अध्यत्त चौर सदाघद्धिमान्‌ जम्बान्‌; ओर वेगवान्‌ 
वानर सुषेण सेना के इ्स्थान को र्ता करे । कपिसेना के 
जंघाभाग की स्ता कपिसज सुग्रीय ‹ वेषे दी ) करे ॥ १७॥ १८॥ 
रपश्चाधेभिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसा वृत्तः । 
सुषिभक्तमहाव्युहा महाधानररद्िता \ १६ ॥ 
ससे वमस परिविम दिशाक्ी र्ाखपनेतेजसे करते है। 
हस प्रकार भली्ांति गर्डाच्छार व्यूह्‌ की रचना से युक्तं शौर 
वानरसेनापतिर्यो द्वारा रक्षित ॥ १६ ॥ 
अनीकिनी सा विबभौ यथा द्यौः साथरसम्प्लवा 
परगृह गिरमृङ्णि महतश्च मदीरुहान्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय बह वानरी सेना ेमी शोधित हई, जैसे आकाश 
मेघो से शोभित द्योता है| यानस्गश्ु गिरिश्रङ्गों ओर्‌ बडे वड 
वर्तो कोके ॥२०॥ 
यसिदुर्वानश लङ्कां विमदंयिषवो स्शे। . 
शिखरेविक्िरमेनां लङ्कां युषिभिय वा | २१॥ 
इति स्म दधिरे छव मनांसि हरिसत्याः | 
ततो रामो महातेजाः दुग्रीवमिदमनत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


लङ्का को ध्वस्त करने फे लिए चद करने की च्याज्ञा की 
प्रतीक्षा करने लगे । वे सब त्रपते अपने मनों मे सोचने लगे कि, 
पवेतशिखरो अथवा घंसों सेहमल्ड्धाको पीस उर्लंगे । तव 
श्रीरामचन्द्र ने समीव से कटा ॥ २१।२२॥ 


जययनूिदिषयषमयपदादकेर 
१ पश्चाघमू-पर््विमादिशमि्यथः | ( गो ) 
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सुविभक्तानि सन्यानि शुक एष विशच्यतम्‌ 
रामस्य वचनं श्रखा वानरेन्द्रो महाबलः ॥ २२ ॥ 


मित्र सेना तो यथास्थान टिक गई । अव शक को डो 
दैना चा्धिये । श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन सुन, महाबल्ली 
कपिराज सुग्रीव ने ॥ २३॥ 
मोचयामास तं देतं शुक रामस्य शासनात्‌ । 
मोचितो रामवाश्येन बानरेश्चाभिषीडितः ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की श्ाज्ञासेरव्णङ़ेउसदूत शकको 


छोड़ दिया । श्रीराम की आज्ञासे इटा हा यर वानसें द्वारा 
सताया हुआ ॥२४ ॥ 


शकः परमसंत्रस्तो रक्ोऽधिपञुपामसत्‌ । 
रावणः प्रहसन्नेव शुक्‌ वाक्यमभाषत ॥ २५॥ 
शक श्रव्यन्त डरा हया रण॒ के पास पहा । रवणने 
शक को देख, मुसखङुराते हए पृछा ॥ २५॥ 
किमिमौ ते मितौ पक्ता लूनपच्तश्च दश्यसे | 
फ़चिन्ननेकचित्तानां ˆ तेषां सं वशमागतः ॥ २६ ॥ 


हे शुक ! ठम्हारे ये सफेद पंख रचे खसोटे स्यो देख पडते 
ह । त॒म कदी उन चञ्चलमना वानसेंके फदै मे तो नही फंस 
मये ॥ २६॥ 


ततः स भयपषिगनस्तथा राज्ञाभियोदितः। 


णक ज १००५००.११०० 


बचनं प्रत्युवाचेदं राक्तसाधिपदत्तमम्‌ || २७ ॥ 





१ श्रनेकचित्ताना- चं चलचित्तानाम्‌ । { गो° ) 
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बह भयभीत शुर, राक्षसराज द्वारा पृ जाकर, रावण को 
स प्रछार उत्तर देता हु ॥ २७ ॥ 
सागरस्योत्तरे कतीरेऽत्रवं ते वचन तथा । 
यथ सन्देशम किलिष्टं सान्तयञ्श्लरणयौ गिरा।॥।२८॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्र के उत्तरतट पर जा कर ने, आपका 
संदेशा जैसा कि, आपने कहा था, सुप्रीव को सममाने के लिये 
मधुर बाणी से कहना आरम्भ क्रिया ॥ २० ॥ 
रदं सतेरयुपलस्य इष्टमत्र; प्लवङ्गैः । 
ग्होतोसम्यपि चार्थो हन्तुं लोप्तुं च बुषटिभिः॥२६॥ 
कि, इतने मे मुभे देखते दी व्रुद्धहो वानरो ने कद्‌ कर मुभे 
पकड़ लिया चौर वे मे घृंसों की मार से मार डालने को उद्यत 
हो गये ॥ २६ ॥ 
नेव सम्भाषितुं शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न कम्यते । 
प्रकृत्या कोनास्तीर्सा वानश राक्तसोधिप ॥ ५०॥ 
उन बान्येनेनतो मुभंसे कोई वातकदी च्रौरन मुद 


कोई प्रशन पने दिया । हे राक्ञसराज वे सव वानर तो स्वभाव 
हीसेवब्डेउमश्रौरक्रोधी है ॥ ३०॥ 


स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च| 
सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः | १६ ॥ 
तत्पश्चान्‌ भने विराध, कवन्ध ओौरखर वो मरने वाले 


भरीरामचन्द्रचीको देला, जो सुप्री वके साथ सीताके रनेढे 
स्थानकापतापाकर, यर्टोश्राये है| ३१॥ 


कपाडान्तरे-- तीरे ब्रू वस्ते | 


# | 
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स कत्वा सागरे सेतं तीवा च लवणोदधिम्‌ 
एष रक्ांसि निधू य धन्वी तिष्टति राघवः ॥ ३२ ॥ 
सयुद्र का पुल बव, लवणसागर को पार कर ओर राचसों 
कोतिनकेके समान जान, हाथमे धनुप लिये हृए श्रीरामचन्द्र 
जी श्या पहुचे है ।। ३२॥ 
त्तवानरयख्यानामनीकानि सदशः । 
गिरिमेधनिकाशानां खादयन्ति षसुन्धराराम्‌ । ३३ ॥ 
उनके साथमे वड बडे रीरा चौर बानसें की हजारो 
सेने है । वे री छौर वानर पवंत अथवा मेव की तरह 
विशालकाय हँ चौर उनकी संख्या इतनी अधिक दहै कि, 
पुथिवी को ठोपि इए है ॥ ३३॥ 
रा्तसानां बौषस्य वानरेन्द्रयलस्यं च | 
नैतयोि्यते सन्धिदंवद्‌ानवयोखि 1 ३४ ॥ 
राक्षो की सेना ओर कपिराज कौ वानरी सेनाके बीच 
मेल होना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार देवता चौर 
दानवो मे मेल दोना सस्भव नही । ३४ ॥ 
पुरा प्रकारामायान्ति लिप्रमेकतरं इर | 
सीतां बाऽस्मे ्रयच्छाश्च सुयुद्ध' बा प्रदीयताम्‌ ॥२३५॥ 
वे लङ्का पर चदाह करना ही चाहते ह, अतएव आप अति 


शीघ्रइनदोमे से एक काम कीजिए तो आप तुरन्त सीताको 
दे देया भलीमोति कमर कस व उनसे लड़" ॥ ३५॥। 


१ निधूय--तृखङत्य । { गो° ) 
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शुकस्य वचनं श्र सखा रावशो वाक्थमन्र्षत्‌ । 


रोषक्षरक्तनयनो निदहनिव चद्षा | ३६ ॥ 
शक की इन बातों को सन, राव कर्ने लगा । उस समय 
मारेक्रोधं फे उसकी मखे लालद्ये रही थी रर एेसा जान पड़ता 
थाकिमार्नों वह रेत्रभिसे शुक को भस्म कर उलिगा॥ ३६॥ 
याद्‌ मा ब्रत यद्य रन्द्वमर्५वदानवाः | 
नैष सीतां प्रयच्छामि सवेलोकभयादपि ॥ ३७ ॥ 
यदि श्री रामचन्द्र जी के साथ मुकसे देवता गन्धवं ओर 
दानव भी लड़ने अवे अथवा समस्त प्राणी मिल कर मुभे 
भयभीत करे ; तो भोम सीवाकोनद्गा। ३७॥ 


कदा नामाभिधाघन्ति राववं मायः शराः | 
वपन्ते पुष्पितं मत्ता भरभरा इव पादपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वह्‌ समय फव अवेगा अव मरे वाण श्रीससम की जोर 
वसे ही दौड़े जैते सत्रे मोरे वमन्तछरतु मे पुष्पित वृक्षं 
च्मोर दौड़ते ह ¦| ३८ ॥ 
कदा तृणीश्येदपिं गणः काम कच्यतेः । 
शरेरादीपयाम्येनञल्काभिखि इङ्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जिस प्रकार जलता हृश्रा उल्फा दिखनि से थी भागता है 
उसी प्रकार पै अपने तरक से निके हर चमचमाति बाणो के 
समूह की मारसे, रक्तमे इषे हुए श्रीराम को कव 
भगाङगा ॥ ३६ ॥ 
तच्चास्य बलमादास्ये बलेव महता बतः | 
ज्योतिषामिव सवेषां प्रमायु्न्दिाकरः ।॥ ४० ॥ 


€ 
चतुविशः खगैः २०६ 


हे शुक ! जिस प्रकार मूयं उद्य होकर छोडे छोटे तारो को 
नष्ट कर डालता है उसी प्रकार यै अपरी बडी सेरा ॐ साथ 
श्रीराम कीसेनाको दवा लगा ॥ ४०॥ 


सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गदिः | 
न हि दाशरथिषद तेन मां योद्धं मिच्छति ॥ ४१ ॥ 
गर को तरह मेय वेग है शौर पत्रनक्यी तसर्ह्‌ मेरी गति 
है । यह बात श्रीराम नदी जानता, इसीसे तो वह मुरूसे लड्ना 
चाहता हे ॥ ४१ ॥ 
न मे तृणीशयान्‌ शशणाय्‌ सविषानिषं पन्नगान्‌ । 
रामः परयति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति 1४२॥ 
तर्स मे, चिषधर सखांपां ी तरह पडे हुए मेरे धिषेल्ञे बाण; 
श्रीराम को नहीं देख पडते, इ सीसे ब्रह मैरे साथ लड़ना चाहता 
है | ४२॥ 
न जानाति पुरं वीय सम यद्ध स राषवः। 
मंम चापमयीं बीशां शरकोरेःः प्रवादिताम्‌ ॥ ४३॥ 
ज्याशृब्दतुयुसां षोरामातभीतमहास्रनाम्‌ ¦ 
नाराचतलसन्नादां तां ममाहितवाहिनीम्‌ | 
ग्वगाहय महारङ्ग वादयिष्याम्यहं रसे ॥४४॥ 
श्रीरामचन्द्र ने मेरे साथ पिके कमी युद्ध नदीं किद्चा। 


इसीसे वहं मेरा वल पराक्रम नहीं जानता । जिस ससय भै शत्र 
की सेनारूपी नदी मे इवकी लगा, अपनी चोपमयी बीणा, 


१ कोशैः--बीणाबाद १ कोणेः-वीणाबादनदण्डैः ( गो ) 
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तीररूप गज से यजाम ओौरजयरोदैकी टङ्कार होगै तथा 
घायल चौर भयभीत हृ सैनिरोँ 7 हाहाकार सुन पडेगा ओर 
तीरो की सनसनाहट रन पडेगी ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
न वासवेनापि सह्तचक षा 
यथाऽस्मि शक्यो वरुणेन वा खयम्‌ । 
(^^ म क्‌ 
यमेन बा धषयित' शशग्निना 
महादवे वैश्रवणेन घा पुनः ॥ ४५ ॥ 
इति चतुर्विं शः सगः 
उस समय न तो सहश्नात्त इन्द्र की अथवा स्वयं वरुण की 
थवा यम कौ अथवा कुर नी यह मजालद्ै करि, इनमे से मो 
कोह मेरे साथ महायुद्ध मे मेरे-वातनि का सामना कर सकते ॥४२। 
युद्धकारड का चोवीमबो सं पूरा ह | 
भ 


पञचविशः सगं 
द --- 
सवते सागरं तीं रामे दशरथात्मजे | 


अमास्यौ रावः शश्रीमाननवीच्छुकसारणौ ॥ १ ॥ 


जव श्रीरामचन्द्र जी वानरौ सेना सहित समुद्र के इस पार 
श्रा गये तच प्रमत्त रावण ने शुकं ओर सारण नामक अपने 
मंविर्यो से कहा ॥ १ ॥ 


१ श्रीमान्‌ इति-मदापिशयेक्तिः। (गो) 


८ € 
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समग्र सागरं तीशं दुस्तरं वानरं बलम्‌ । 
अमूतपूब रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
देखो, दुस्तर समस्त सागर को वानरी सेना पार कर 
शायी । श्रीराम का समुद्र के उपर पुल बोधिना भी एकरेसा 
कामदहै, जो इसके पहिले कमी किसी ते नदीं कर पाया था 1२ 
सागरे सेतुबन्धं तु न श्रहध्यां कथश्चन | 
अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं बलम्‌ । ३ ॥ 
यद्यपि सागर के उपर पुल ्बोधल्ेनतेसे मुके श्रीरामचन 


के ऊपर किसी प्रकार श्रद्धा उत्पन्न नदी होती तथापि मुभे यह 
जान लेना आवश्यक है कि, श्री रामचन्द्र के साथ कितनी सेना 


है ॥ ३॥ 
भवन्तौ वानरं सेन्यं प्रषिश्यानुपलदितौ 
परिमाण च वीयं च ये च युख्याः प्लवङ्गमाः ॥४॥ 
सो तुम चिप कर वानरी सेना मै जाश्रो चर बजा कर 
देख आश्म कि, वानरी सेना कितनी है, उसकी कैसी शक्ति है । 
मुख्यःमुख्य वानर कोन कौन दँ ॥ ४ ॥ 
मन्त्रिणो य च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः | 
ये पूथंमभिवतन्ते ये च शुराः प्लङ्गमाः ॥ ५॥ 
श्री रामचन्द्र ओर सुप्रीव फे कौन कौन मंत्री है, जिनकी 
बातें वे दोनों मानते दहैया जिनका वे दोनो आदर करते है। 
कोन शूरै, जो सेना के अगे रहते ईह अर उनमेजो 
वास्त मे शूर वानर हैँ उन सब का पता लगा लान्नो ॥ ५॥ 
१ नश्रदध्याम्‌- मह्य न रोचते । ( शि० ) 
वा० रा० यु०~-१६ 
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स च सेतुर्यथा बद्धः सागरे सलिलाशये । 
निवेशं च यथा तेषां बानरयाणं महात्मनाम्‌ ॥ & ॥ 
उन लोगो ने सागर पर पुल कैसे बोधा अओौरवे परेयवान्‌ 
वानर किस प्रकार टिकेद्ये है। ये बातें भो ज्ञान ठेना॥8॥ 
रामस्य व्यवसायं च वीयं प्रहरणानि च । 
लद्म णस्य च वीरस्य त्तो ज्ञातुमहंथः ॥ ७ ॥ 
तुम लोग इसका भी ठीक ठीक पता लगाना कि राम श्रौ 
लद्मण क्या करना चाहते है, उनमे बल कितना हे, वे किन 
श्रायुर्थो से लडते हं ।॥। ७॥ 
कश्च सेनापतिस्र्षा षानरागां महौजसाम्‌ | 
एतनज्ज्ञाखा यथातत्वं शीध्रमागन्तुमहेथः ॥ ठ ॥। 
उस बडी बलवती वानरी सेना का कौन सेनापति है । इन 
सबं बार्तो का पता लगा तुम शीष भ्रा जाग्र ॥८॥ 
इति प्रतिसमादिष्टौ रा्सौ शकसारणौ । 
हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ बानरं बलम्‌ ॥ & ॥ 


जन शराबणने इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे दोर्नो बीर ज्युक 
सारण रात्तस, बानर का खूप धर वानरी सेन। के शिविर में 
घुसे ॥ ९ ॥ 


ततस्तद्वानरं सैन्यमचिन्त्यं रोमहषणम्‌ | । 
संख्यातु नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ ॥ १० ॥ 


र व्यवसाय-कत्तन्यनिथयं ( गो° ) # पाटान्रे--“सलिलय 
एवि | 
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किन्तु वे शुक सारण उस असंख्य ओर भयावह होने के कारण 
रोमाद्चकारी कपिसेना की संख्या न जान पाए ॥ १०॥ 


संस्थितं पर्वताग्रेषु कनि रेषु गुहासु च । 
समुद्रस्य च तीरेषु वनेषयवनेषु च ॥ ११॥ 


क्योकि वह सेना ८ एक स्थान पर नदी बर्कि) पर्व॑त 
शिखरो पर, रनों के समीप, गिरिगुहां मे, समुद्र के तट पर, 
वनां भौर उपवनं में फैली हृ पड़ थी ॥ ११॥ 


तरमाशं च तीणं च ततुकामं च सवशः! 
निषिष्टं निविशंश्चैव भीमनादं महाबलम्‌ ॥ १२॥ 


सोमी बहूुतसीतो पारदो चुकीथीश्रौर बहुत सी पार 
हयोने की तयारी कर रदी थी । अनेक वानरसैनिक उस समय 
डेरे डाल चुकेथे। वे सव के सब सिह कीतरह दहाङ्‌ रहै थे 
श्रीर बडे बलवान्‌ थे ॥ १२॥ 


तद्रलाणवमचोभ्यं ददृशाते निशाचतेै । 
तौ ददशं महातेजाः प्रच्छन्नौ च पिभीषशः ॥१३॥ 


वे दोनो राज्ञस अपना असली शूप लिपाये, उस सेनाकूपी 
अ्लोभ्य सागरको देखदही रहे थे कि, इतने मे तेजस्वी विभीषण 
ने उनको पहचान लिश्रा ॥ १३॥ 


श्माचचक्षेऽथ रामाय गृहीत्वा शुकसारणौ । 
तस्येमौ राचसेन्द्रस्य मन्तिणौ शुकसारणौ ॥ १४ ॥ 


पोप 4 


# पाठन्तरे-- “निर्दरेषु । 
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लङ्ञायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरंजय । 
तौ दृष्ट व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तद्‌ ॥११॥ 
द्मौर उन दोनों शुक सारण को पकड कर, वे श्रीरामचन्द्र 
जी के पास ठे गये श्रौर कहा--दे शन्रु को जीतने बाले ! ये दोनों 
रा्तस राजा रावण के मंत्री ह । इनके नाम शुक ऋर सारणे 
ह। ये लङ्का से यहो गुप्तचर बन कर आए ह । वे श्रीरामचन्द्र 
जी को देख बहुत व्यथित हुए चनौर जीवन कौ श्यशा से भी हाथ 
धो बैठे ॥ १४। १५॥ 
कृताजञलिपुटो भीतौ वचनं वेदभृचतुः | 
आवामिहागतौ सौम्य रघण्प्रहितावुभौ ॥ १६ ॥ 
उन्होने मारे डर 7 जोड़ कर यह कहा--हे सौम्य । 
हम दोनों राण के भेजं हृए यहां राये है ।॥ १६ ॥ 
परिज्ञातुं बलं त्स्नं तवेदं रधुनन्दन । 
तयोस्तद्वसनं शरुत्वा रामो दशरथात्मजः ॥ १७ ॥ 
हे रघुनन्दन १ हम इसलिए भेज गये हैँ कि, हम वुम्हारी 
समस्त सेना की संख्या जान लें । दाशरथि श्रीरामचन्द्र जीने 
उनके ये वचन सुने ॥ १७।। 


अन्रदीलहसन्वाक्यं सवंभूतहिते रतः । 

यदि दृष्टं बलं कृत्सनं वयं वा सुपरीरिताः ॥१८]। 

यथोक्त वा कृतं कायं छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ । 

भथ किञचिददष्टं वा भूयस्तदुदरष्टुमहथः ॥ १६ ॥ 

विभीषयो वा कात्ल्यन भूयः संदशं यिष्यति । 
~न चेद्‌ ग्रहणं प्राप्य मेतन्यं जीवितं प्रति ॥ २० ॥ 
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पनीर म॒रुरा कर सवप्राशिदितैषी श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे 
यह कहा--टीक है, अगर तुम हमारी समस्त सेना की संख्या जन 
चुके हो ओर हम लोगो के बलवीयं आदि की भलीर्भोति परीक्ता 
ठे चुके हो ओर राक्तसराज की श्याज्ञा के प्रनुसार समस्त कायं 
पूराकर चुके होतो, अब जर्ष तुम चाषो वर्यो चरे जाश्नो। 
श्रौर यदि अभी कु देखना रह गयाह्यो तो पुनः तुम देख सकते 
हो अथवा यदि तुम चाहहोगे तो विभीषण ही तुमको भनीभोति 
दिखा देगे । यद्यपि तुम इस समय गिरफ्ार कर लिए गरदो 
तथापि वुम्दँ अपने जीवन केलिए डरना न चाहिए । अर्थात 
तुम सारे न जाश्मोगे ॥ १८॥ १६।॥ २०॥ 


न्यस्तश्खौ गृहीतौ बा न दृतौ वधमर्हथः | 

प्रच्छन्न च विधुश्व तौ चारौ रात्रिचरावृभौ ॥ २१॥ 

शतरुपकतस्य सततं विभीषणग्िकषंणौ । 

परविश्य नगरीं लङ्कां मवद्यां धनदानुजः ॥ २२॥ 

वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम 1 

यद्बलं च समाभिर्य सीता मे हृतवानसि ॥ २३॥ 

क्योकि तुम शख्मरहित पकडे गए हो भौर दूत बन कर आए 

हो श्नतः तुम मार डालने योग्य नदीं हो । हे विभीषण ! यद्यपि 
ये रूप बदल कर आए ह, श्रु के भेदिए हैँ ओर सुप्रीवादिका 
भेद लेने आए हँ ; तथापि इन दोनों राक्तसचयो को छोड दो। 
( विभीषण से यह कह श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्तचरों से कहने 
लगे ! ) हे राक्तसचये ! लङ्कामजा करप लोग कुबेर के 
भाई राक्तसराज रावणस, भजो कहता दहसो श्यो कास्यं कद्‌ 


देना । उनसे कहना कि, जिस बलवूते पर तूने मेरी सीता हरी 
ह ।। २१। २२॥ २३॥ 
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तदश य यथाकामं ससैन्यः सहबान्धवः । 

श्वः कल्ये नगरीं लक्षा सप्राङारां सतोरणाम्‌ ॥२४॥ 
रषृसां च बलं पश्य शरेवि ध्वंसितं मया । 

क्रोधं मीममहं भोच्ये ससेन्ये सरयि रावण ॥ २५॥ 
श्वः काल्ये बजवान्वज्ञ' दानवेषिवे वासवः । 

इति प्रतिसमादिष्टौ रासो शकसारणौ \॥ २६ ॥ 


उस अपने बल को अपनी सेना भौर भाईबन्दो के सहित 
यमे दिखला। तू कल सबेरे परकोटे श्रौर तोरण द्रां सहित 
लङ्कापुरी कों तथा समस्त राक्तसी सेना को मेरे बाणो से ध्वस्त 
हा देखेगा ! हे रावण ! कल सबेरे भै सेनाक्तदित तेरे उपर 
अपना भयङ्कर कोव वैसे दी प्रकट कशूगा जैसे वज्रधारी इन्द्र 
दानवं के उपर वजर छोड़ कर, श्रपना कोष प्रकट करते है | 
इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जीने उन दोनों शुक सारण गात्तसो 
को श्राज्ञा दी ॥ २४॥ २४॥ २६॥ 


जयेति प्रतिनन्धेतौ राघवं धमवत्सलम्‌ । 
भगस्य नगरीं लङ्कामत्र तां राचसाधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 


तब वे धमेवत्सल श्रीरामचन्द्र जी की जयजयकार करते हए 
लङ्काम जा राक्तसराज रावण से बोक्ते।॥ २७॥ 


विभीषणगृहीतौ तु-वधाहौ रात्तसेश्वर । 
दष्ट धर्मात्मना धुक्तो रामेणामिततेजसा ॥ २८ ॥ 


हे राक्षसेश्वर ! हमे मार डालने के लिए विभीषणे ह्मे 
पकड़ लिश्चा था ; किन्तु असीम तेजस्वी धमत्मा श्रीरामचन्द्रजी 
ने हमको देखते दी दोड.दिश्रा!॥ २८ ॥ 


पद्धर्विशः सेः २१७ 


एकस्थानगता य॒त्र चस्वारः पुरपषभाः । 
लोकपलोपमाः शुराः क़ताल्ञा इदषिक्रिभाः ॥ २६ ॥ 
रामो दशरथिः भीर्मोनदमशणश्च विमीषणः | 
सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमविक्रभः ॥ ३० ॥ 
दाशरथी श्रीरामचन्द्र, शोभासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण शौर 
महातेजस्वी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी सुभोव, ये चारों प्रेष्ठजन 
एक ही स्थान परटिकिहूदह। ये लोकपालों को तरह शूरै, 
शखविद्या मे निपुण ह रौर बडे पराक्रमी ह ॥ २६।। ३० ॥ 


एते शक्ताः पुरीं लङ्कां सप्राकारं सतोरणाम्‌ । 
उत्पाट्य भसंक्रामयितु' स्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥ ३१॥ 
ये चार अकेले दी परोर्टो चोर तोरणद्वारो सहित लङा को 
उखाड़ कर फक सकते ह । आप समस्त वानर भले ही बैठे 
रहै ३१॥ 
यादृशं तस्य रामस्य हप प्रहरणानि च | 
वधिष्यति पुरी लङ्ामेकस्तिठन्तु ते त्रयः ॥ ३२ ॥ 
जिस प्रकार का श्रीराम आदि का रूप दै ओर जैसे उनके 
हथियार दँ ; उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि, श्रीराम 
अकेठेही लङ्काका नाश कर सकते हँ । लक्ष्मण सुग्रोव श्रौर 
विभीषण, इन तीनो की सहायता की भी उनको आवश्यकता 


नदी है ॥ ३२॥ 
रामन्तद्मणगुप्रा सा सुग्रीवेण च वाहिनी | 
भूष दुधेषेतरा सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ३३ ॥ 
१ संक्रामयित --श्नन्यत्र केतुम्‌ । (गो०) 


९१८ युद्धकाण्डे 


श्रीयम लक्ष्मण शौर सुभ्ीव से रक्षित वानरी सेना, इन्द्र 
सहित देवतानं श्रौर दानवो से भी ्रति श्रजेय हो गहं ।३३॥ 
रहष्रपा ध्वजिनी वनौकपां 
महात्मनां सम्प्रति योद्धुमिच्छतम्‌ । 


शलं विरोधेन शमो पिधीयतां 
प्रतीयतां दाशरथाय मेथिली ॥ ३४॥ 
है राजन्‌ ! वानरी सेना मेँ प्रसन्नता छाई हई है श्रौर वे सव 
दद मनस्क दँ ओर तुरन्त युद्ध करना चाहते ह । अतएव चप 
श्रषना क्रोध शान्त कीजिए ओर दशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र कों 
जानकी दे कर, उनके साथ शत्रुता की इतिश्री कर डालिए ॥३४॥ 
युद्धकाण्ड का पच्चीसरवो सगं पूरा हु । 


---&&- 
पट्विशः सगः 


---६---- 
तद्वचः पथ्यमक्लीवं सारशेनामिमाषितम्‌ । 
निशम्य रावो राजा प्रत्यभाषत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 
सारण के हितकर शरोर अकावर वचन सुन राक्तसराज 
रावण ने सारण को उत्तर देपे हए कहा ॥ १॥ 
यदि माममियुज्ञीरन्‌ देवगन्धवदानवाः । 
नैव सीतां प्रदास्यामि स्वंज्लोकमयादपि ॥ २॥ 


षड्विशः सर्गः २१६ 


यदि देवता, गन्धव “रौर दानव मेरे उपर चदे कर्‌, 
अथवा समस्त लोकही मेरे चिरुद्धदहोजाय, तो भी भैं मयभीत 
हो कभौ सीता राम-कोनदृगा॥२॥ 
त्वं तु सौम्य पिरिस्तो हरिभिनिं जितो सशम्‌ । 
प्रतिप्रदानमयेव सीतायाः साधु मन्यसे ॥ ३ ॥ 
हे सौम्य । तुमतो बानरोंसेक्ष्टपाकर डर्गपहो। इसी 
सेतो तुम श्राज दही सीता को लोटा देना च्रच्छा सममतेहो ।३॥ 
को हि नाम शसपललो मां समरे जेतुमरति । 
इत्युक्त्वा परुषं बक्यं रावणो रादसधिषः ।। ४ ॥। 


ेसाकोन शने, जो मुभे युद्ध मे जीत सके । राक्षसराज 
रावण, इस प्रकार के कटोर वचन कह ॥ ४ ॥ 


आरुरोह ततः श्रीमान्‌ प्रासादं हिमपारडुरम्‌ 
बहुतासमुत्सेधं रावणोऽथ दिद्कया ॥ ५ ॥ 
बफः की तरह सफेद रंग की अटारी पर सेना देखने की इच्छा 

से चद्गया । वह्‌ अटारी कष तालबृ्ञो के तर उपर रखने की 
ऊँचा से भी कीं बद्‌ कररङवीथी॥५॥ 

ताभ्यां चराभ्यां सहितो रवणः क्रोधपूद्धितः | 

पश्यमानः सथुद्रं च पवेतांश्च वनानि च ॥ ६ ॥ 

ददशं परथिषीदेशं२ सुसम्पूणं शबङ्गमेः । 

तद्पारमसडर्य यं वानराणां महद्बलम्‌ ॥ ७ ॥ 





सपत्नः- शतुः 1 (गो०) ९. पृथिवदेशं-त्रिकूयाषः प्रदेश (गो०) 


२२० युद्धकाश्डि 


उस समय रावण बड़ कृपित था मौर उक्ते साथ वे दोनां 
राक्ञसदृत शुक रौर सारणा भी थे ।उस श्रटारी से उसने समुद्र 
भन्‌, तरिकूटाचल्न पवत की तरा मीर पाड पर बदर दी बंदर 
हैते । उसने उस अपार असख्य श्मौर घडे बलवान्‌ वाने की 
सेनाको देखा ॥ ६॥ ७॥ 


आलोक्य रावशो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ । 
एषः वानरयुख्यानां क शराः के महाबलाः ॥ ८ 


उस्र सेना का अवलोकन कर, रावण सारण से पृष्टे 
लगा । इन वानरो मेँ कौन कौन सख्य, कोन कौन वीर श्रौर बडे 
वदे बलवान्‌ ह १॥८॥ 


के पूर्ंममिवतन्ते महोत्साहाः समन्ततः । 
केषां शृणोति सुग्रीषः के वा यूथपयूथपाः ॥ & ॥ 
प्रोर कौन कौन बानर अत्यन्त उत्साहित हो चसे ओर से 
वानरी सेना की रक्षा करते हँ ? सुप्रोव किसकी सुनते हे, अर्थात्‌ 
किसे श्रविक मानते ह ? युथपति कौन ई ॥ ६॥ 
सारणाचचतव तत्वेन ॐ प्रधानाः प्लवङ्गमाः । 
सारशो राचसेन्द्रस्य वचनं पर्पच्छतः ॥ १० ॥ 


हे सारण ! तुम टीक्‌ ठीक बतला्रो कि इस वानरी सेना मे 
प्रधान वानर कौन कौन? राक्षप्तराज रावण के इन प्रश्नों को 
सुन \ १०॥ 


चचक्षेऽथ युख्यज्ञो *युख्यास्तत्र षनौकस्‌ः | 
एष योभिञ्खो लङ्कां नदं स्तिष्ठति वानरः ॥ ११॥ 
# पाठान्तरे--“शरुखंयास्ताश्ु । क 





षड्विशः समैः २२१ 


मुख्य अमुख्य बानर वीर्ये को जानने वाला सारण, मुख्य 
वानरो के नाम, घाम, बलः विक्रम का निरूपण करके कने लगा । 
वह बोला-ह रावण । यह्‌ वानरजो लङ्काकीश्रोर मृ कर 
गरज रहा है । ११॥ भ 
यूथपानां सहल्ाणां शतेन परिवारितः! 
यस्य धोपेश महता सप्राकारा सतोरशा ॥ १२ ॥ 
इसके साथ एक लाख वानर यूथपति द । इसके सि्हनाद्‌ 
परकोटे, तोरण हारों ॥ १२॥ 
लङ्का प्रवेपते सर्वा सशेलबनकानना । 
¢ ् 
सष शाखामृगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥१२॥ 
पहाड़ों, वरन न्रौर उपवनों सहित समस्त लङ्का कोप रही है 
प्रर जो समस्त वानरो के राजा महाबुद्धिमान्‌ सुप्रीव ॥ १३॥ 
बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीललो नामेष यूथपः । 
बाहू प्रगृह्य यः पद्म्यां महीं गच्छति बीयंवान्‌ ॥१४॥ 
की सेना के अगि खडा है इसका नाम नील है ओर यह्‌ बड़ा 
बीर ्यौर युधपति है । जो बलवान वानर बो को उठाए, परथिवी 
हर टहल रहा दै ॥ १४॥ 
लङ्ामभिष्ुखः क्रोधादभीच्णं च बिजुम्भते । 
गिसिमृङ्खपतीकाशः पग्मक्चिज्ञन्कसनिभः ॥ १५॥ 
शरीर जो लङ्काकी चयोर मुख करश्चौर क्रोध में भर तिरी 
दृष्टि से देखता हृश्रा जंम्हाई ले रहा है छ्ौर जो पवेतशिखर के 


समन विशाल शरीरधारी है तथा जिसके शरीर कारंग 
कमलरजञ की तरह पीला ह ॥ १५॥ 


२२२ युद्धकाण्डे 


स्फोटयस्यभिसंरन्थो लाङ्गुलं च पुनः पनः । 
यस्य लाङ्गूलशब्देन सख्नन्ति प्रदिशो दश ॥१६॥ 
प्रर जो क्रोध मे भर पनी पू बारबार प्रथिवी प्रर पटक 
रहा ह चौर जिस पकी फटकार के शब्द्‌ भे दसो दिश 
प्रतिध्वनित हो रदी द ।॥ १६॥ 
एष वानराजेन सुग्रीवेणामिषेचितः । 
यौवराज्येऽङ्गदो नाम सामाहयति संयुगे ॥ १७॥ 


सो यह श्रंगद नाम का बानर है। इसे फपिराज सुप्रीवने 
यौत्रयाभ्यपद्‌ पर चभिपिक्तस्ियादै श्रौर यह तुमको युद्ध के 
लिये ललकार रहा है | १७ ॥ 


वालिनः सदशः पृः सुग्रीवस्य सदा प्रियः | 
राषवार्थे पराक्रान्तः शक्रा शरणो यथा ॥ १८ ॥ 
यह बालि का पुत्र अङ्गद अपने पिता के समान बलबानें 
छीर पराक्रमी है चौर सुप्रीवका सदा प्रिय पात्र है । जिस 
भकार वरुणानी इन्द्र के लिए पराक्रम प्रदर्शित करने को इद्त 
रहते हे ; उसी प्रकार यह भी श्रीरामचन्द्र जी के लिए पराक्रम 
दिखाने को तत्पर रहता है ।॥ १८ ॥ 
एतस्य सा मतिः स्वा यद्द्ष्ट जनकात्मजा । 
हनूमता वेगवता राषवस्य हितैषिणा ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के हितैषी वेगवान्‌ हनुमान्‌ जी, जो लङ्का में 


राजानक को देख गपएथे, सो उन्होने ये! समस्त कायं इन्हीं 
छअंगदू की सम्मति से किए थे ॥ १६ ॥ 


षट्विशः सगः २२३ 


बहनि बानरेनद्राणामेष युथानि षीयैबान्‌ । 
परिृह्याभियाति तां स्वेनानीकेन दुजेयः ॥२० ॥ 
. बलवान्‌ श्रद्‌ असंख्य वानरयूथपतियों के साथ तुम्हारा 
मर्दन करने को आगे बढा आता है यह्‌ दुर्जय दै ॥ २०॥ 
नु वालिसुतस्यापि बलेन महता इतः । 
वीरसरितष्ठति स्रामे 'सेतुहैतुरयं नलः ॥ २१ ॥ 
जिस वीरने सखुद्र के उपर पुल बांधा है, वह नल नामक 
वर बानर लने की अभिलाषा करता हुश्मा बड़ी भारी सेना के 
साथ बालिसुत अङ्गद के पीठे खड़ा हा है ॥ २१॥ 
ये तु िष्टम्यर गात्राणि च्ेलयन्ति नदन्ति च। 
उत्थाय च विज॒म्भन्ते क्रोधेन हरिपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 
ये जो कषिश्रेष्ठ अपने अङ्को को मल मल कर, . सिहनाद्‌ 
करते हए गरज रहे हैँ तथा उचक कर्‌ क्रोध में भर जमुहाडे 'ले 
रहे ह ।॥ २२॥ 
एते दुष्प्रसहा षोराश्वण्डाश्चण्डयराक्रमाः । 
ष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिशतानि च ॥ २२ ॥ 


ये सब शनुर्यो के लिये असह्य र प्रचण्ड पराक्रमी दह । 
इनकी सख्या एक खवं आठ लाख हेः ॥ २३॥ 


य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः । 
एषैषाशंसतेः ल्ल स्वे नानीकेन मर्दितुम्‌ ॥२४॥ 


क 
१ सेतदेवः--सेदकर्ता । गा०) २ विष्टम्य--उन्नम्य ।(गा०) 
३ श्राशंखते प्रथयते । (गा° ) 
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है, ये अपनी सेना द्वारा लङ्का को वस्त करने की आज्ञा पने के 
लिए प्राथना करते ह ॥ २४॥ 


श्वेतो रजतसङ्काशश्चपलो भीमविक्रमः । 
बुद्धिमान्‌ षानरौ वर्ष्‌, लोकेषु, विश्रुतः ॥ २५ ॥ 
श्वेत नामक वानर, जिसका रंग चोदीकी तरह सफेद है 
श्रर जो बड़ा पराक्रमी बुद्धिमान रौर तीनों लोकों मेँ एक प्रसिद्ध 
वीर समभा जाता है | २५॥ 
तुं दुग्रीवमागम्य पूनर्भच्छति सतरः । 
विभजन्‌ वानरीं सेनामनीशानि प्रहष यन्‌ ॥ २६ ॥ 


देखिए, केसी शीधता से सुग्रीव के पास जाता श्रौर लौट 
आतादहै। जो वानरी सेनाको विभाजित कर रहाहै, जो अपनी 
सेना को प्रसन्न कर रहा है ॥ २६॥ 
यः परा भोमतीतीरे रम्यं पयंति१ पवेतम्‌ । 
नाम्नां सङ्ञाचनो नाम नानानगथुतो भिरिः ॥२७॥ 
तत्र रासयं प्रशास्त्येष मुदो नाम युथपः । 
योऽसौ शतसहस्ताणां सहस्र परिकिषं तिर ॥२८ ॥ 
जो पषठिङे गोमती तटवर्ती रमणीक पव॑त के चारों श्नोर 
धूमा करता था, तथा अव अनेक पवतो से धिरे हए सङ्कोचन 
नामक पवत पर राज्य करता ह । इसका नाम मुद्‌ ह शौर यह 
मी एक यूथपति है । यह एक लाख वानर लेकर आया हृश्रा 
हः ॥। २७ ॥ २८॥ 


१ पयत्ति-परितः सञ्चरति । (गा०) २ परिकरष॑ति-श्रानयति । (गा०) 
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यस्य वाला बहुव्यामा दीवा लङ्ग लमाधिताः | 
¢ | 
ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णषोरकमेशः ॥२६॥ 
जिसकी बडी भारी पूद्ध के इधर उधर बहुत लंबे बाल 
लटकते हँ गोर जिनमे ङु लाल, कु पीले, कु धौले, कक 
सफेद हैँ मौर बडे भयानक जान पडते ह ॥। २६ ॥ 
अदीनो रोषशर्चल्डः सग्राममभिकाङ्क्ति । 
एषोऽप्याशंसते लङ्का स्वेनानीकेन मदितुम्‌ | ३० ॥ 
जो अदीन है ओर बड़ा क्रोधी है इसका नाम चण्ड दहै । यह 
बड़ा सम्रामप्रिय दहै । यह भौ अपनी सेनाकोसाथलेलङ्काको 
ध्वस्त करने को श्मज्ञा पनेकेक्तिए सुप्रीव से प्राथ॑ना करतां 
ह ३०। 
यस्त्वेष सिंहसङ्ाशः कपिलो दीथकेसर : । 
निभृतः१ प्र चते लङ्कां दिधक्न्निव चकुषा ॥ ३१॥ 
यह सिह के समान पीले रग का बानर, जिसकी गदंन पर 
लंबे लंबे बाल, जो लङ्का की चोर रेस धुर रहा है, मानो दृष्ट 
से लङ्का को भस्म कर डलेगा॥ ३१॥ 
विन्ध्यं कृष्णगिरिं सदय पर्वतं च सुदशनम्‌ । 
राजन्‌ सततमभ्यास्ते रम्भो नामेष यूथपः ॥ ३२॥ 
छ्मौर जिसका विन्ध्य, कृष्णगिरि, सद्यादि तथा सदशन नामक 
तीन पतों पर रहने कास्थान है; हे राजन्‌ ! वह रम्भ नाम 
का यूथपति है ॥३े२॥ 
१ निग्डतः- एकाग्रः । ( रा० ) * पाठान्तरे--“दी्षलोचनः।, 
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शतं शतसहस्राणां त्रिंशच हरिपृङ्कवाः | 

यमेते वानराः शुराश्चणडाथण्डपराक्रमाः ॥ ३३ ॥ 
परिर्याबुगच्छन्ति लङ्कां मर्दितुमोजसा । 

यस्तु कशो विद्णुते जम्भते च पुनः पुनः ॥३४॥ 


इसको एक करोड तीस प्रचण्ड शूरवीर ओर पराक्रमी ब।नर 
घेर कर चलते हँ ! यह मो श्रपने पराक्रम से लङ्का को ध्वस्त 
करना चाहता है । देखो, यह जो अपने कानों को सकोडता ओर 
बार बार जंभारई लेता है ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


न च संग्िजते मृत्योन च युद्ाद्विधाव्रति । 
प्रकम्पते च रोषेण तियेक्च पुनरीकते ॥ ३५ ॥ 
परश्यत्राङ्गूलमपि च च्वेलते च महाबलः | 
महाजवो वीतमयो रम्यं साल्वेयपवेतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


यह नतो मरनेसे उरतादहैश्रोरनयुद्धसे मुह मोडतादै। 
यह्‌ मारे कोध के थर थर केपिरहाहै मौर तिरष्टीदष्टिसे देख 
रहा है । देखिए, पूं फटकार कर केसा सिहनाद कर रहा है 
तथा अपने घल विक्रम पर निर्भर रह्‌ कर, निभेय हो साल्वेय 
नामक रमणीय पहाड़ पर रहता है ॥ ३५। ३६ ॥ 


राजन्‌ सततमध्यास्ते शरभो नाम युथपः | 
एतस्य बलिनः से विहारा नाम युथपाः ॥ २३७ ॥ 


हे राजन्‌ ! यह शरभ नामक यूथपति है } इसके श्रधीनस्थ 
यूथप, विहार नाम से पुकारे जाते है॥ ३७ ॥ 


षड्बिशः सेः २२७ 


राज्‌ शतषदस्ाणि चलवारिंशत्तथेष च । 
यस्तु मेष इवाकाशं महानवुत्य तिति ॥३८ ॥ 


हे राजन्‌! उनकी संख्या एक लाख चालीस हजार है । यह 
जो राकाशको बडेमेधकीतरह टके हूर ॥३८॥ 


मध्ये बानरवीराणां सुयणामिव वासवः | 
मेरीणाभिव सन्नादो यस्यैष शरूयते महान्‌ ॥३६॥ 
घोषः शाखाम्रगेन्द्राणं संग्राममभिकाङकतम्‌ | 
एष पवेतमध्यास्ते पारियाज्रमयुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
वानसेकेबीचवैसेदी वैठाद्ै, जैसे देवतामां के बीच 
इन्द्र च्रौर जिसकी सेना के युदाकांको वानरं का महागजन नगं 
के शब्द की तरह सुनाई पडता है, उत्तम पारियात्र पवेत पर 
रहता हेः ॥ ३६ ॥ ४०॥ 
युद्ध दुष्प्रसहो नित्यं पनसो नाम युथपः। 
एनं शतपदस्राणं शतार्धं पथंपासते ॥ ४१ ॥ 
युद्ध में इसका वार सहना कठिन है । यह्‌ यूथपति है ओर 
इसका नाम पनस है । इसके अधनस्य उद्‌ लाख वनरवीर 
द ॥ ४१॥ 
युथा य॒थपश्रेष्टं येषां यथानि भागशः । 
यस्तु भीमां प्रवल्गन्तीं चम्‌ तिष्ठति शोभयन्‌॥४२॥ 
स्थितां तीरे सथुद्रस्य द्वितीय इष सागरः । 
एष ददेरसज्ञशो विनतो नाम यृथपः ॥ ४३ ॥ 


> , „अ 


इन वानर युथपतिथों के युथ प्रथ्‌ प्रथक्‌ ह । जो भयङ्कर रूप 
से खलबलाती ओौर समुद्रतट पर स्थित तथा दुसरे समुद्र क 
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तरहं शोभायमान सेना को शोभित कर रहा है चौर जो ददेयचल 
की तरह वडा दिखनाई पड़ता द , यह विनत नामक युथपति 
ह ॥ ४२॥ ४३ ॥ 

पिबंथरति परणासां नदीना्युत्तमां नदीम्‌ । 

पष्टिः शतसहस्राणि बल्लमस्य प्लवङ्गमाः ॥ ४४ ॥ 


यह्‌ घूमता पफिरता रहता है श्रौर सदा नदियों मे भ्रष्ठ 
पर्णासा ( पनासा ) नदी का पानी पिया करता दै । इसकी सेना 
मे साठ लाख वानर दँ | ४४ ॥ 


 स्वामाहयति युद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः | 
विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा युथानि भागशः ॥४१५॥ 


` यह देखिये क्रोधन नामक युथपति तुमको युद्ध करने के लिप 
ललकार रहा हे । इसके श्रधीनस्थ सैनिक बडे बलवान शौर 
पराक्रमी हँ चर वे सेनक युथा मे विभक्त हैँ ॥ ४५॥ 


यस्तु गेरिकनर्णामं वपुः श्पुष्यति वानरः ¦ 
षे 

अवमत्य सदा सवान्‌ वानरान्‌ ब्दपितान्‌ ।॥ ४६॥ 

नसके शरीर कारंग गेरुजेसा हैश्यीरजो युद्धकरने की 
आशा से च्रानन्दित हो अपने शरीर को फुला रहा है श्रौर जो 
अपने बल के दप से दपित हो , अन्य वानरे को खदा तुच्छ 
समभा केरता हे; ॥ ४६॥ 

गवयो नाम तेजसी त्वां कोधादमिवर्तते | 

एनं शतसहस्राणि सप्रति; पय पासते । 

१ # ७ । [भक 
एषेवाशंसते लङ्ञा स्वेनानीकेन मादतुम्‌ | ४७ ॥ 


श्युष्यति-युद्पादभिनर्णयति (मो) ( गो° ) 
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तेजस्वी गवय नामक यूथपति है । यह्‌ क्रोध में भरा इञा 
छ्ापका सामना करने की वाट जोह रहा है । इसके अधिकार 
मे सत्तर लाख वीर वानर हैँ । यह अकेला दही अपनी सेना के 
साथ लङ्क को ध्वस्त करना चाहता है ।॥ ४७ ॥ 
एते दुष्प्रसहा षोरा बलिनः कामरूपिणः | 
यूथपा युथपशरष्ठा एषां युथानि भागशः ॥ ४८ ॥ 
इवि षड्वशः सगः ॥ 
हे महाराज ! ये सच के सव दुस्सह, भयङ्कर, बलवान्‌ एवं 
कामरूपी वानरयूथ ओर यूथपश्रष्ठ हे । इनके अधीनस्थ युथ 
पथक्‌ प्रथक्‌ ह ।। ४८ ॥ ॥ 
युद्धकाण्ड का छञ्चीसवां सग पूरा हा । 
---- ल 
१ £ 
सप्तविंशः सगः 
स 
स्तु तेऽहं पवत्यामि प्रमरस्य युथपान्‌ । 
<4घवाथे पराक्रान्ता ये न रदन्ति ऊीभ्रेतम ॥ १ !, 
सारन बोला-हे राजन्‌ 1 आपजिन ° न्य यूथपोको 
देख रहे दै, वेश्रपनीजानको हेही पर र हुए श्रीराम 


चन्द्र तमी के लिये वलविक्रम प्रकट करने को तः ` दै । मै उ-$ 
यूथपतियों का श्यौर भी वेन करतां ॥ १॥ 


स्निग्धा यस्य बहुन्यामा ® बाला लाडलमाधिटःः 


[ [क (भ 
ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रदी परकर्म | 


॥ ^ भमनन्कातनेण्े पो) ॥ 


पाठान्तरे--“ दीघं लाड्गूलमाभिटाः ! ” 
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जिसकी पूं के बाल चिकने लंबे चौर वड़े सधन द तथा 
जिनकी रंगत, लाल, पीली, धुमेली, सफेद 1 जोषं के 
इधर उधर टके हए बड़े भयङ्कर जान पडते हँ ॥२।। 
प्रगृहीताः प्रकाशन्ते घ्थस्येव मरीचयः । 
पृथिव्यां चानुदष्यन्ते हरो नामेष यूथपाः ॥ २ ॥ 
शरीर जोसूयकी किरणों की तरह चमक हेहै चौर जो 
पु मटकारने से खड़े हो जाते चौर जो चलते समय भूमि पर 
लथिरते जते है, सो वही हर नाम युधपति है।३॥ 
यंपुष्टतोऽनुगच्छन्ति शतशोथ सहस्राः । 
दरमालुधम्य सहसरा लङ्करोह्ततपराः । ४ ॥ 
इसके ही पी सेकडो, दजारों बानरवीर चलते हँ जो वृतो 
को लिये हुए, सहसा लङ्का पर चद्‌ क्रमे वोतंयार हे॥४॥ 
एष कोरिसदस् ण वानराणां महौजसाम्‌ । 
आकाडचते तवां संग्रामे जेत्‌ परपुरञ्जय ॥ ५ ॥ 
ह परपुरञ्जय ! थे सहस्र कोटि वड़े वलवान्‌ बानर तुमको युद्ध 
मे जीतने की अकांज्ञा रखते है ॥ ५ ॥ 
युथपा हरिराजस्य किङ्कराः सदपरिथताः | 
नीलानिवं महामेषांस्तिष्ठतो यास्तु पश्यसि।। ६ ॥ 
असिताज्ननसङ्ाशान्युद्धे सत्यराक्रभरान्‌ | 
श्रसुख्येयाननिदश्यान्‌ परं एरमिबोदधेः ॥ ७ ॥ 


कपिराज के ये सव ङ्कङ्कर यूथपति हँ ( वेतनभोगी यूथपति) 
मोर युद्ध करने के लिए उपस्थित हए है हे रावण ! नील मेष 
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की तरह अप जिनो खड़ा देखते दहं चौर कले च्रञ्जन की 
तरह जिनके शरीर कारग दै च्रौर जो युद्ध मे यथायथं परक्रम 
प्रदर्शन किच्मा करत, असल्य है, समुद्र के अपरपारकी 
तरह इनकी सख्यः नदी वतलाहे जा सकती ॥ £ ॥ ७॥ 

पवेतेषु च ये केचिद्िषमेष्‌ नदीषु च । 

एते साभगिषतन्ते राजन्द्रक्ाः सुद(रुणाः ॥ ८ ॥ 


हे राजन्‌ । इनदर से वहत से तो पाड पर, बहुत से अरटपट 
( डंची नीचो ) जगन्न से दर बहत से नदिर्यो के तटोँ पर रहा 
करते हँ । हे राजन्‌! ये सव अत्यस्त दारुण रीं आपका 
सामना कसनेको तैयार द| ८॥ 


एषां मध्ये स्थितो राजन्‌ भीमात्तो भीमदशंनः । 
पजन्य इव जीमूतैः समन्तात्खिारितिः ॥ 8 ॥ 
ऋक्षवन्तं गिरिपरेष्ठमभ्यास्ते नमेदां पिषन्‌ । 
सवर्ताणामधिपतिष्‌ भ्रो नामैष यथपः 1 १० ॥ 


हे रजन्‌ ! इनके बीच में आप. जिसे खड़ा देख रहे है, 
जिसके भयङ्कर नेत्र च्रौर ययङ्कर रूप ह मौर जो मेर्घो से धिरा 
हु महमिव कौ तरह रीहों से धिरो हु है, वह सब रीद्धो 
का राजा धूम्राक्ञ नामक सेनापति है । यह ऋत्तवान पवत 
पर रहा करता च्यौर नमदा नदी काम पानी पश्चा करता 
ह | ६ ॥ ॥ १०॥ 


यथीयानस्य.तु त्रा पश्यैनं पर्वतोपमम्‌ । ' 
भ्राता समानो रूपेण विशिष्डस्तु पराक्रमेः ॥ ११ ॥ 
इसको दे खये, यह्‌ इसका टा भाई, पवत की तरह विशाल 
शरीरधारी है रौर अपने बडे भाद जैता ही रूप वाला है। 
किन्तु पराक्रम मे अपने भडईैसे षद्‌ कर है ।११॥ 
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एष जाम्बवान्नाम महायथपयथपः । ` 
श्रकरान्तो गुरुवर्ती च सम्प्रहारेष्बमषंणः | १२॥ 
उसीका नाम जाम्बवान ड श्नौर वह्‌ यूथपतिरयो का भी यूध- 
प्ति शअर्थाब्न सरदार है । बडा पराक्रमी है, बडा कां सम्मान 
करने बाला है चौर वड़े कोध मे-भर आक्रमण करता हे ॥१२॥ 
एतेन साह्यं सुमदत्छतं शक्रस्य धीमता 
देवासुरे जाम्बवता लब्धाश्च बहो वराः ॥ १३॥ 
जबर देवासुर-सम्राम इ्ा'था,-तब उस बुद्धिमान ने देवराज 
करी बडी सहायता की थी मौर उम सहायता के उपलक्ष्य में 
उसने बहुत से वरदान मी पाएथे ॥ १३॥ 
आर्च पर्वताग्ेभ्यो महाभरविपुलाः शिलाः । 
युश्वन्ति पिपुलाकारा न भृत्योरुद्विजन्ति च ॥१४।। 
खसकी सेना के वडे बडे चाकार के रदं पवतशिखरों पर 
चद्‌ कर, वहो से बड़ी भासी मारी शिलायें फेकते है चौर मौतसे 
भी नहीं उरते ॥ १४ ॥ 
रात्तसानां च सदशाः पिशाषानां च लोमशाः 
एतस्य सेन्या बहवो विचरन्त्यग्नितेजसः ॥१५॥ 
उसके शरीर मे बडे बडे बाल है, वे राकस ओर पिशार्चोँक्री 


तरह्‌ कऋररप्वमाव ह । जाम्बवान्‌ कौ अग्नि के समान तेजसम्पन्न 
बडी सेना है, जो इधर.उधर षिचरा करती हे ॥ १५ ॥ 


यं स्वेनमभिसंरन्धं श्षवमानमिष स्थितम्‌ | 
्रषन्ते षानराः सवे स्थिता यथपयथपम्‌ ॥ १६॥ 
` दूपाठन्तस् प्रशान्तौ | `` `` 
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सव वानरगख जिसके कूदने का तमाशा देख रहे है, वहमभी 
अनेक यूथपतियो के युथ खा नायक है ॥ १६ ॥ 
एष राजन्‌ षस्त पय पास्ते हरीश्वरः 
वसेन बलसम्पन्नो दस्मो नामेष यथपः ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह वानरराज इन्द्र के पास रहने वाला है । 
देखिये बड़ी भारी सेना को साथ लिये हुए यह्‌ दम्भ नामक यूथपं 
हे ॥ १७ ॥ 
यः स्थितं योजने शलं गच्छन्‌ पाश्वेन सेषते। 
ऊध्वं तथेव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह एक योजन के अन्तर पर स्थित पवेत की बगल से कद 
जाता दै तथा उद्लुल कर आक्ाशमाग सखे एक्‌ योजन तक चला 
जात। है । अथवा भिखङ़े गमनकाल्त में एक एक कदम में एक एक 
योजन के पव॑त पश्वर्थ रथात्‌ अत्यन्त निकटवर्ती हो जति 


है यौरजो शरीर से उद्लने पर एक] कुलांच में एक योजन 
करद्‌ जाता है । अर्थात्‌ इसके शरीर की ॐचाई एक योजन की 


हे ।। १८ ॥ 

यस्मान्न परमं रूपं चतुष्पादेषु वियते । 

भरतः सन्नादनो नाम बानयणां पितामहः ॥ १६ ॥ 

अतएव चौपा्यो .म इसके समान शरीर वाला शओमोर कोर 

नदीं ह । सो यह सन्नादन नामक यूथपति बानयें का. पितामहं 
है \॥ १६॥ 

येन द्धं पुरा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता । 

पराजयश्च न प्रः सोऽयं यूथपयुथपः ॥ २० ॥ 


ए 
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इसने बुद्धिमान इन्दर के साथ युद किच्मा, परन्तु दारा 
बीते यह्‌ भी युथपतिर्यो का सरदार दे ॥ २० ॥ 
यस्य विक्रममाणम्य शक्रस्येव प क्रमः । 
एष्‌ गन्ध्कन्यायायुतपननः इष्णवत्मनः ॥ २१॥ 
, यदं पराक्रम में इन्द्र ॐ समान है । यह्‌ गन्धवेकन्या क 
गरम से त्रम्नि द्वारा उत्पन्न हृश्ना है ॥ २१ ॥ 
तदा दवापरे युद्धे सा्याथं त्रिदिवौकसाम्‌ । 
यस्य वैश्रवणो राजा जभ्बुुपनिष वते ॥ २२ ॥ 
यो राजा प्ते न्द्राणां बहु किन्नरसेषिनाम्‌ । 
विहार सुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राक्षसाधिप ॥ २३॥ 
तत्रैव वसति श्रीमान्‌ बलवान्‌ वानरषभः | 
युदधष्वकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः 1 २४ ॥ 
देवासुर संग्राम मे देवतां की सहायता करने के लिए यह 
रत्पन्न किच्या गया था । चदं बलवान वानरे उख पवेत पर रदता 
है, जो पवतो का एजा है, जिसके उपर अनेक किन्नर रहा करते 
हे र जिष पर तुम्दारे भाई राना वेर को बिहार करने में 
अनन्द प्राप्त होता है तथा जहां पर वेर जी जामुन के वृत्त के 
नीचे बैठा करते ह । इसका नाम क्रथन ह चौर युद म क्रियात्मक 
रूप से पराक्रम प्रदशेन करता है, ( बाणी से अपने पराक्रम की 
ङग नदीं कृता । ) यह्‌ भी एक यूथपति च ।|२२।।२३।२४॥ 
वृतः कोटिसदस्नंण हरीशं स्पस्थितः 1 
एषेवाशं पते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
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वरययिक्रमदरानां नदतां बलशालिनाम्‌ । 
स्‌ एष॒ नेता चैतेषां वानराणां महासनामर ३० ॥ 
इसी सेना के चौर अपने बलपराक्रम के अभिमान मेँ चर 
हो, गरजा करते ह । यह्‌ वानर उन सव बलवान्‌ वानर्यो का 
नायक है ३० ॥ 
स एष दुर्धरो रजन्‌ प्रमाथी नाम यधप; । 
वतिनेबोद्धतं मेषं यमेनमयुपश्यसि \ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! इधर देखिये, वधु से प्रेरित मेव की तरह जो 
दिखला् दे रहा हे, सो यह बङा दुर्धषं वानर है । इसका नाम 
प्रमाथी हैः ओर यह भी युथपति है ॥ ३१॥ 
द्ननीकमपि संरब्धं वानराणां तरस्िनाम्‌ | 
उद्भूतमरूणाभासं पवनेन समन्ततः ॥ ३२ ॥ 
इसकी सेना के वानर क्रोधी श्रौर ब्डेपुर्तलि है वीं पर 
हवा खे चारों श्रोर लालरंगकी॥३२॥ 
विर्वतमानं बहुधा यत्रैतद्बहुलं रजः । 
एतेऽपितयुखा घोरा गोलाङ्गला महाषलाः ॥ ३३ ॥ 
बहूत सी धूल का बवंडर बह रहा । ये कलियुख के 
भयङ्कर महाबली गोलाङ्गःल ॥ ३३ ॥ 
शतं शतसहस्राणि इष्टा पे सेतुबन्धनम्‌ | 
गोलाङ्गूलं महावेगं गबा नाम युथपयर्‌ ॥ ३४ ॥ 
लाखोंकी संख्याम सेतु के उपर देख पडते है, उनका 
यूथपति गवाक्त है जो बड़ा वेगवान है ॥ ३४ ॥ 
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परििर्याभिषतंन्ते लङ्का मदितमोजा । 
प्रमराचरिता यत्र @ सवकालफलद्रमाः ॥ ३५ ॥ 


इसी गवात्त यूथपति को घेरे हए समस्त गोलाङ्गल, लङ्का 
को श्पने बल से ध्वस्त करना चाहते ई । ज पर भौरे सदा 
मंडराया करते ह । नौर जहां वको मेसदा फल लगे रहते 
ह ॥ ३५ ॥। । 
= = ^ © 
यं द्यस्तुल्यवर्णाभमयु पये ति परवेतम्‌ । 
यस्य भासा सदा भान्ति तद्वां मृगपक्षिणः २३६ ॥ 
सूयं श्रपना वणे बाला समभ, जिस पवेत की सदा परिक्रमा 
किञ्चाकरते है च्रौर जरह की ्ररुण कान्ति से उख स्थानवासी 
समसन म्रग रौर पक्षो उसो रंग जैसे देख पडते है ॥ ३६॥ 


यस्य प्रस्थं महात्मानो न व्य्नन्ति सहष यः 
सबेकामफल्ञा वक्ता; सदा एलसम विन्ता; ॥३७ ॥ 
जिसके शिखर को महात्मा मह्मं कभी परित्याग नदीं करते 

जय पर सबवेकामन। पुरी करने बले बतत सदा फला करते 
ह|| ३७ ॥ 

मधूनि च महार्हाणि यस्मिन्‌ पवंतसत्तमे 1 

तत्रैष रमते राजन्‌ रम्ये काश्चनपवे ते | ३८ ॥ 

ख्यो षानरथुख्यनां केसरी नाम यथपः । 

षष्ठि रिसहस्राणां रम्याः काश्चनपवताः ॥ ३६ ॥ 

तेषां सध्ये गिसिरस्त्वमिवानथ रसाम्‌ । 

तत्रैते कपिलाः श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः॥ ४० ॥ 
` जपागन्त ~ = स्कमक्लद्रुनाः ` 
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चनौर जिस पवत श्रेष्ठ पर बहिया मघु आदिं मीठे पदाथ 
उत्पन्न होते दै, हे राजन्‌ ! उसी रगणीय काञ्चनमय पवेत पर, 
वानरश्रेष्ठो मे मुख्य, केसरी नामक यूथपति रमता दहै। साठ 
हजार रमणीक काक्चनमय पवतो के बीच सौवणि नामक पवेत 
सब पर्वैतो म वैसादीष्रष्ठ है जेषे कि, राक्षसो मे आप पाप- 
रहित पीले, सफेरःमधुपिङ्कल ८ शहद की तरह पीले) रंग के 
लाल मुख वाले वानर ।॥ ३८। ३६ ॥ ४० ॥ 


निर्वेसन्प्युत्तमगिरो तीच्णदष्र नखायुधाः | 
सिंहा इव चतुद व्याघ्रा ह्य दुरासदाः ॥ ४१ ॥ 
उस पर्व॑तोत्तम पैर रहते है । उनके शस्त्र ईँ उनके पैने पैने 
दति ओर नख । सिह की तरह इनके चौघडे हँ ओर व्याघ्रकी 
तरह ये दु्ेषं है ॥ ४१ ॥ 
सबं वैश्वानरसमा ञलिताशीविषोपमाः | 
सुदीषाचितलाङ्ग ला मत्तमातङ्गपन्निमाः ॥ ४२ ॥ 


यदह सब के सव अग्रि की तरह उप्र चौर कुपित सपंके 
विष की तरह महाभयङ्कर है । इनकी बड़ी लनी श्रौर उमटबां 
पृ खीर मतव हाभी की तरह ये चलते है । ४२॥ 
महापत्रतसङ्शा महाजीमूतनिःखनाः | 
वत्तपिद्लरक्ताकता मोमभीमगतिस्वराः ॥ ४३॥ 
बडे पवेत की तरह लंबे तङ्गे है चौर महापरेध की तरह 
गरजा करते ह । उनकी गोल गोल पीली पीली अरिं है। वे 


बढ़ी ही भयङ्कर गति बाले रौर डरावनी बोली बोलने बाल 
ड ॥ ४२ ॥ 


 # पाठान्तरे %उवलदाशीविषोपमा । प~ 
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मदयन्तीव ते सवं तस्थ॒लङ्कां समीदच्य ते । 
एष चेषामधिपतिम भ्ये तिष्ठति वीयेवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


वे सव लङ्का को ध्वस्तकरने की अभिलागसेलङ्काकी ओर 
निगाह गङाए हये है । इनके वीच मे यह बलवान इनका 
अधिपति वानर खड़ा हे ॥ ४४॥ 
जयार्थी नित्यमादित्य्ुपतिष्ठति बुद्धिमान्‌ | 
नाम्ना पृथिर्व्या विख्यातो राजन्‌ शतबलीतियः।॥४१५॥ 
यह बुद्धिमान बानर विजय प्राप्त की इच्छा से नित्य सुय 
की ्ाराधना किमा करता है श्मौर हे राजन्‌ । इस संसार मे यह 
शत बली के नाम से प्रसिद्ध दहे || ४५॥ । 
क्श # $ ¢, (क 
एष्‌ बाशंसते सज्ञां स्वेनानीकेन मदि तुम्‌ । 
विक्रान्तो बलवाञ्शूरः पौरुषे स्वे व्यस्थितः | ४६ ॥ 
यह भी अपनी सेना कोसाथरे लङ्का को ध्वस्त करना 
चाहता है । यह बड़ा पराक्रमी श्र बलवान्‌ ओर शूर है । इसे 
अपने पुरघाथेपर विश्वास है ॥ ४६॥ 
रामप्रियाथ प्राणानां दथां न रुते हरिः । 
गजो गयाक्ो गवयो नलो नीलषथ वानरः ॥ ४७॥ 
यह श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता सस्पाद्न करने के लिए 
अपने प्राणो को तुच्छं सममता है । हे राजन्‌ 1 गज, गवाक्ष, 
गवय, नल चौर नील नामक जो वानर ह ।॥ ४७ ॥ 
एकैक एव यथानां कोटिमिदशभिव्‌ तः 
तथाऽन्ये बानररेष्डा बिन्ध्यपवंतवासिनः 


न शक्यन्ते बहुत्वाच्च संख्यातु लघुविक्रमाः ।।४८ ॥ 
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इनमे से प्रत्येक दस दघ करोड़ वानरो के यूथपति हं । इस 
वानरी सेना के बहुत से वानरश्रेष्ठ बिन्ध्याचलवासी हें । मौर 
ये र्त्ति वानर सख्या मे इतने अधिक हे कि इनको गिनना 
असम्भव हे ॥ ४८), 


सवे महाराज महाप्रभावाः 
सवे महाशेलनिकाशकायाः । 
सवे समर्थाः पथिवीं चोन 
कतु ्रविध्वस्तविकी शंशेलाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्रति रः सगः ॥ 


हे महाराज इन सब वीर वानरभष्ठो की देह बडे पवतो 

की तरह विशाल हैः । सभी बडे प्रभावशाली चौर षब ही शिलाए 

वर्षा कर क्षण भर में सारी थिवी को विध्वस्त कर सकते है | 

अथवा हे राक्तसराज ! खमस्त कपिश्रेष्ठ पबेताकार शरीरघारी 

ओर प्रभाव वलि हँ । वे मन पर धरे तो पलक मारते प्रथिवी के 
समस्त प्वं्तो को उखाड़ कर फक सक्ते है ॥ ४६॥ 
युद्धकाण्ड ऋ सत्ताइसवां सगं पूरा हमा 

६"-- 


विं ५ 
अष्टाविंशः संगः 
न &‰- ४ 
सारणस्य वचः शरुत्वा रावणं राक्तसाधिपम्‌ । 
बलमादिश्य तत्सव शुक्रो पक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ 


सारण कै ये वचन सुन, समस्त वानरी सेना को पहिचनवाता 
हा शुक; रारसराज रावण से कष्मे लगा १॥ 
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स्थितान्‌ पश्यसि यानेतान्मत्तानिव महाद्विपान्‌ 
नथप्रोधानिव गाङ्गेयान्‌ सालान्‌ हैमधतानिव ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! आप जिन वानरो को मतबाज्ञे गजराजो, गङ्गा- 
तटवतीं बटच्त्तो, हिमालयस्थित शालबृ्तो की तरह . खड़े हए 
देख रहे है ।॥ २॥ 
एते दुष्प्रसहा राजन्‌ बलिनः कामरूपिणः | 
=. ष्च, न 
दत्यदानवसडकाशा युद्ध देवपराक्रमाः ॥ २ ॥ 
ये सव के सर दुष, बलवान चौर इच्छ-रूपधारी हैं रौर 
देत्यदानवो.की तरह बलसम्पन्न तथ। युद्ध मे देवतश्रो क तरह 
पराक्रमीःहै ॥ ३॥ - 
एषां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च 1 
तथा शद्धसहस्राणि तथा बृन्दशतानि च ॥ ७१ 
ये संख्या म २९१ हजार करोड़ तथा सहस शङ्क एवं सौ बन्द 
है ॥ ४ ॥ 
एते सुग्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा | 
हरयो देवगन्धवेरुत्पश्नाः कामरूपिणः ॥ ४ ॥ 
ये सब सुग्रीव के सहायक है चौर किष्किन्धा मेर हा करते 
है । इन वानरो की उत्पत्ति, गन्धर्वो से है अौरये इच्छानुसार 
रुप धारण करनेवाले है ॥ ५॥ 
यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौर मारौ देवरूपिणौ । 
मैन्दश्च दवि षिदश्चोभो ताभ्यां नास्ति समो युधि।।६॥ 


१ सुप्रैवसचिवाः-सुग्रीवसदायाः । ( गो° ) २ कमारो-युबानौ । 
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त्रप जिन देषता््नों के समान खूपवान्‌ दो युवकों को बेटा 
हुश्रा दे रहै ह, वे दोनो मैन्दं श्रौर द्विविद ह| युद्धम उन 
दोनो का सामना करने बाला कोई नदीं है । ६ ॥ 
ाह्मणा समसुज्ञादाबसरतप्राशिनाघुभौ । 
% [ष्‌ 
आशंसेते युधा लङ्लमेतौ मदितुमोजसा ॥ ७1 
क्योकि जह्य की आज्ञा से इन दोनो ने अमृत पान किश्माहे। 
ये दोन अपने परक्रम से लङ्का को ध्वस्त करना चते हँ ।७॥ 
यावेतावेतयोः पाश्वे स्थितौ पवंतसनिौं । 
सुयुखोसुरखधे ब म॒सयुपुत्रौ पितःसमौ॥। = ॥ 
जो दो वानर इन दो के पास पहाड़ की तरह ख्डे ईैःवे 
दोर्नो शृ्यु के पुत्र अपने पिता के समान भयङ्क< हँ रौर इनके 
नाम ुयुख चौर असुभुल दै | ८॥ 
० + ठ षे 
ेचन्तौ नगरीं लङ्कां कोटिमिदशमिव तौ । 
यंतु पश्यि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव इञ्जरम्‌ ॥ 8 ॥ 
यो बलात्लोभयेत्करद्धः सथुद्रमपि षनरः । 
एषोभिगन्ता लङ्ाया वैदेद्यास्तव च प्रभो।॥ १०; 
ये अपने अधीनस्थ दस करोड वानरे सहित लङ्का की रोर 
ताक रहे हँ मत्त गज की तरट्‌ जिस बानर कोतुम खड़े देख 
रदेहोओरनजो क्रुद्ध होने पर समुद्र को मी खल्लवला सक्ता है; 
हे प्रभो । यही सीता ओर तुम्हारी लङ्का का पतता लगने चाया 
था ॥ई६॥ १०८॥ 
एनं पर्य परा दष्टं वानरं पुनरागतम्‌ । 
स्येष्टः; केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति शतः ॥ ११॥ 
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सो इसे श्प पिले देख ही चुके है, वही फिर श्राया हे । 
यह केसरी का श्रेष्ठ पुत्र है ओर बतात्मज अर्थात्‌ वायुपुत्र के 
नाम से प्रपिद्रहे॥ १९१॥ 
हजुमानिति विख्यातो लङ्धितो येन सागरः । 
कामरूपी हरिघे ष्ठो ‹ बलरूपसमन्वितः ॥ १२ ॥ 
इसका हनुमान भी नाप है च्रौर इसीने समुद्र लांघा था। 
यह इच्छानुसार रूप धारण कर छेता है, वानरो मे श्रेष्ठ है ओर 
बड़ बलवान्‌ है ॥ १२॥ 
अनिवायगतिश्चेव यथा २ सततगः प्र्ुः। 
उदयन्तं भास्करं दष्टा बालः किलः बुयुक्धितः ॥१३॥ 
वायु की तरह इसकी गति कदी भी नही रंकती, लडकपन में 
एक दिन इसे मूख लमी । उत समय सूये उदय दो रहा था ॥१३॥। 
त्रियोजनसहस्र' तु अध्वानमवतीयं हि । 
आआदिल्यमाहस्ि्यामि न मे श्षुखतियास्यति॥ १४ ॥ 
इति सशिन्त्य मनसा पुरेष बलदूपित ¦ | 
अनाधृष्यतमं दैवमपि द्रैवषिदानवैः ॥ १५॥ 
उस समय इसने यह सोचा कि, जब तक भरैसूये कोन 
खाङ्गा तब तक मेरी भूख न मिटेगी-सो यह विचार कर, 
बल से दर्पित सूयं को पकड़ने के लिये, तीन हजार योजन उपर 
उद्मल गया । किन्तु सूयदेव तो देवर्धिरयो अर राक्षसो दारा 
तिरस्कार करने योग्य नही है) १४॥ १५॥ 
१ बलकूपत्मन्वितः ~- प्रशस्तबलसमन्वितः । (गो ०) २ सततगः-- 
वायुः | ( गो० ) # पाठान्तरे-- “पिपासितः | 
वा० रा= यु--१८ 
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श्रना व पतितो भास्करोदयने गिरौ । 
पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलावले ॥ १६ ॥ 
सो यह सूयं को न पकड़ सका चौर उदयाचल पर गिर 
पड । इतनी दूर सें शिला के उपर गिरने के कारण, इसकी एक 
छ्मोर की योडी ॥ १६॥ 
फिश्चद्धिन्ना दटहनोहनुमानेष तेन वै । 
सत्यमागमयोगेन ममेष विदितो हरि; ॥ १७ ॥ 
थोड़ी सी टूट गई । क्योकि ठोड़ी इस बड़ी मजवूत थो, 
इसीसे इसका नाम हनुमान हमा ! वानते के सहवास सं यद्यपि 
मने इस वानर का यह्‌ हाल जान्‌ लिच्रा हैः ॥ १७॥ 
नास्य शक्यं बलं रूपं प्रभावो वाऽपि भाषितुम्‌ | 
एष आशंसते लङ्कामेको मर्दितुमोजक्चा ॥ १८॥ 
तथापि भैं इसका वल, खूप चौर प्रभाव वणन नदी कर 


सकता । यह्‌ अकेला, अपने वलदहीसेल्ङ्का को ध्वस्त करना 
चाहता द ।। १८ ॥ 


[येनक्षजाञ्वल्यते सौम्य ? धूमकेतुस्तवाच वै | 
लङ्कायां निहितश्चापि कथं न स्मरसे कपिम्‌ ॥ १६॥ 
हे सौम्य । जिस वानरने तुम्हारी लङ्का कोपूका च्रौर 
इतने राक्ञस मारे, उसे आप कैसे भूल गए ॥ १६॥ 
यथे षोऽनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिभेकणः ¦ 
इदषाकूणामतिरथो लोके विख्यातपौरुषः ॥ २० ॥ 


क ----------------------- 


१ धूमकेतुरग्निः । ( रा० } # पाठान्तरे--“जाञ्वल्यतेऽसौवे” 
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हनुभान के पासदहीजो शुर श्यामवणे, कमलनयन, इष्त्वा 
कुल में श्रेय. योद्धा ओर ससार मे विख्यात पराक्रमी दै ।॥२०॥ 


यस्मिन्न चल्लते धर्मों यो भर्मान्नातिवतते | 


यो ब्राह्म वेदां वेद्‌ वेदबिदां षरः॥ २१॥ 
जोधम॑सेनतो कमी डिगतेडेशओौरन धमकी मर्यादा 
को उल्लङ्खन ही करते है, जो ब्रह्माख्च का चलाना जानते दहै, जो 
वेदां को केवल जानते ही नही, बिक वेदवेत्ता मे श्रेछठ मने 
जाते है ।। २१॥ । 
यो भिन्धाद्गगनं बाणे; पवेतानपि दारयेत्‌ । 
यस्य मृत्योखि क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः ॥ २२॥ 


जो अपने बाणोसे ्ाकाशकोद्ेद सकते है चौर पवतां 
को विदीणं कर सकते है, जिनका कोध, मघ्यु के समान चौर 
पराक्रम इन्द्रकी तरह द।॥ २२ 
यस्य भायां जनस्थानास्सीता चापहृता खया । 


स एष रामस्त्वां योदधं राजन्‌ सममिवतते ॥ २३॥ 
रर जिनकी खी सीताको तुम जनस्थानसे हर लाए 
हे राजन्‌ ! वेदी श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ने के जिए यहाँ आप 
है। । २३॥ 
यस्यैष द्चिे पाश्वं शुद्धजाम्बूनदग्रभः | 
विशालवकतास्ताम्रा्तो नीलङुश्रितमुधेजः ॥ २४ ॥ 
उनकी दिनी ओर विष्ुदध सुवणं वणे जैसे, चौड़ी छाती 
वारे, अरुणनयन तथा नीले रग के ्ौरघुघरले बालों से 
मूषित॥र्॥ ____ 
# पाठन्तरे--“शधर्म नात्तिवत॑ते | 
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एषोऽस्य सदमणो नाम भाता प्राणसमः प्रियः । 
नये युद्धे च शलः स्शच्नमृतां वरः ॥ २५ ॥ 
जिस पुरुष को तुम देख रदे हो, बह श्रीरामचन्द्र के प्राणसम 


प्यारे भाई लदमण हँ । क्या नीति, क्या युद्ध ये सब विपयां में 
(५ (~, 9 अ क र 
निपुण है ओर शख्खधारियों मे सर्वश्रेठ है ॥ २५ ॥ 


अमर्षौ दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमाच्‌ बल्ली । 
0 $ 
रामस्य दक्तिणो बाहुनित्यं प्रासो बहिश्चरः ॥२६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी का अपचार इनस नदी सहा जाता, इनको 
र्ण में को्जीन नही सकना | ये सवको जीतने बाज्ञे है, ये बडे 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ शौर बलवान्‌ है । ये श्रीरामचन्द्र जीकी 
द्हिनी बह चौर उनके प्राणों के सरक्तक है ॥ २६॥ 


न ह्यष रषस्यार्थे जीषितं परिरक्षति | 
एवेवाशंसते युद्धे निदन्त्‌' स्ेरा्तसान्‌ ॥ २७ ॥ 
ये श्रीरामचन्द्र ज्ञीकी रत्ञाके लिए अपने प्राणां को हेली 
पर रखे हए, सदा तैयार रहते है । युद्ध मे ये अकेले दी समस्त 
राज्ञसों को मार डालने का उःपाह रखते हे ॥ २७॥ 
यस्तु सव्यमक्नौ पं रामस्याभिष्य तिष्ठति | 
रक्तोगणपरिकषिप्रो राजा हयष विभीषणः ॥२८॥ 


जो अपने चार मंत्री राक्तसों के बीच श्रीरामचन्द्र जीकी 
बाह शरोर बेटे हे-ये राजा विभीषण है| २८॥ 


श्रीमता राजराजेन लङ्गायापभिषेचितः | 
स्वामेव प्रतिसंर्धो युद्धायेषौऽमिवतते ॥२६॥ 


१ प्राणोबिश्वरः इत्यनेन प्राएसर्कत्वमुस्यते | ( गो ) 
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भ्रोमान्‌ राजाधिराज महाराज भरीरामचन्द्रजी ने लङ्का के राज- 
सिहासन पर इनको अभिपिक्त कर दिया है । यह तुम्हारे माथ 
युद्ध करने केक्रोधमे भरावा है । २६॥ 


यं तु पश्यसि तिष्टन्तं मध्ये भिरिमिषाचलम्‌ । 
सवेशाखामगेन्दराणां भर्तारम पराजितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिनको आपं एकर अचल पवतकी तरह श्रीरामचन्द्र भौर 
विभीषण के वीच बैठा हुता देखते है, वे ही समस्त बानसें 
के राजा है, इनको पराजित करना सहज नहीं ।। ३० ॥ 
तेजमा यशसा बुद्ध्या ज्ञानेनाभिजनेन च । 
यः कपीनतिषभ्राज हिमवानिष पव॑ताच्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेजस्विता, यश, उदहापोहरुपी-ज्ञान, शाखजन्य-ज्ञान तथा, 
ल की विशिष्टता के कारण, पवतो में हिमाचल पवेत की तरह, 
समस्त वानरा से यह अधिक शोभा पा रह्‌ है ॥ ३१॥ 
किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुष्ं सगहनद्रमाम्‌ । 
¢ ¢ + पै 
दुगा पषतदुगंस्थां प्रधनैः सह यूथपैः ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह्‌ वानरराज, वानर यूथपतिर्यो के साथ किष्क- 
न्धा में एक एेसी गिरणुद्य मे ‹रहते है, जो सघन इतो से 
आच्छादित है ओर जर्हो पर्हवना बड़ा कठिन है ॥ २२॥ 
यस्थेषा काश्चनी माला शोभते -शतपुष्करा । 
कान्ता देषमनुष्याणां यस्यां रमी; प्रतिष्ठिता ॥३३॥ 
देवता्मो श्रौर मनुष्यों की वाञ्छुनोय लक्ष्मी जिसमे सदा 


वास करती ह, बह शतपद्या सोने की माहा कपिराज के गते मे 
केसी शोभित हो रदी द ॥ ३३॥ 


स्थत युद्धक। रडे 


एतां च मालां तारं च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
सु्रीवो बाकिनं हा रामेण प्रतिपादितः ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने यह्‌ माला, तारा श्रौर वानर्यो का सनातन 
( प्राचीन ) राञ्य वाली कोमार कर इस सुप्रीव को दिलाय। 
हैः ॥ ३४ ॥ 
शतं शतदस्राणं कोटिमाहुमंनीषिणः | 
शतं कोरिसहख्राणं शङ्क इत्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! सौ से गुणा करने पर सौ सहस कौ परिडत 
लोग ^“ कोटि” कहते हैँ यौर सौ हजार कोटि का. एक शकु 
होता हे ॥ २३५ ॥ 
शतं शहसहस्राणां महाशङ्खं इति स्मृतः । 
महाशङ्खसदस्ाणां शतं बरन्दमितिस्मतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सौ हजार शङ्क का एक महाशङ्खं ह्येता है । सौ हजार मंहा- 
शङ्क का एक इन्द्‌ होता है | ३६॥ 
शतं वृन्दसदस्ाएं महावन्द्मिति स्मृतम्‌ । 
महाबन्दसहस्राणां शतं पमिति स्मृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सौ हजार चरन्द का एक महाघरन्द होता है । सौ ह जार मह 
बृन्द का एक पद्य होता हे । ३७॥ 
शतं पश्रसहस्राणां सहापदमिनि स्मृतम्‌ । 
महापद्यसहस्चाणां शतं खंवेमिहोच्यते ॥ ३८ ॥ 


सौ हजार पद्य का महापद्म ओरं सो हजार महापद्म का 
एक खव होता हे ॥ ३८॥ 
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शत खवसहल्ख सदहाखचामति स्मत्‌ । 


महाखवसदस्राणां सथुद्रमभिधीयते ॥ ३8 ॥ 
सौ हजार खव का एक मद्राखव चौर सौ हजार महाव्व का 
एक समुद्र होता है ॥ ३६ ॥ 


शतं सथुद्रसाहश्चमोष इत्यभिधियते | 
शतमोधसदस्ताणं सहोष इति विभ्रतः ॥ ४० ॥ 


सौ हजार समुद्र का एक मेव सौर सौ हजार मोघ का एक 
महौघच होता दैः ॥ ४० ॥ 


एवं कोटिसहस्च ण :शङ्ानां च शतेन च | 
महाशद्धमरख श तथा बन्द्शतन च॥ ४१॥ 


दे राजन्‌ ! इस हिसाब से कोटिसदहख, उसका सौ शङ्क उसका 
दज.र महाशद्धः उसका सां वन्द्‌ । ४१। 


महावन्दसदहय ण तथा पद्यशतेन च ] 
महापञ्चसहस्ं ण तथा खप्रेशतेन च ॥ ४२ | 


उसका हजार सहावृन्र, उसका सौ पद्य, उसका हजार महा 
पद्म, उसका सो खवं । ४२ ॥ 


सथुद्रेण शतेनैव महौषेन तथेव च | 
एष को टिमहाषेन सथुद्रसद्शेन च ॥ ४३ ॥ 
एक सौ समुद्र खौर एक सौ पोटि महौष संख्य वानरी सेना 
हि, जो समुद्र की तरह देख पड़ती है ॥ ४३ 
विभीषणेन सचिवै राक्तसेः पखिरितः | 
सु्रीषो वानरेन््स्तवां युद्धाथंमभिवतेते | 
महाबलधृरृतो नित्यं महाबलपराक्रमः। ४४ ॥ 


{ 
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इतनी बड़ी वानरी सेना तथा सचिवों सहित विभीषण को 
साथ लिए हए कपिराज् सुगरी, आपसे लङने को उपरिथत हृष 
हं । वानरेन्द्र के साथ बडी भारी सेना दै ; जो बड़ी बलवान्‌ नौर 
पराक्रम हे ॥ ४४ ॥ 
इमां महाराज समीय वाहिनीम्‌ 
उपस्थितां प्रज्यलितग्रहोपमाम्‌ | 
ततः प्रयज्ञः परमो बिधीयतां 
यथा जयः स्यान्न परैः पराजयः ॥ ४५ ॥ 
इति प्रष्टाविशः सर्गः 


हे महाराज ! जाज्वस्यमान ग्रह की तरह इस उपस्थित वानरी 
सेनाको देख कर, अप एसा प्रयन्न करे, जिससे श्रापकी जीत हो 
शओीरशत्रुसेहार खानीन पडे ॥ ४५॥ 


युद्धकाण्ड का अह्ाइसर्वां सगं परा हृश्रा । 
-ऽ-- 


एकोनविंश सगंः 
-ः- 
शेन ठ समास्यातांस्तान्‌ दष्टा हरियूथपान्‌ । 


समीपस्थं च रामस्य भातरं खं विभीषरम्‌ ॥ १॥ 


इस प्रकार डुक के बतलाने प्र रावण ने वानरयुथपतिरयों 
को तथा श्रपने भाई विभीषण को श्रीरामचन्द्र जी के समीप वैठा 
हुश्रा देखा ॥ १॥ 


१ € 
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लदेमणं च महावीयं युजं रामस्य दक्षिणम्‌ । 
सव वानरराज च सुप्रीवं मीमविक्रमम्‌ || २॥ 


( इनको ही नदी बिक ) उसते महावीयवान्‌ शओौर श्रीराम- 
चन्द्रकी दक्षिण भुजा रूपी लक्ष्मण को, समस्त वानरयुथपतिरयो 
को, भीम पराक्रमी सुप्रीव को ॥२:॥ 


[ गजं गवां गवयं मेन्दं द्विविदमेव च। 
अङ्कदं चैव बलिनं वजहस्तात्मजात्मजम्‌ ॥३॥ 
गज, गवाक्त, गवय, मेन्द, द्विविद, को; इन्द्रपुत्र बालि के 
्मात्मज अङ्धद को ॥ ३ ॥ 
हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बकन्तं च दुजयमू । 
सुषेण इदं नीलं नलं च एवगषभम्‌ ॥ ४ ॥ 


विक्रमी हनुमान को, दुज्ञैय जाम्बवान को चरर कपिश्रेष्ठ 
सुषेण, कुमुद, नील, नल को भी देखा ।॥ ४ ॥ 


किश्चिदाविगनहृदयो? जतक्रोधश्च रवणः | 
भत्छयामास तो वीय कथान्ते शकसारणो ॥ ५ ॥ 


हृनको देख कर रावण मन ही मन कुष्ठ कुत उद्धिगन हृश्मा 
छौर जब शुक सारण ने अपना कथन समाप्त किमा, तब उसने 
क्रोध मे मर, उन दोनों वीर श्चुक सारण की भत्सेना की श्रथात्‌ 
डाटा डपटा ॥ ५॥ 
अधोधखौ तौ प्रशतावन्रवीच्छुकसारणौ । 
रोषगद्गदया वाचा संरब्धः परुषं षचः ।। & ॥ 


१ आबिग्नद्दयः- मीतद््यः । ( गो° ) † 
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डुक श्नौर सारण ऋअस्यन्त नभ्रतापूवक सिर सुकाए खड़े थे। 
परन्तु रावण क्राध में भर उनसे वडे कठोर वचन कहने 
लगा।॥ ६ ॥ 
न तापत्सदशं नाम सचिवैरुपजीषिभिः 


विप्रियं नपतेवेक्त्‌ निग्रहमरग्रहे प्रथः ॥ ७ ॥ 
तुम लोगो ने समसे जैसे वचन के ई, वैसे वचन क्या 
किसी वेतनभोगी सचिव को पने उस स्वामी के सामने, जो 
निग्रह्‌ श्रनुग्रह करने मे समथ है, कहना उचित है ?।। ७॥ 
पण प्रातदरूलाना य॒द्धयमामवतताम्र्‌ | 


उभाभ्यां सदश नाम वक्तुमभ्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिप प्रस्तुत एव चने विरोधी शत्रुर की इस प्रकार 
द्मनवसर प्रशमना करना; क्या तुभ दोनों को उचित था ! २८ 
प्माचाय गुरवो बद्धा वुधा वां पयेपािताः। 
सारं यद्राजशाख्राणमनजीव्यं न गृह्यते ।। & ॥ 
द्विः आन तक आचाय, गुरु शोर बुद्धजनां के पास रह्‌ 
कर तुमने भाङ्‌ ही मोका । एक वेननभोगी को जो. समस्त राज- 
नीति.की मुख्य मख्य वात सीखनी उचित ह वेभीतुमनेन 
सीखीं। ६ ।) 
` गृहीतो वान विज्ञातो भारो ज्ञानस्य बोद्यते | 
ईशैः सचिवेय क्तो मूख दिष्टया धराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि सीखीं भीतो उनका ममं तुमनेन जाना तुमतो 
केवल धरक्ञानका बोमःदोरहै हो । श्र्थान्‌ तुम प्तेसिरे के 
अज्ञानी हो! इसे मँ अपना सौभाग्य ही समता हूं कि, तुम 
जेसे मूख मंत्रियों को, अपने पास रख कर भी, मँ आज तक्‌ 
राञ्य करर्हादहू ॥ १०॥ 
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क्षिन्‌, मुत्योभेयं नास्ति वक्तुं मां परुषं वचः । 
यस्य मे शासतो जदा प्रयच्छति शुभाशुभम्‌ ॥११॥ 
अरे ! क्या तुमको अपनी जान जनमे का जरा मी भय नही, 
जो तुमने मुमसे एेसे कठोर वचन कदे क्या तुम नहीं जानने 
लोगोका मरना जीनामेरी जिह्वा के हिलने इजने प्र अ्रथान्‌ 
मेरी आज्ञा पर निभेर है १। ११॥ 
अप्येव दहन स्पृष्टा बने तिष्ठन्ति पादपाः | 
राजदोषपरामश्शस्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥ १२॥ 
यह तुम लोग अलीरभोति जान सखो कि, वन में आग लगने 
पर, उस वन के वृत्त भके हौ भस्म होने से वच जाय, किन्तु राज- 
द्रोह के अपराधी कभी नदीं वच मक्रते ॥ १२॥ 
हन्यामहं लविमौ पपौ शत्रुपचप्रशंसकौ । 
यदि पुवपकारेस्तु न क्रोधो मृदुतां जेत्‌ ॥ १३॥ 
शन॒पक्ञ की प्रशसा करने वषे तुम दोर्नो को न अवश्य 
प्राण दश्ड देता, पर क्या करट, तुम्हारे पिले के उपकारो का 
स्मरण आते पर मेरा क्रोध नम्रहो जात हैः।॥ १३॥ 
श्रपध्वंसत गच्छध्वं सन्निकषादितो मम | 
न हि वां हन्तमिच्छामि स्मरोम्युपढृतानि षाम्‌ ॥१४॥ 
मव तुम मेरी आंखो के सामने से हट जाश्मो, शबर्दार 
फिर मेरे सामने मत श्राना । मै वुम्हुं मारना नहीं चाहता। 
क्योकि सुभे तुम्हारे उपकारो का स्मरण वना इमा है ॥ १४ ॥ 
हतावेव ृतध्नौ तौ मयि स्नेदपराङधुखौ । 
एवमुक्तौ तु सत्रीडौ ताबुभौ शुकसारणौ ॥ १५॥ 
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तुम लोग जैसे छृतन्न श्रौर मेरे प्रति स्नेहशून्य हो रदे हो, 
इससे तो तुम निश्चय दी मार डा्नने योगयहो । जव राव्णने 
उन दोर्नो श्युक सार्ण से इस प्रकर कहा, तवर वे बहुत लज्जित 
हुए ॥ १५ ॥ 


रावशं जयशब्देन प्रतिनन्यामिनिभयुती । 
अत्रवीत्त्‌ दशग्रीवः समीपध्थं महोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 
रौर वे “ज्य जय? कह रावण को प्रणाम कर वहो से चके 
गए । तदनन्तर पास वैठे हुए महोदर से रावण ने कडा ।।१६॥ 
उपस्थापय मे शीघ चारन्नीतिविशारदान्‌ | 
महोद रस्तथोक्तस्तु शीघधरमाज्ञापयचरान्‌ । १७ ॥ 
तुम नीति विशारद चरो को वरन्त हाजिर करो । इस पर 


महोदर ने“ जो हुकुम कह कर तुरन्त चरो को उपस्थित होने 
को्माज्ञादी॥ १५॥ 


ततशवाराः सन्तरति: प्राप्ताः पाथिवशासनात्‌ । 
उपस्थिताः प्राज्ञज्षयो बधयितरा जयाशिषा ।;१८ ॥ 
राव की आज्ञा सुनते दी चर लोग तुरन्त ही उसके पास 


जा पहुचे च्रीर “जय हो ” ठेस आशीर्वाद दे, हाथ जोडे हप 
खड़े हो गए ॥ १८॥ 


तानत्रवीत्ततो बाक्यं रावणो राक्तसाधिपः। 
चारान्‌ प्रत्यायिताञ्शूराच्‌ भक्तान्‌ बिगतसाध्वप्तान्‌१।१६॥ 


तज राक्सेश्वर राव्‌ ने उनको विश्वस्त, शूर, अपने भं 
भक्तिमान शरोर शत्‌. भय से निभय जान कर कहा ॥ १६ ॥ 


१ विगत साष्वखान्‌ -विगतशतरुभयान्‌ । ( गो० ) 








५ र 
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इतो गच्छत रामस्य ध्व्यवक्चायं परीक्षथ । 
मन्तिष्म्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागता; ॥२०॥ 
तुम लोग यहा से श्रीरामचन्द्र के पातत जारो चनौर पत। 
लगाञ्मो करि, उनका इरादा किस समय क्या क्या करने का है। 


उनके अन्तरंगमंत्ो जो प्रीत्तिवश उनके साथ श्राये है, उनके 
कामों की भी रोह लगाना |! २०॥ 


कथं स्वपिति जागति फिमन्यच्च फरिष्यति । 
विज्ञाय निपुणंर सवंमागन्तव्यमशेषतः ॥ २१ ॥ 


राम क्या अकेले सोते हँ अथधावे सोते है नौर अन्य लोग 
सोने के समय जाग कर उनकी रखवाली करते है ? श्रनेवे 
क्याकरने वाले है--इन सब बातों का चुपके चुपके पदा लगा 
कर, चते अना ॥ २१॥ 


चारेण विदितः शत्रुः पणिहतेर्वसुधाधिषैः । 
युद्धं स्मल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते ! २२ ॥ 


क्योकि जो राजा चतुर द्योते है, बे दृतोंदहीके द्वारा अपने 
बैरी का सव हाल जान कर, रण में अस्पप्रयास ही से, शत्र, को 
भगा देते दहै ॥२२॥ 
चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा रात्तसेश्वरम्‌ । 
शादुंलमग्रतः त्वा ततश्वक्रः प्रदक्िणम्‌ ।। २२ ॥ 
चरोंने ५ जो याज्ञा” कह करच्मौर शादूल नामक चर 
को अपना च्रगुञ्या बना कर तथा प्रसन्न हयो कर राकसेश्वर की 
प्रदज्तिणा की ।। २३॥ 


१ व्यवाय कर्तव्यनिश्चयं । २ निपुणं---प्रच्छुन्नमिति । ( गो° ) 
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ततस्ते तं महात्मानं चारा राक्तससत्तमम्‌ । 
९ ि 
कूत्वा प्रदलषिशं जग्धुयत्र रामः सलच्मणः ।।२४॥ 
तव वे चर लोग राक्ञसोत्तम रव्णकी पर्करिमा कर बहौ 
गए जहम लद्मणसहित श्रीरामचन्द्र जी ठरे हृए थे । २९ ॥ 
ते सुवेलस्य शैलस्य सभीपे रामलत्मणौ । 
प्रच्छन्नां द दशुगंखा ससुप्रीययिभीषणौ ॥२१॥ 
वे सुवेल पर्वत के निकट पर्ह्च ओर अपन भेष बदल कर 


श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुप्रीव शौर विभीषण को देखने 
लगे ॥ २५॥ 


प्॑माणाश्चम्‌ं तां च बभूवुभयविक्लषाः । 
ते तु धर्मात्मना दृष्टा राकसेन्द्रेण राक्षसाः ॥२६॥ 


विभीषशेन तत्रस्था निग्रहीता यच्च्छयार | 
€ ले ध पो (कक + ( 
गादृलः ्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राकक्षः ॥२७॥ 


उस वानरी सेना को देख ये लीग मारे भय ॐ घवड़ा गये । 
इतने मे श्रीरामचन्द्र जी चौर उस समय वरयो पर उपस्थित रात्ञ- 
सेन्द्र विभीषणने उन राक्ञवचयों को पहिचान लिया ओर मन- 
माना उनो डोँटा डपटा । उने से उनके सर्दार शादूल को 
पकड़वा लिश्मा क्योकि वह्‌ बड़ा दुष्ट था॥ २६॥ २७॥ 


१ निश्दीताः--तर्जितादव्यथः । ( गो ) २ यदच्छुया-शार्दःला- 
तिरिक्तायरसाविमीषरणेनदष्टा च्रपियदच्छया विभीषणाज्ञाविनैवग्रहीताः- 
शादगलस्तु अरयमत्यन्तपापदतिकपिभिग्रौहितः | ( रा० } 
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मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः शषङ्खमेः 1 
ग्रानुऽशंस्येन रामस्य मोचिता राक्साः परे ॥२८॥ 


वानर तो उसको मार डालना चाहते थे, चिन्त श्र\रामचन्द्र 
जी ने उसे दुवा दिया। इसी प्रकार अन्य रद्चस्चरोको भी 
श्रीरामचन्द्र जी कीदया ने दछ्ुडवा दिया ॥ २८ ॥ 


वानरैर्दितासते तु पिकरान्तेलंघुषिक्रमेः । 
¢ 
पुनलङ्ामवुप्राप्नाः श्वशषन्तो नष्टवेतसः ॥२8॥ 
उन पराक्रमी ओर फुर्तीले बानसें से कुट पिट कर वे रात्तस- 

चर लनी लंबी सिं ठेते ओर चरधमरे से दो, किसी तरह लङ्का 
मे पहुचे ॥ २६॥ 

ततो दशग्रीवभ्रुदस्थितस्तु ते 

चारा श्वहिर्निस्यचरा निशाचराः । 


भिरे; खवेलस्य समी पवासिनं 
स्यवेदयन्‌ भीमबलं महाबलाः ॥३०॥ 
इति एकोनत्रिशः सगः 


तदनन्तर, परराष्ट्रौ का वृत्तान्त जानने के लिए सदा घूमने 
पिरे बाठे उन राक्षसचर्यो ने दशानन रवण के पास जा, 
सवेह पवेत के समीप छावनी उलि हुए पडी हई भयङ्कर वानर 
वाहिनी का वृत्तान्त कहा ।। ३० ॥ 


युद्धकाण्ड का उन्तीसर्वोँ समं पूय हृष्य । 


१ बहिनित्यचराः-परराष्टर घु इन्तान्तक्नाय सद्‌! संचारशीलाः | (गो ०) 


निशः सगं 
--24:-- 
ततस्तमकतोभ्यवल्तं लङ्काधिपतये चराः । 
सुवेले राधवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥१॥ 
रावण के उन चरो ने, सुवेल्न पव॑त के समीप जा, श्रीराम- 
चन्द्र जी की अष्ुब्ध सेनाका जो ऊ हाल देखा था, बह सव 
रावण से कहा ॥१॥ 
चाराणां रावणः भत्वा प्राप्त रामं महाबलम्‌ | 
जातोद्रेगोऽमवत्किञिच्छादलं चास्यमव्रवीव्‌ ।।२॥ 
रान्तसराज्न रावण, चरो के मुख से महाबली श्रीरामचन्द्र 


जीकालङ्कामे आना सुन, कुदं कं घजड़ाया अर शादूलसे 
कहने लंगा ॥ २॥ 


यथावच्च ते वणो दीनश्चासि निशाचर । 
नासि कच्चिदमिद्राणं करद्धानां वशम्‌।यतः ॥२॥ 
हे रादास ! तेरे मुख काबदलाहु्रासारगहोर्हादहैःतू 

दीन कौ तरह देख पडता हे, कीं तु रुद वेरियो के दार्थामें दो 
नहीं पड़ गया ॥ ३॥ 

इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्दयुदीरयत्‌ | 

© * ¢ (५. 
तदा राक्ञसशाद्‌ लं शाद्‌ लो भयविद्लः ।(४॥ 


जब रावणने इस प्रकार पू हधा, तच रावण भय से विहत 
शादूल, राक्षसश्रेष्ठ ( रावण >) से धीरे धीरे कहने लगा ॥ ४॥ 
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न ते चारयितुं शक्या राजन्‌ वानरपुङ्गवाः । 
विक्रान्ता बलवन्तश राघवेण च रकतिताः ॥ ५॥ 
दे राजन्‌ । उस वानरी सेनामे जासृक्तौ नदी हो सकती । 
यक्तोकि उश्तमे बडे वदे पराशठमी योर वलवान्‌ वानर ह मौर 
श्रीरामचन्द्र सद्‌ा उनकी रक्ता शिच्रा करते है ।॥५॥ 
नापि सम्भाषित्‌' शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न भ्यते | 
सवंतो रच्यते पन्था वानरैः पवतोपमेः | ६ ॥ 
उनसे न तो बातचीत ही हो सकती है मौर न इद पू दरों 
ही की जा सकती है । पवतो की तरह चआ्राकार बाले बानर, 
शिबिर के रास्तों की चारो योर रक्ता कित्रा करते है । अर्धात्‌ 
शिविर के मार्गो पर बडे बड बानसों का मिकट पहरा है ॥&॥ 
प्रविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं बले तस्मिन्न चारिते | 
बलादृशृहीतो रकोभिबहुधोऽस्मि षिचालितः ॥७।|§ 
में ष्योदी सैन्य शिविर मे घुसा, व्योदीं पहिचान लिया गया। 
विभीषण कै साथी राक्सोने मुभे बरजोरी पकड लिया ओर 
पकड़ कर मे वहं खृच घुमाया दिराय। ॥ ७ ॥ 
नानुभिश्रुिमिदन्तेस्तलेश्वाभिहतो मशम्‌ । 
परिणीतोऽस्मि हरिमिबे्लवद्धिरमषशेः ।। ८ ॥ 
बोध करलेजाने व घुमाने के समय क्रोधी वानसें ने मुम 
घुटनो, मूक दति, चर थप्पडो से लुत मात कासा ॥८॥ 
(क ४७ (4 ६। 
परिणीय च स्त्र नीतोऽं रामसंघदम्‌ | 
रुधिरादिग्धसवांङ्खो विहलस्चलितेन्द्रियः ॥ & ॥ 
वा स० यु०---१६ 
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इस प्रकार सैन्य शिविरभ घुमा करै श्रीरामचन्द्र जीको 
सभा मे लाया गया | उप्त समय मेरे सारे शरीरसे रुचिर बह 
रहा था स्मौर भवड़ाहट के कारण विकलथा।॥६॥ 
हरिभिवष्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः | 
राघवेण परितो जीवामीति यदच्छयां ॥ १० ॥ 
जवर वानर मुभे मार डालने श्रे तेयार इए, तवर्भने हाथ 
जोड कर प्राणों की भिका मांगी । तव श्रौ रामचन्द्र जी ने श्रपनी 
इच्छा से ( किसी के अनुरेध से नदीं ) मेरे प्राण बचाए ॥१०॥ 
(५ € 
एष शेलः शिकामिश्च एरयिला महाणेवम्‌ । 
दारमाध्ित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः ! ११॥ 
दे महाराज । श्रोरामचन्द्र पवतो अर शिलाश्मों सै महासागर 
पर पुलर्वोध कर, लङ्का के द्वार पर हयियायो से सुसञ्जित चा 
पहुचे हं ॥ ११॥ 
चे @ _ 0 
गारुडव्युहमास्थाय सवेतो हरिभिर तः । 
+ ् [+ ५ 
मां विसूज्य महातेजा लङ्कमेवाभिवतते । १२॥ 
उन्दोनि अपनी सेना का गरडव्यूह वना कर वनयो का चरो 
चोर फेल फुट कर ठहराया है युम तो उन सहातेजस्वी ने 
छोड़ दिश्या, पर वे लङ्का की रोर निगाह गङाए इर है ॥ १२॥ 
पुरा प्राकारमायाति ज्षप्रमेकतरं इर्‌ । 
सीतां षाऽस्त प्रयच्छाशु सुयुद्धं बा प्रदीयत ॥१३॥ 
वे श्रापकी राज्ञधानी के परकोटे पर चढाह करने हयी बाले 
है, श्रतःश्यापशोघ्रदीदोमेसे एक काम कीजिए । अथात्‌ या 
तो उनको सीता दे डालिए अथवा उनसे घृ इट कर युद्ध 
कीजिए ॥ १३॥। 
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ध्मनसा तं तद्रा त्रेद्य तच्छ त्वा राक्साधिपः। 
0 ज 
शादूलं सुमहदाक्यमथोवाच स रावणः ॥ १४ ॥ _ 
राक्षसाधिप रव ते श॑दूलकीइन वानां को सुन ओर 
उन पर सन दही मन क्रदं विचार कर, उससे कहा । १४ ॥ 
® = ८ 
यदि मां प्रति युध्येरन्‌ देवगन्धवदानवाः। 
(२ £ ॐ ५ © [क 
नेव सीतां प्रदास्यामि सवललोकभयादपि ॥ १५ ॥ 
यदि देवता, गन्धव चौर दानव मौ मुकसे लदे' अर्थात्‌ 
त्रिलोकी भीमेरं भिरुद्धह्यो जाय, तो मी नै डर कर सीता, 
श्रीरामचन्द्रकोनदूगा। १५) 
एवमुक्ल्या महातेजा रत्रणः पुनरतरषीत्‌ । 
चारिता भवता सेना केऽत्र शूराः प्लवङ्गमाः ॥१६॥ 
यह्‌ कह कर मह्‌ तेजस्ी रारण॒ प्ि्रिकहने लगा--तुमलोग 
तो वानरी सेनाम घूम फिर आए हो, स्पे यद्‌ तो वतलाच्नो कि; 
वानसो मे शूर कोन कौन दहै ॥ १६॥ 
कीदशाः किम्रभाः सौम्या वान ये दुरासदाः | 
कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च तखमाख्याहि राक्षस ॥ १७ ॥ 
हे राकस ! जो बानर दुधषं है उनके आकार केसे हे, उनका 
प्रभाव कैसा; वे क्रिसके पुत्र श्मौरपौत्रहै?सो तुम मुभसे 
टीक टीक्‌ कहो ।॥ १४७ ॥ 
तथाञत्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तर्षा बलाबलम | 
९ * # 0 ॐ [क 
अवश्य बलसख्यनं कतव्य युद्ध भच्छताम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
१ मनसाप्रेदय--त्रालोच्य । (गो ०), विचायं । (शि०)र किप्रभाः-- 
किम्रभावाः । (गोऽ) 
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, जिससे भँ. नके बलावल को जान कर तदनुसार प्रबन्ध 
करू । वर्योकि जो युद्धं करना चाहे, उसे प्ले शतरुके बलाबल 
का विचार चनौर उसकी सेना के सैनिकों की गिनती अवश्य कर 
लेनी चाहिए ॥ १८॥ 

०१ 4 द्‌ 
छश्रथेययुक्तः शादृलो रावशेनोत्तमथरः । 
इद्‌ वचनमारेमे वक्तं रावशसन्निधौ ॥ १६ ॥ 
जब रावण ने दृतश्रे्ठ शादूल से इस प्रकार पहा, तव 
उसमे रावण से इस प्रकार कहना आरम्भ छिञ्चा । १६ ॥ 
¢ ८ 
अथक्तरजसः पुत्रो युधि राजा सुहु्जयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोऽत्र जाम्बवानिति पिभ्रुतः ॥२०॥ 
महाराज ! छन्तराज का पत्र ( सुभरीव) ता युद्धम बड़ी 
कठिन!हं से जीता जा सकता है अर यदी हाल गद्गद के 
पोष्यपुत्र का है, जो जाम्बवान के नाम से प्रख्यात है ॥ २०॥। 


[रिप्पणौ-जाम्बवान की उत्पत्ति इसके पूर्वं ब्रह्मा की जेशुश्ाई से कीं 
जा चुकी है, यदय वह गरगद्‌ का पुत्र बतलाया गया है | इस विरोध 
मीमासा मे टीकाकारो ने जाम्बवान को गद्गद का पोष्यपुत्र बतलाया है। |] 

गद्गदस्येव पुत्रोऽन्यो? गुरुपुत्रः शतक्रतोः । 
कदनं यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रसाम्‌ ।॥ २१॥ 
गद्गद का दसरा पुत्र ूष्र भी यह है । इन्द्र के गुरु बसति 


का पुत्र केसरी भी आया है। उसीके पुत्र हनुमान ने अकेले ही 
( लङ्काम बहुत से राक्षसो को नाश क्रमा था॥२१॥ 








१ ्रन्यःपुरो धूम्रः । ( रा० ) *पाठान्तरे--““तथेवमुक्तः 1: 
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सुषेशश्चापि धर्मम पूत्रो धमंस्य वीयवान्‌ । 
सौम्यः सोमात्मजश्चात्र राजन्‌ दधिष; कपिः ॥२२॥ 
धमेपुत्र सुषेण वड़ा धमात्मा च्रौर पराक्रमी दै । दे रान्‌ । 
चन्द्र का पुत्र दधिमुख वानर वडा सम्य अर्थाप सरल स्वभावे 
कादै। २२॥ 
€ 
सुखो दुम खश्चाश्च वेगदर्शी च वानरः । 
मृत्पुवानरसूपेण नूनं सुष्ट; स्वयंसुधरा ॥२३॥ 
छुमुख, दुमंख ओर वेगदर्शी वानर तो साक्ञान्‌ मृद्यु के 
्वतारदही दः । मानों ब्रह्माने वानरल्प मे मघ्युकोरचादहै॥२३॥ 
पुत्रो इतवहस्याथ नीलः सेनापतिः खयम्‌ । 
अनिलस्य च पुत्रोऽत्र हजुमानिति विभ्रतः ॥२४॥ 
अग्तिपुत्र नील वानरी सेना का सेनापति है । पवनपुत्र, जो 
हनुमान के नामसे प्रसिद्धहै, सेना मे हे।। २४॥।। 
नप्ता शक्रस्य दुधेषो' बलबानङ्गदो युबा । 
मैन्दश्च द्विबिदश्चोभौ बलिनावश्विसम्भवौ ॥२१॥ 
इन्द्र का पौत्र अङ्गद 'भी, जो बलवान्‌ युवा श्नौर दुघेषं ह, 
सेना में है । बलवान मैन्दं ओर दहिविद अर्विनीकुमार के पुत्र 
है ।॥ २५॥ 
पत्रा वेवखतस्यात्र पश्च कालान्तकोपमः । 
गजो गवाक्लो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥२६॥ 
गज, गवाक्त्‌, गवय, शरभ श्रर गन्धमादनः; ये पच यमराज 
के पुत्र है, चौर ये उन्दी के तुर्य है (ये भी यहो आए हुए है ॥२६॥ 
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दश बानरकोटुयश्व शूरास युद्धकार्क्िणपम्‌ । 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुदुस्सहे ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! इस सेना मे दव करोड़ वानर तो देत्रतार््योके 
सन्तान हे । ये सत्र के सव शूरवीर, बलशाली एवं युद्धामिलाषी 
हे । श्मवशिष वानसें के वणेन की शक्ति मुकमे नदीं है ।॥ २७॥ 
पप्र दशरथस्येष सिंहसंहननो युवा । 
दूषणो निहते येन खश ति्िरास्तथा ॥२८॥ 
ये दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र हे नौर जिनकी सिह कीसी 
चालद्ैःजो श्रभी जवान है श्रौर जिन्हनि खर, दूषण शौर 
त्रिशिरा को श्केठेदहीमायाथा।॥ २८॥ 
नास्ति रामस्य सद्शो विक्रमे युवि कश्चन | 
विराधो निहतो येन कवन्धश्चान्तकोपमः ॥२८॥ 
इस प्रथिवी पर तो राम-के समान पराक्रमी कोई दृसरा हे 
नदीं, क्योकियेवेही है, जिन्दौनि यम॑राज्ञ के समान विराध 
ओर कवन्ध को माराथा।२६॥ 
वक्त न शक्तो रामस्य नरः करिचद्‌ गुणान्‌ रिती । 
जनस्थानगता येन यावन्तो राक्ता इताः ॥३०॥ 
इस प्रथिवी-तल पर“ पेमा कोई नर नहीं है जो श्ीराम कै 
गुणों का वखान कर सके । क्योकि इन्दोने अकेठे दही जनस्थान- 
चासी समस्त ८ १४ हजार ) राक्तमों को मार डाला था ॥३०॥ 


लच्मणश्चात्र धर्मात्मा शमातङ्गानामिवर्षमः । 
यस्य बाशपथं प्राप्य न जीवेदपि पास्षः।३१।] 
१ मातङ्ञानामिवर्षभः--गजश्ेष्ठ इव स्थितः | (गो) 


जिन 
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पमांस्मा लक्ष्म भी एक श्रेठगज के समान बलवान्‌ है । 
इनके बाणं कीसार के मीतरश्मा जने प्रडन्द्र भी जीता 
जागता नहीं बच सकता । ३१ ॥ 
श्वेतो व्यो तिगखथात्र मास्करस्यात्मसम्भवौ | 
वरुणस्य च पृत्रोऽन्यो हेमकूटः प्लवङ्गमः ॥ ३२ ॥ 
श्वेत ओर ज्योतिमुख नामक दानो बानर, सुवे के पुत्र है। 
वरुण॒ का पुत्र देमकरट नाम का वानर है।॥ ३२॥ 
विश्कमहतो वीरो नलः प्लवगसत्तमः । 
चे 
विक्रान्तो बलदानत्र वमुपुत्रः सुहुधरः । ३३ ॥ 
विश्वकमां का पु घानरभ्रे्ठ एवं बीर नल दै । वसु कां पुत्र 
सुदुधंर है, जो वड़ा विक्रमी है ओौर अलवान है ॥ ३३ ॥ 
राक्षसानां वरिष्ठश्च तव भराता विभीषणः । 
प्रगृह्य पुर लङ्ां राघवस्य हिते रतः ॥ ३४॥ 
राद्सो मे श्रष्ठ चौर तुम्हारा भाई विभीषण, रामसेलङ्का 
का राज्य पाकम, श्रीरामचन्द्र जी का हितैषी बन गया है ।॥३४॥ 
इति सवं समाख्यातं तवेदं वानरं बलम्‌ । 
सुषेलेऽधिष्ठितं शैले शेषकाये भवान्‌ गतिः ॥ २३१ ॥ 


इति विशः खगं; ॥ 
मेने सुवेलरेल पर ठहरी हृ बानरसेना का जो क हाल 
जान पाया, वह्‌ च्रापको बतला दिया; चव आगे जो छुं करना 
हो, आप करे ॥ २५॥ 
युद्धकाण्ड का तेसर समे परा हमा । 
क १. 


3 


१ सुखमादिताः-नीतिङुशला इत्यथ; । (गो०) 


ध # © 
एकर्त्रिंशः सगः 
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ततस्ते मच्छोभ्यवल्तं लङ्ाधिपतये चराः । 
सुषेले राधं शैले निषिष्टं प्रस्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 


लङ्काम सुवेल पवेत पर टिके हुए श्रीरामचन्द्र जी अर 
उनकी अक्ोभ्यसेना का वृत्तान्त इस प्रकार रावण केचर्योने 
रावण को बतलाण । १॥ 
चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलम्‌ । 
जातोदेगोऽमवक्िश्चिस्सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
चये द्वार महाव्रलवःन्‌ श्रीरामचन्द्र का लङ्का आना सुन 
कृ<, रावण कुद घव्रडाया ओर अपने सं्रियों से यह बोलला ॥२॥ 
मन्िशः शीधरम(यान्तु सबं वै श्सुसमाहिताः | 
अयं नो मन्त्रकाल्लो हि सम्प्राप इति राक्तसाः ॥ ३॥ 
हे रा्ञसो ! मेरे समस्त नीतिकुशल द्वारी या सलाहकार 
मेरे सामने तुरन्त उपस्थित हौ--स्योकि अव मत्रणा करने का 
समय आ परहुचा है | ३॥ 
तस्य तच्छासनं शरुत्वा मन््रिसोऽभ्यागमन्‌ दतम्‌ । 
ततः स मन्त्रयामास सचिवै राक्षसैः सह ॥ ४ ॥ 
रावण की यह्‌ च्ाज्ञापा, सवमत्र तरन्ता कर उपस्थित 
हो गए। तथच रावख उन राकस मंत्रियों के साथ परामश करने 
लगा ॥ ४॥ 


मोकामा जो भभीमनभन ॥॥ 
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मन््रपित्वा स दुर्ध तुमं यत्समनन्तरम्‌ । 
विसर्जयित्वा सचिषान्‌ प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के लङ्का क समीप आने के अनन्तर, रावण 
कोजो करना उचित था, उसके सम्बन्ध मे परामशं कर चुकने 
के वाद्‌, दुधषं रावण मंत्रियोको बिदा कर, स्वयं भी च्रपते 
अन्तःपुर मे चला राया॥ ४।॥ 
ततो रा्षसमाहूय विचुज्जिह्व महाषलम्‌ । 
मायाविदं ध्महामायः प्राविशचन्न मेथिली ।॥ ६ ॥ 
अन्तःपुर मे पहुंच कर, रावण ने महाबली विदयुञ्जिह्ठ राक्तस 
को बुलवाया रोर उस मायावी वाजीगर को पने साथे 
वरहो, जह्य सीतां रहती थी जने की इच्छा प्रकट की ॥६॥ 
विद्युञ्जिह' च मायाज्ञमव्रवीद्रात्तसाधिपः । 
मोहयिष्या्हे सीता मायया जनकात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
जाने के खमय रावण मलोरमोति भाया के जानने वले विद्ध 
ञ्जि रात्तस से कने लगा करि, हे निशाचर ! ्माच्रो हम दोनों 
माया की सहायता से रथान्‌ वाज्ञीगर द्वारा सीता को धोखा 
दे ॥ ७॥ 
शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर । 
त्वं मां सथुपतिष्ठस् महच सशरं धनुः ॥ ८ ॥ 


अतः तुम श्रीरामचन्द्र जी का बनावटी सिर चौर चाण सहित 
एक बड़ा धनुष, उस समय लेकर मेरे पास श्राना ( जिस समय 


म सीता के पास होड) ॥ ८॥ 
१ महामायः-तादशमाया प्रयोग कर्तारं । ( रा० ) 
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एवयुक्तस्तथेरयाह षिच भ्निहो निशाचरः | 
तस्य तुष्टोऽमवद्राजा प्रदद्‌ च विभूषणम्‌ ॥ 8 ॥ 


तव मायानी विद्य॒ञ्जिहने रावण की ्ाज्ञा मान कर कृष्‌ 
बहुत च्रच्छा इस पर उसने (रावण॒ने) पारितोषिक मे विद्यु 
उिजह को एक आभूपण दिद्या॥ ६ ॥ 


अशोकवनिकायां त सीतादशनल्लालशः | 
नैच्छ तानामधिपतिः संषिवेश महाबलः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर महादली यान्तसराज रावण सीता से मिलनेकी 
लालसा से अशोकवाटिक्ा मे गया ॥ १०॥ 
ततो दीनामदेन्याह ददशं धनदानुजः । 
श्रधोपुखीं शोकपराधुपिष्टां महीतक्े ॥ ११ ॥ 


वहो छबेर के दोटे भाई रव्रणने उदास मन होने के 
अयोग्य होने पर भी, सीता को उदास मन हो, गदन सुका, 
शोक से विकल, ज प्रीन पर बेडा हृद्या देखा ॥ ११॥ 
मतारमेव ध्यायन्तीमशोकवनिकां मत्ताम्‌ | 
उपास्यमानां षोराभी राकसीभिरितस्ततः ॥ १२ ॥ 
सीता शअशोकवाटिका मे पने पति श्रीरामचन्द्र जी कै 
ध्यान में दबी हृद थी श्मौर भयङ्कर राक्तसिर्यो उनके समीप इधर 
इधरबेटी्थी॥ १२॥ 


उपदयुत्य ततः सीतां प्रहषं नाम कीतंयन्‌ | 
इदं च वचनं पृष्टयुषीच जनकात्मजाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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राक्ण सीता के निकट गया चनौर प्रसन्न दो अपना नाम 
सुना कर टिठाषं से जानकी जो से कने लगा ।॥ १३॥ 
सान्त्वमाना मया मद्रे यञ्चुपधित्य वल्गसे | 
खरहन्ता स ते मतां राषवः समरे हतः ॥१४॥ 
हे भद्रे ¦ मैने तुमे बहत समभाया, परत्‌ (आज तक्‌) 
जिसके भरसे मेरे बचना का अनादर करती रही, खर का वध 
करने वाला तेय वह्‌ पति राचव यद्ध मे मारा गया ॥ १४॥ 
चिन्नः ते सर्वतो मूलं दपस्ते विहतो मया । 
१व्यस्तनेनात्मनः सीते मम म्यां मविष्यत्ि ॥१५॥ 
अब तो मैते तेरे सहारे की जङ्‌ सव प्रकार से काट डाली 
छरीर तेरा अभिमान चर्‌ चूर कर डाला। अतएव अवतोतू 
अपने अपदहीमेरी मायो वनेहीगी अथवा ऋव्रतो तुमे मेरी 
पल्ली बनना ही पड़गा | १५॥ 
विसुजेमां भति मृद्‌ फ मृतेन करिष्यसि । 
मवस्व भद्रे मार्याणां सर्वा्तामीश्चरी मम ॥१६॥ 
वत्‌ इन विचर्योकोस्राणदे 1 अरेमूर्खां ! अवतृ इस मरे 
हुए शरीरकोले कर क्या करेगी ? हेमद्रे। अवत मेरे साथ चल 
कर मेरी समस्त खियोँ की स्वामिनी वन ।। १६॥ 
खनल्पपुए्ये निषत्ता मूढे पण्डितमानिनि । 
मृ तु वधं सीते घोरं इत्रवधं यथा ॥१७॥ 
हे अस्पपुण्यवाली, नष्टाथं । हे मूड { दे पर्डितमानिनि ! तू 
छन दारुर दृत्राप्ुर के वधकौ तरह अपने स्वामीके घोर वध 
का व्रत्तान्त सुन ॥ १७॥ 


षिण पीं 
केने नभ 


१ व्यसनेन--निमित्तेन | ( गो० ) 
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समायातः भुद्रान्तं मां हन्तुः फिज्ञ राधः । 
वानरेन््र्रणीतेनः यलेन महता वृतः ॥१८ | 
स॒मरीव की एक बड़ी भारी वानरी सेना कोसाथ ठे राम, 
मुभे मारने के जिएसमुद्र के इस पार श्रवश्य आया था ॥१८॥ 
संनिविष्टः सघ्ुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम्‌ ¦ 
बलेन महता रामो त्रजत्यस्तं दिवाकरे ॥१६॥ 
जिस समय सयं अस्ताचलगामी ह+ उसी समय उस्ने सथुद्र 
के उत्तरतट परसेनाकोला रिकाया ओर स्वय भीबहीटिका 
हुश्रा था ॥१६॥ 


अथाध्वनि परिध्रान्तमधेरात्रं स्थितं बलम्‌ । 
सुखसुभ्र' समासाद्य चासितं प्रथमं चरैः ॥२०॥ 
तसरहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम | 
व्लमस्य हतं रत्रौ यत्र समः सल्तदपणः ॥२१॥ 
मागे चलने की थकावट से आधीरात् को सेना बेखबर पडी 

सो रहौ थी | प्रथम से निय॒क्त किए हृए जासूसो से जव यह्‌ दाल 
जाना गया, तव रात को बड़ी भारी सेना लेकर प्रहस्त ने वहं 
चदाह की, जदो राम तथा लक्ष्मण थे ओर उनकी सेनाको मार 
डाला ॥ २० २१] 

पट्टिशान्‌ परिधांश्चक्रान्‌ दण्डान्‌ खङ्कान्‌ महायस्रान्‌ । 

बाणशजालानि शूलानि भाखरान्‌ इरशुग्दराच्‌ ॥२२॥ 

यष्टीश्च तोमराञ्शक्तीश्चक्राशि अुसलानि च) 
उदयम्योधम्य रक्तोभिर्बानरेषु निपातिताः ॥२३॥ 
१ प्रणीतेन--श्चानीतेन । ( गो° } 
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पट; परिघ, चक्र शौर ईसपात के वने डडे, खड्गं तीर शूल, 
काटिदार चमचमाते मुग्द्र, लाटी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार मुश 
लादि श््लोकोलेले कर, रात्तपों ने बानसें को उनके आघात 
से मार गिराया ॥२२।२१॥ 
रथ सुप्रस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना 
असक्त कृतहस्तेन शिररिदन्न महासिना ॥२४॥ 


तदनन्तर शतुसेन्य का मथन करने वालि प्रहस्त ने अपने 
को फुर्तीं दिखला कर, एक वड़ी तलवार से फट श्रीरामचन्द्र का 
सिर काट डाला ॥२४।। 


भिभीषशः सथ्य निगृहीतो यचच्छया । 
दिशः प्रव्राजितः स्वेस्ंच्म णः क्षवगेः सह ॥२५॥ 
विभीषण को जितना दण्ड देना चादिए था, उतना दण्ड देने 


मे कसर नही की गह । तब लक्ष्मण बचे हूए, सब कानरोँ को साथ 
जते भाग गया ॥२५॥ 


सुग्रीबो ग्रीवया शेते भग्नया एवगाधिपः | 
निरस्तहनुकः शेते हदुमाच्‌ राकसैहतः ॥२६॥ 
वानरराज सुग्रीव गरदन टूट जने से रणभूमि मँ मरा पड़ा 


ह । राक्षसो ने हनुमान की लेडी तोड़ डाली ओर ब्रह भी रएक्ते् 
मे मरा पड़ा है ॥२६॥ 


जाम्बवानथ जातुभ्याभ्रुस्पतन्निहतो युधि । 
पटिशेवंहुमिश्छिरो नित्तः पादपो यथा ॥२५७॥ 


जाम्बवान करूद भागना चाहता था, किन्तु राक्षसो ते परो 
कीमारसे उनकी नाधि तोडदी | बह भीकटेहृए पेड की 
तरह वहो पर मरा पड़ा है ॥२५॥ 
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मैन्दश्च दविषिदश्योभौ निहतौ बआानरष॑मौ | 
निश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण प्ररिप्लुतौ ॥२८॥ 
वानरश्रेष्ठ मेन्द च्मौर द्विविद ली लवी सासिं ठेते ओर रोते 
हृए तथा रक्त से (न्हाये हृए)ललथपथ हो, मारे गए ।।२८॥ 
द्मधिना शव्यायतौ छिन्नौ मध्ये दयरिनिषूदनौ । 
्रसुतिष्ठति मेदिन्यां पन्त; पनसो यथा ॥२६॥ 
इन बडे डीलडौल वाले शत्रुहन्ता दोना वानरो कौ कमरे 
तलवार से काट डली गह थी । पनस नामक वानर पनस 
(कटहर) पेड की तरह जमीन पर कटा हुश्रा पडा हे ॥२६॥ 
नाराचेर्बहुमिश्िनः रोते दया दरीः । 
कुदस्त॒ महातेजा निष्कूजः सायकैः कृतः ॥३०॥ 
द्रीमुख अनेक बाणो के प्रहारसे मरहम; कन्दया मे षडा 
सो रहा है । महातेजस्वी मुद भी बाणो कौ मार से सद्‌ के 
लिए निःशब्द ( मूक्गृग ) बना दिन्ना गया ॥२०) 
अङ्गदो बहुमिरिदननः श्रेरासाघ राकसैः । 
पतितो रुथिरोद्गा रितो निपतिताङ्गदः ॥२१॥ 
त्रङ्धद भी रात्तसों द्वारा चलाए हए अनेक बाणे से क्षत 
विक्चत ही, मारा गया । उमका बाजू सहित बाह भूमि पर पडा 
है ओर उसके सव अलो से रुधिर बह रहा है । अथवा रक्त की 
वमन करता हुआ वह मरा हे ॥३९१॥ 
हरयो मथिता नागे स्थजातैस्तथाऽपरे । 
शापिता ्॒दिताश्चाश्वेवायुवेगेखि स्बुदाः ॥३९॥ 


१ व्यायतौ--दीवं शरीरो । ( गो° ) रमभ्ये-करिस्थाने | 
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इस प्रकार तेरा भतं ससैन्य मेरी सेना द्वारा मासा गया 
उसका यह कटा हआ सिर तुभे दिलाने को लाया गया है । 
देख, यह्‌ रक्त ओौर धूल से सना दै ॥३६॥ 
ततः परमदुरध॑षो रावणो राक्षसाधिपः | 
सीतायाषुपशृणखन्त्यां राक्सीमिदमनवीत्‌ ।३७॥ 
तदनन्तर परम दुर्धषं राक्षप्तराज रवण सीता को सुना कर 
एक राद्चसी से यह्‌ बोलला ॥३५॥ 
रासं ऋरकर्माणं पिचुज्जिह्व' खमानय । 
येन तद्राथवशिरः संग्रामात्सयमाहूतम्‌ ॥३२८॥ 
तू जाकर उल करृरकर्मां विदयुञ्जिह राद को बुला ला, जो 
स्वय रणक्तेत्र से उस राम का सिर लाया है ॥३८॥ 
विध्‌ ज्जिहस्ततो गृद्य शिरस्तत्सशरासनम्‌' | 
प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ॥२६॥ 
(राद्सी द्वारा बुलाए जाने पर ) विद्‌ ज्जिह उस सिर को 
तथा धनुपको लिये हृष, रावण के सामने आ खडा ह्र 
द्मौर सिर नवा कर उसको प्रणाम किश्चा ।॥३६॥ 
तमन्रवीत्ततो राजा रावणो राक्षसं स्थित्तम्‌ । 
विद्युज्जिह्व मदाजिह' समीपपखितिनम्‌ ॥४०॥ 
बड़ी जाम वाठे विद्युज्जिह् को अपने निकट खड़ा देल, 
राजा रावण ने उससे का ॥४॥ 
शरग्रतः इरु सीतायाः शीघ्र दाशरथेः शिरः । 
+ + ¢ 
"अवस्थां परिचिमां मतु; कपणा साधु पश्यतु ॥४१॥ 


{ पश्चिमामवस्था--मरणएमिस्यथः । ( गो° ) 
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यह बापुरी अपने मरे हये राम को अच्खी तरह देख ठे । ४१॥ 
एवय्ुक्त' तु तद्रकः शिरस्तस्पियदशेनम्‌ । 
उप निक्षिप्य सीतायाः स्िग्रमन्तरथीयत्‌ \। ४२ ॥ 
जयोही रावण ने विद्युलिद्र से यह कदा, स्योदी वह परियदशेन 
राम काकटा ह्र सिर सीता के पास रख, खयं तुरन्त अन्तान 
हो गया ॥ ४२ ॥ 
रावणशापि चिक्षेप भाखरं काष्ठ कं मत्‌ । 
त्रिषु लोकेषु परिख्यातं सीतामिदयुषाच च | ४३ ॥ 
तब रावण॒ने भी उस चम्रचमाते श्चौर चिल्लोकी मे प्रसि 
विशाल धनुष की सीता कै सामने फक चर, यह्‌ कटा ।! ४३ ॥ 
इदं तत्तव रामस्य काम कं ज्यासमायुतम्‌ । 
इह प्रहस्तेनानीतं हस्या तं निशि मादुषम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यह तेरे राम का रोदा-सदहित धनुप है। रात म उस मनुष्य 
को मार प्रहस्त इसे ठेश्ायादह।। ४४॥ 
स विद्युभ्जिहव न सहैव तच्छिरो 
धलुश्च भूमौ विनिकीय रावणः | 
बिदेहराजस्य स॒तां यशश्िनीं 
ततोऽब्रवीत्तां भव मे वशानुगा ॥४५॥ 


इति एकर्विशः सगेः ॥ 
वा> रा० यु--२० 
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तदनन्तर रावण चिद्य ज्िहकालाया हमा चह कटारा 
रामचन्द्र का मस्तक श्रौर धनुष परथिवी पर्‌ सीता केच्रगेद्धितरा 
कर, यशरिवनी बिदेहतनया सीता से बोला-- रब तो तु मेरी बश- 
बतिंनी हो जा। अर्था मेरी पठ्नी बन जा ॥ ४५ ॥ 


युद्धकांड का इकतीसर्बां सग पूरा हा । 
कन --4¶--- 
हाविशंः सगः 
--- 9 ध 
सा सीता तच्छिरो दृष्ट तच का कषत्तमम्‌ ! 
सुग्रीवप्रतिसं सगंमाख्यातं च हनूमता ॥ १ ॥ 


सीता को उस कटे सिर ओर उस श्रेष्ठ कामुक को, देख, हन 
मानजीकी बतला हृद्‌ सुभोव के साथ श्रोरामचन्द्रजी की ैत्री 
कास्मरणदहदो्ाया।१॥ 


नयने खव च भत स्तस्सरशं युखम्‌ । 
केशान्‌ केशान्तदेशं? च तं च चूडामणि शुभम्‌ ॥२॥ 


सीताने देखा किं, उस कटे हुए मस्तक के दोनों नेत्र चेहरे 

की रगत श्योर सुख हूबहू उनके पति श्रीरामचन्द्र जी जेस हैः । 

उस कटे हुए सिर के बाल श्रौर ललाट भी्यो कर्यो वैसे दी 
हं ओर बह श्रष्ठ चूडामणि भी वही दै॥२॥ 
एतैः सर्वेरभिज्ञानेरमिज्ञाय सुदुःखिता 

विजगहेऽत्र केकयीं क्रोशन्ती ररी थथा ॥ ३ ॥ ` -~ 


१ केशा, देश--ललाट । ( गो° ) 
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सीताजी ओर भी अनेक प्रकार की वार्ता से ्रपने पतिका 
मारया जना निश्चित जान, अत्यन्त दुखी हृ चओौरङ्ररी ङी 
तरह शोक से विकल हो, कैङेई को उपालम्भ देती हई अथवा 
उसको निन्दा कर विललाप करते लगी ॥ ३॥ 


सकामा मव कैकेयि हतोऽयं इलनन्दनः | 
कुलधुल्पादितं सबं खया कलहशीसषया ॥ ४ ॥ 
हे कैकेदं । अब तो तेरी साव पूरो हई । देख, यह इक्ष्माङ्क 


कुङ्ञनन्दन मारे गये । तुभ कलहप्रिया ते इस दुल की जड ही 
उखाड़ पकी ॥ ४॥ 


मर्येण कि ते कैकेयि इतं रामेण विप्रियम्‌ । 
तद्गृहाच्चीरवसनं दसा प्रव्राजितो वनम्‌ ॥ ५॥ 
अरी केके । आयरामने तेरा क्याबिगाड था, जो तूने 
उनको चीर पिना क्र, घर से वन मे निकाल दिचखाथा ॥५॥ 
एवयुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी | & ॥ 
दुखियारी जानकी यह कह कर थरथर कोपने लगी ॥ ६ ॥ 
जगाम जगतीं बाला छिना त॒ कदली यथा | 
सा पुहूतात्समाश्चास्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ 1७ ॥ 
रौर कटे हए केठे के पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड । 
प्ठिर थोड़ी देर बाद्‌ वे सावधान हो सचेत हृई ॥ ७ ॥ 
तच्छिरः समुपाघ्राय वि्वलापायतेक्षणा । 
हा हताऽस्मि महाबाहो वीरत्रतमदुव्रत ॥ ८ ॥ 
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रीर उस सिर को भली भोति सूधघ कर विशालनेत्र बाल्ञी 
सीता विलाप कर के कहते लगी--हे महावाहो । हे वीद्बनेधारः ! 
हाय मै सर गईं।८॥ 
इमां ते पर्चिमषस्थां गताऽस्मि विधवा इता । 
# ९ ~ £ ¢ ९८ 
परथमं मरणं नार्या मतु वेगुश्यमच्यते ॥ 8 ॥ 
तुम्हारे मरनेसेमेंतािधवाद्ो गई | खी के रईइते उसे 
पति कामरनाबख्ीकेदोपदहीसेहेताडहै॥६॥ 
एुवृत्त साधुवृत्तायाः संव्तस्तवं ममाग्रतः । 
दुःखाद :खं प्रपाया सग्नाया शोकसागरे ॥ १० ॥ 
सो हे साधुष्रत्त । सो प्राप मुम धमेचारिणी से पिले दही 
परलोक को धार गद मँ तो च्रत्यन्त दुखी हो, पहिले दी शोक 
सागरमे.इबी हई थो ॥ १०॥ 
यो हि मायुघतन्नातं सोऽपि त्वं परिनिपातितः 
सा खश्रमंम कौसल्या स्या पुत्रेण राधव ।११॥ 


राप सरा उद्धार चरते को उदयतहुएथे,साश्मापं भी मारे 
गए) ह राघव ! अप सरला पुत्र पा, मेरी सास कौसल्या पुच- 
वत्सला कहलाती थौ ॥ ११ ॥ 
वतसेनेव यथा धेनुविंवरमा पत्सला कृता । 
* ५ (य 
आदिष्टं दीषेमायुस्ते येरचिन्त्यपराक्रम | १२॥ 
सो वह्‌ भी यिना बहडेकीगौ की तरह निवेत्सला हो गई । 
ज्योतिषी ने दुम्हारा अचिन्त्य पराक्रम देख, तुमको दीर्घायु वत- 
नाया था | १२॥ 
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अनृतं वचनं तेषामल्पायुरसि राघव 
अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव ॥ १३ ॥ 
हे घव ।(मामेरे दुभौग्यसे) तुम श्ल्पायु हृद भौर 

उनके वचन असत्य ठरे | अथत्रा उनका वचन मिध्यानहदीद्ै 
सर्थात्‌ वे श्रस्त्यवादी नदीं है, छन्तु तुम्हारे भाग्यविपर्यंय से 
उनको बुद्धि भी मारी गह्‌ ।॥ १३॥ 

पचत्येनं यथा कालो भूतानां प्रभवो द्यम्‌ । 

अदृष्टं मृस्युमापन्‌ः कस्माच नयशाष्षषित्‌ ॥ १४ ॥ 

व्यसनानाएपायज्ञः इशसो द्यि बजने । 

तथा तं सम्पर्ष्विज्य रोद्रयातिन्रशंसया ॥ ११५॥ 

फालरत्या मयाच्छिद्य हृतः कमललोचन । 

उपशेषे महाबाहो मां षिहाय तपस्विनीम्‌ ॥ १६ ॥ 

प्रियापिष समाश्लिष्य पृथिवीं पुरषषम ¦ 

अचितं सततं यत्तद्शन्धमाल्येमंया तव | १७ ॥ 


काल की करतूत ही ठेसी है । क्योक्ति प्राणियों का कारण- 
भूत वहीद्धै । है राम । तुमो नीतिशस्त्रविशारद थे, उपाय 
करनेमे निपुणे, विपदोंक्‌ निवारेणमे समथ हो कर भी, 
तुम्हारी इस प्रकार अचानक मृघ्यु केसे इ † हाय । भयङ्कर 
निष्टरुर कालरात्रि ने तुम कमललोचन को युभसे बरजोरी छीन 
लिया । हे महाबहो ! ममः दुखियारी को स्यागकर,प्यारी सी की 
नाह प्रथ्वी से लिपट कर तुम करटो पडे हो । मै तुम्हारे सां 
सुगन्धित द्रव्य चर पुष्पमाला से सदा जिसका पूजन किन्न 
करती थी ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 
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इदं ते मस्मि वीर धनुः काश्चनभूषणम्‌ ] 
पितरि दशरथेन सं शवशरेण ममानघ ॥ १८ ॥ 
ओर जो मुमे अत्यन्व प्यार था, हे वीर । उसी तुम्हरे इस 

सुबेणभूपित धनुप की यह क्या दशा है? हे पापरहित । तुम 
अपने पिता श्चीर मेरे पापरहित सुर महाराज दशरथ १८] 

सरवेश्च पितृभिः साधं नूनं स्वर्गे समागतः | 

१दिवि नचृत्रभृतस्तवं महत्कमंङृतां प्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 

पुण्यं राजिविशं खमात्मनः समवेक्षसे | 

फिमां न प्र्से राजन्‌ किंमां न प्रतिभाषसे ॥२०)/ 


तथा अन्य सच पितरो से स्वर्भमें निश्चय ही मिले हेगे। 
बड बड़ यज्ञावुष्ठान करने वलि च्रौर विमानों मे स्थित, अपने 
पवित्र इक्ष्वाकादिराजपियो को तुम दैखते होगे । हे राजन्‌ ! त॒म 
सुमे क्यो नदीं देखते अर मु से क्यों नही बोलते ? ॥१६।।२०॥ 
बालां ल्येन सम्प्राप मार्या मां सहचारिणीम्‌ | 
संभ्रुतं गृहता पाणि चरिष्यामीति यन्यया ॥ २१] 
हे राजन्‌ । तुमने लङकपने मेँ ही मुभ बाला को अपनी सम- 
दुःख-घुख भोग करने वालीख्ी कह कर अगीक्ार किया था 
शरीर पाणिग्रहण के समय तुमने प्रतिज्ञाकीथौ कि, मैं तेरे साथ 
रहूगा ॥ २१॥ 
स्मर तन्मम काङ्स्स्थ नय मामपि दुःखिताम्‌ | 
फस्मान्सामपहाय त्वं दतो गतिमर्ता षर ॥ २२॥ 


१ दिवि नद्नमूतः -विमानस्थःन्‌ ( गो ) 
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सो हे काङुटध्य । उसे याद करो श्नौर मुम दुषिया को भी 
अपने साथ लेते चलो । हे भली गति को प्राप्त । तुम सुमे क्यों 
छोड क्र चले गए ?॥ २२॥ 


श्रस्मान्नोकादयं लोक स्यक्त्वा मामपि दुःखिताम्‌ । 
शै, © $ [9९ क 
कल्याशेरुचितं यत्तत्परिष्वक्त' मयेव त॒ ॥ २३॥ 


। मुम इखिया को भी त्याग कर, तुम इस लोक से परलोक में 
कयां चले गये ! तुम्हारे आभूषणं से भूषित होने योग्य जिस 
शरीर का भँ आलिगन किच्मा करती थी ।॥ २३॥ 

करव्यादेस्तच्छरीर ते नूनं विपर्छिष्यते । 


£ = (५ 


अगिनिष्टोमादिभियङ्ैरिष्टवानप्रदचिशः ॥ २४ ॥ 


अगनिहोत्रंण संस्कार केन संतु न लप्स्यसे, 
प्रतरञ्याद्ुपपन्नानां चरयास।मेकमागतम्‌ ॥ २५॥ 


उसको मां्तभक्ती गिद्ध आदि निश्चय दही नोचते खसोरते 
होगे । वनव॑स की अवधि समाप्त होने पर तुमको तो पया 
द््तिणा प्रदान पूवेक (प्रयश्चित्तःत्मक) अग्न्याधान ग्रहण करना 
उचित था चौर जब तुम्हारी च्यु शेष होती तब उसी अरन्याघान 
के छनि से तुम्हारे शीर काश्चभिसस्फार होना चाहिए था, परन्तु 
यद ब्रीच दीमेक्याकाक्याहो गया । तुम्हारे शृतशरीर का 
अप्रिसक्कार क्यो नदीं हृन्चा । ८ गो० ) हम तीन वनवासियो मेँ 
से जब एक ( लक्ष्मण ) लौट कर.अयोध्या म जायगा ॥२४६॥२५॥ 


परिद्यति कौसल्या लच्मशं शोकलालसा । 
स तस्याः परिप्च्छन्त्य(.वधं मित्रबलस्य ते ॥२६॥ ¦, 
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तथ शोकवि्ला कौशस्या लक्ष्मण से पूगी । तव लकषम 
उसके पुने पर तुम्हारा च्रौर तुम्हार मिघ्रकी सैन्यके मारे जने 
का वृत्तान्त कगे ॥ २६ ॥। 
तव चाख्यास्यते नून निशायां यकसेवधम्‌ । 
सा स्वां सुप्र इतं श्रुता म च ररोगृहं गताम्‌ ॥२७॥ 
उस समय लक्पण निश्वय ही कगे कि, रात मे सोते हृष 
तुम रक्सो द्वारा मार डके गये । तव कौतल्या सोते मेँ वम्दारा 
मारा जाना च्चौर मेरा रक्षसके घरमे रुद्ध होना सुनेगी॥रअ 
हृदयेनाददीणन च भविष्यति राध | 
मम हैतोरनायाया दयनहः पार्थि्रात्मजः ॥ २८ ॥ 
हे राघव ! तव अवश्य ही उसक्रा हृदय फट जायगा ओ. 
वह्‌ मर जायगी । है राजङ्कुमार । मुम अभागिनीके कारण 
तुम्हारा इम प्रकार का सौप्तिकवव (सोते मे वध) सवेथा अयोग्य 
है ॥ २८ ॥ ॥ 
रामः सागरयुत्तीयं सखदान्‌ गोष्पदे हतः । 
भहं दाश्रथेनोहा मोहास्स्वङ्कल्पांसनी ॥ २६ ॥ 
हा एेसे बलवान राम, सागरतो पारकरञ्ाएकिन्तुगी के 
सुर भर पानी मेँ इषव कर मर गए अर्थान्‌ खर दूषण त्रिशिरा 
कमन्धादि दुदन्त राक्तसों के मारने वले रामको एक श्र प्रहस्त 
ने मार डाला । दा ! यु कुलकलङ्किनी के साथ रामचन््रजीने 
विवाह कर बड़ी मूल की। २६॥। 


आयेपत्रस्य रामस्य मार्या मू्यरजायत । 
नूनमन्यां मया जातिं वारितं श्दानदुत्तमम्‌ ॥३०॥ 
१ दानपुत्तमम्‌-कन्यादान ¦ (गो) 
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क्योकि मै उल राजकुमार की भार्या हो कर उसको मुच्यु का 
कारण हई । मैने पूत्जन्ममें कि्लीके कन्यादनमें च्रवेश्यही 
बाधा डाली होगी | ३० ॥ 
याऽ्हमच् ह शोचामि भार्या (रसर्वातिथेरपि । 
साधु पात्य मां चिप्र रामस्योपरि रवण ॥ ३१॥ 
इसीसे वो इस जन्म मे सव की रज्ञा करते वाक्ते अथवा सब 
का ्मातिभ्य करते वाज्ञे भीरामचन्द्रकी मार्याहोकरमी भ्मौर 
खुखभोग का समय उपस्थित होने पर भी, मै देसी दुदशा मेँ पड 
इई हं ' हे रावण । तू बड़ा अच्छाकाम करे, जो सुरे भो शीघ्र 
मार कर, राम केञ्पर डानदे॥ ३१॥ 
समानय पति पर्या इरु कन्याशुत्तमम्‌ । 
शिरसा मे शिरास्य कायं फयेन योजय ॥३२॥ 
हे रावण ! पति को पत्नी से मिला कर यह्‌ एक बड़ी भला 
काकाम'करश्मौररामकेसिर्से मेरा सिरर राम के शरीर 
से मेरा सिर मिला दे॥३२॥ 
[क [9 ५ ¢ ध 
रावणादुगमिष्यामि गतिं भत्‌ महात्मनः । 
[ बुहर्तमपि नेच्छामि जीकितुं पापजीविता ॥३३॥ | 
हे रावण । भै स्रपने महात्मा पति की च्रनुगामिनी होगी । 
मै इस प्रकार का ८ पति विना ) पापमय जीवन एक त्तणु भी 
धारण करना नहीं चाहती ॥ ३३ ॥ 
इति सा दुःखसन्तप्ता विलल्ापायतेक्षणा । 
भतः शिरो धदुस्तत्र समीदय च पुनः पुनः ॥३४॥ 
१ सर्वातियेरमि-सव॑रकतित्‌.रिर्यथः । सरमतिथिपूजकस्येतिवा्ंः । (गो) 
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एवं लाक्ञप्यमानायां सोतायां तत्र रल्तसः । 
अमिचक्राम मतारमनीकस्थः इताञ्जल्तिः ॥ ३५ ॥ 
बडे घडे नेजवाली दखिया जानकी पत्तिके कटे सीस शौर 
धनप को बार वार देख कर विललाप कररहीथीकि) इतनेमें 
रावण की सेना का एक राकस च्या शओओौर रवण के सामनेहाथ 
जोड़ कर खड़ा हयो गया ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


विजयस्ार्पत्रेति सोऽमिकादय प्रसा च । 
न्यवेदयदनुप्राप्तं श्रहस्तं बाहिनोपतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अमात्यैः षरहितेः सवैः प्रहस्तः सप्रपसि्थितः | 
तेन दशनकामेन वयं प्रस्थापिताः प्रमे ॥ ३७॥ 
“भमरायपुत्र की जय हो” कह कर उतने रावण गो प्रणाम 
श्रि ग्रोर रावण को प्रसन्न केर उसने यह समाचार दिश्या 
कि सब मंत्रियों सहित सेनाप्रति प्रहस्त उपस्थितदहैँ । दे प्रभो । 
्रापसे मिलने की इच्छ्रासे उन्होने ममे आपके पास्त मेजा 
है ॥ ३६॥ ३६ ॥ 
नूनमस्ति महारज राजभावात्छमान्धितप्‌ । 
किश्चिदात्ययिकःं कार्थं तेषां सं दर्शन कर ॥३८॥ 
हे महाराज ! को वैता मह्वपूणं कायं उपस्थितदै, जो बिन। 
आपकी आज्ञा नही किश्माजा सकता, अत्तएव श्राप उनको 
दशन दीजिए ॥ ३५८॥ 
एतच्छर स्वा दशग्रीवो राकसप्रतिषेदितम्‌ । 
अशोकवनिकां त्यक्ता मन्तिणं दशंन' ययौ ॥३६॥ 
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उस राकस के इस प्ररारके वचन सुन, दशानन रावण 

शो कवाटिका त्याग, मंत्रियों से मिलने फे ज्लिए चल रिचा ।३६॥ 
सतु सवं समर््येव मन्तिभिः दृत्यमात्मनः। 

समां प्रधिश्य षिदधे विदिता रामविक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 


मच्रियो के परामशं से सव कार्यो का निश्वय कर, वह सभा 
में [२ ९. (ष्‌ १ 
मे गय। श्योर वयँ श्रोरामषन््रजो के वल विक्रम को भली भोति 
सम चूभः कर, उसने अवश्यक प्रत्रन्ध करवाया ,॥ ४० ॥ 


अन्तर्धानं त॒ तच्छीषे तच्च कामंकषुचमम्‌ । 
जगाम रावणस्येव निर्याशसमनन्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जिस समय रावण अशोक्वाटिका से प्रस्प्रानित हुञ्ा था; 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजोका कटा हृञ्रा वह बनावदी सिर 
छरीर धनुपमीन जाते कह गायव हो गया ४१॥। 
राक्षयेन्द्रस्तु तेः साधं मन्तिमिर्भीमविक्रमेः। 
समथंयामापर तदा रामकायंबिनिश्चयम्‌ | ४२ ॥ 


रावणने उन भोम विक्रमो मत्रयो के साथ श्रीरामचन्द्र 
जी के सम्बन्व में अपना कत्तव्य निश्चय फिञा । ४२॥ 


अविदूर स्थितान्‌ सवान्‌ साध्यच्चास्‌हितेषिणः 
अन्रवीत्कालसदृशं रा्रणो राकसाधिपः ॥ ४३ ॥ 


षर निक्ट ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियो से राक्तस- 
राज्ञ रावण ने समयाबुक्रूल वचन कहे ॥ ४३ ॥ 


शीघ' भरीनिनादेन स्फटकोशहतेन मे । 
समानयध्वं सन्यानि वक्तव्यं च न कारणम ॥४४॥ 
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व्र अति शीघ्र नगाडे परर चोतर प्डवा करमेरी सेना को 
बुला लानो, किन्तु उनको बुलाने का कारण मत बतलाना ॥४४॥ 

ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचो 

बलाधिपास्ते महदात्मनो बलम्‌ । 

समानयंश्चै समागमं च ते 

न्यवेदयन्‌ मतैरि यद्धकाडक्तिणि ॥४९॥ 
इति द्वाविशः सग॑ः।। 

रावण की चाज्ञा मान च्रौर बहुत अच्छा कह, वे सेनापति 
अपनी महती णव युद्धकाङङिणी सेनाको लिवा लाये च्रौर 
सेना के आते की सुचना श्रपने सवामी-रावरणको दी ॥ ४४॥ 


युद्धकांड का वत्तीस्ां सग पूरा हृत्या । 
¢ &-- 


त्रयलिशः सगः 


1) धः ~ === 


सीतां त॒ मोहितां दषट्र {सरमा नाभ रक्तसी । 
अआससादाथ वेदेहीं प्रियां प्रसायिनी सखीम्‌ ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ी के विपयमे सीताकौ विपरीत धारणा देख, 
थवा सीताको धोखे मे प्डीदेख, सीता जी की दहितेषिणी 
प्यारी सरमा नाम की रान्ञसी ( विभीषण क पल्ली) जनकां 
जी के पास माकर वैठ गई॥ १॥ 


१ सरमा-सरमा विभीषण मार्या । ( गो० ) 


रः > 
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मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ | 
आश्वासयामास तद! सरमा मृदुभाषिणी ॥ २॥ 
रा्ञसराज रावण द्वारा सीता को छली हृद मौर उसे स्यन्त 
दुःखी देख, मघुरभाप्णि सरमा ने सीता का वीरज बेधाचा ॥२॥ 
साहि तत्र ढता मित्रं सीतया रद्यमाण्या | 
रन्ती रबणदिष्टा सालुकोशा दटत्रता ॥ ३॥ 


रावणने इस सरमा को दयावती ओर हद्प्रतिज्ञ देख, 
सीता की रखघालो कै लिए रख दिया था! एर साथ रहने रहते 
इन दोनो मे पर्स्परमेत्री दहो गड्‌ थी ॥३॥ 
सा ददशं ततः सीतां सर्मा नश्वेतनम्‌ | 
उपाब्व्योस्थितां ध्वस्तां वडवामिव गंसुलाम्‌ । ४॥ 
समराने देखा कि, सीता अत्यन्त व्याङ्कल हो श्मौर शोका- 
कुल हो भूमि पर धूल मे लोटी हई घोड़ी की तरद लोट रदी दहै 
उसके समस्त शंगो मे धूल लगी हई है ओर वड अपने पे में 
नही हे ।४॥ 


तां समाश्वास्यामासर सखीस्नेहेन उत्ता । 
समाश्वसिहि वेदेदी मामेत्त मनसो व्यथा ॥ ५ ॥ 
सखीस्नेह के वशवर्ती ह्यो पतिव्रता सरमानते सीताजीको 
धीरज बंघाया ओर कहा-तू अपने मन को दुखी मत कर ॥५॥ 
उक्ता यद्रावशेन खं श््रत्युक्तं च स्वयं त्वया । 
सखीस्नेहेन तद्धीर्‌ मया सवं प्रतिश्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 


ए त 1 त 1 


।, 1 वभ 


१ प्रत्युक्त प्रलापरूप | { गो० ) 
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हे भीर ! रावण ने जो कुद तुमा से कहा श्र उसे सुनतूने जो 
प्रलाप रूप से उत्तर दिश्या सो सव मैने सखी भाव से सुना है ॥६॥ 
लीनया गगने शूल्ये भयमृत्सुञ्य रवात्‌ । 
तव हैतोरषिशाल्लाक्ति न हि मे जोषितं प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
मँ रावण के भयसे तुभको ाड, श्रब तक्र अन्तरिक्तमे 
(आमे) द्िपी हृहैथी , किन्तु हे विशालाकी ! मुमेतेरे 
सामने अपने प्राण भी प्रियनही है ।।७]। 

[ टिष्पणो-जव रावण नेसरमाको स्वयं सीता जीके निकटं 
रखा था, तव उसके पने कौ आवश्यकता ही क्या थी ? श्मावश्यकता 
यह थो किं सरमा पतिव्रतां थी--श्रतः वह श्रपने जेठ के सामने नही 
श्रा घकती थी । | 

स सम्ान्त्च निष्क्रान्तो यत्कृते राक्ञसाधिषः 


न, (०५, 


तच मे विदितं सवममिनिष्कम्य मेथित्ि॥ ८ ॥ 
दे मेथिली ! राक्तसराज रारण॒ जि कारण घबडा कर यों 
से गया था- वह्‌ समस्त कारण मँ वादिर जा कर जान आई ह ।८॥ 
शक्यं सोप्निकं कते" रामस्य बिदितारमनः ! 
वधश्च पुरुषव्या तस्मिन्नेवोपपद्यते ॥ 8 ॥ 
उन अम्मज्ञ श्रौरामचन्द्रजी का वघ स्षोते मे कोई नदी कर 
सकता । वह पुरुषव्याघ्र किसी प्रकार मारा ही नही जा सकता ।६॥ 
न त्वेष वानरा हन्तु शक्याः पादपयोधिनः | 
० (9 ५ [क 
सुरा देवषमेशेव रामेण हि सुरक्षिताः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार नारायण द्वारा सुरक्षित देवतायां को कोई नदीं 


मार सकता, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र द्वारा रक्षित ओर वृत्तो से 
लड़ने बाले वानरा को भी कोई मार नही सकता ॥१० 
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दीधवृत्तयुजः भ्रीमान्‌महोरस्कः प्रतापवान्‌ । 
धन्धी \संहननोपेतो धर्मात्मा युति विभ्रतः ।। ११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की ब्डीवड़ो ओर रल गोल सुज है, 
वे कान्तिमान्‌ है, उनकी छती चौडीदहै, वे वड तेजस्वीदहेः वे 
धनुष चलने मे बडे निपुण ह श्मौर सुन्दर शारीरिक अवयर्वों 
से सम्पन्न ह| वे बडे धमत्मा है ओर प्रथिवीतल पर प्रसिद्ध 
हैं ।॥१९॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नि्यमांत्मनश्च परस्य च| 


लदमणेन सह भ्रात्रा इशत्ती नयशाख्रषित्‌ ॥ १२ ॥ 
वे बडे विक्रमीहे ओर अपनी तथा दृसरोंकी सदा रक्ता 
करनेवाले है । वे नीतिशाद्ल के ज्ञाता ह ओर अपने भा 
लक्ष्मण सदित युद्धकला मे निपुण ह ।॥१२॥ 
हन्ता परवलौधानामचिन्त्यबलपोरषः 
न हतो राघवः श्रीमान्‌ सीते शत्रुनिबहणः ॥ १३ ॥ 


वे श्रसेन्य के मारने वाले हैँ । उनका वल तथा पौरुष 
श्रचन्त्यदै । हें सीते ! शत्र हन्ता श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी मारे 
नही गए ॥ 
रथयुक्तधुद्धिशचस्यन सवेभूतविरोधिना । 
इयं प्रयुक्ता रोद्र ण माया मायाविदा खयि १४॥ 
रावण की बुद्धि च्रौर उसके कृत्य, दोनों दी ठीक नही ह 
वह प्राणिमाच्रका विरोधीदहेः। सो उस क्रर स्वभाव रावणने 
तुमे ला था ॥१४॥ 
१ सहननोपेतः--शोभनावयवसस्थानः । (गो०) २ श्रयुक्तबुद्धिः- 
छ्ननुचिता बुद्धिः कृतस्य च यस्य | (रा०) 
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शोकस्ते षिगतः सर्वः कल्याणं खा्पस्थितम्‌ । 
धवं तवां भजते लदमौः प्रियं प्रीतिकरं शु ॥१५॥ 
हे सीते ! तेय शोक नष्ट हृखा। च्रवबतो हषः का समय 
उपस्थित हु है । श्रव वश्य ही विजयलकच्मी तुमे प्रात होगी | 
तू प्रीतिकरः प्रियवचन को अव सुन ॥१५॥ 
उत्तीयं सागरं रामः सह वानरसेनया | 
सन्निविष्टः सथुद्रस्य तीरमासाध दक्िणम्‌ ॥ १६ ॥ 
व।नयी सेनासहित श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को पार कर, 
समुद्र के दक्षिण तट पर ठरे हृए है ॥१६॥ 
दष्टो मे परिपूर्णां; काङ्कःस्थः सहल्तद्पणः । 
(^ तै न्तस्थ ¢<. ^~ 
स॒ हि तेः सागरान्तस्थवंलेस्तिष्ठति रक्षितः ॥ १७ ॥ 
मने स्वयं देखा है कि, परिपृणं मनोरथ श्रीरामचन्द्र जी 
लक्ष्मण -सदहित समुद्र वट पर ठरे हए दँ ओर उनकी सेना 
उन्द घेरे हए उनकी रज्ञा कर रही है ॥१५॥। 
अनेन प्र षिता ये च राक्तसा लघुषिक्रमाः । 
9 षि 
राषवस्तीणं इस्येव प्रदृत्तिस्तेरिहाहता ॥ १८ ॥ 
रावण ने जिन फुर्तीलि जादूुसों को उनका भेद लेने के लिये 


भेजा था, उन्होनि लौट कर एतावन्मात्न कहा कि, श्रीरामचन्द्र 
समुद्र के इस पार गए ह ।॥१८॥ 


सर्ता श्रता विशालाक्षि प्रवत्ति राक्तसोधिषः 
एष मन्त्रयते सर्वेः सचिवः सह रावणः ॥ १६ ॥ 
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दे विरालात्ती । यह समाचार पाकर, अव रावण त्रपते 
सव मत्रियों से परामशः कर रहा हे ॥१६॥ 
इति तुषारा सरमा रात्नसी सीतया सह | 
0 = ५ $ 
सवो घोगेन सैन्यानां शब्दं श्राव भैरवम्‌ ॥ २० ॥ 
सरम। जानकी से यह सव कह ही रही थीकफि, इतने में 
सेना की तैयारी का बड़ा भारौ कोलाहल खन पङ ॥२०॥ 
दण्डनिर्घातपादिन्याः श्रुता भेर्या महास्नम्‌ | 
ऽवाच सरमा सीतामिदं मधुरभाषिणी ॥ २१॥ 
नगड़ों पर चोध के पडने शनौ रणसिहों के बजने का घोर 
द सुन, मधुरमापिणौ सरमा सीता से यहं बोलती ॥२१॥ 
पन्नाहनननी ह्यपा मैखा मीरु मेस्क | 
मेरीनादं च गम्भीरं शृणु तोयदनिःसखप्नम्‌ ॥२२॥ 
दे भीर ! खन, युद्ध क लिए उत्साहित करने को, यह नगाडे 
( मरू बजे ) का मयज्कर शब्द होरहादहै, जो ठोक मेघगरजज॑न 
के तुस्य हे ॥२२॥ 
रन्पयन्ते मत्तमातङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः । 
ह्यन्ते त्रगारूढा प्राहस्ताः सहस्रशः ॥ २३ ॥ 
लडाई के जिए मतव हाथी तेयार किएजा रहे है, रथों 
मे घोड़े जोते .जारहे द अर हा्थोमे माति लिए हए, हजारों 
धुडसवार हष नाद कर रहे है ॥२३॥ 
तव तत्र च सन्नद्धाः {सम्पतन्ति पदातयः | 
¢ § 
भाष्यन्ते राजमार्गाः सेन्येरुतदरशनेः ॥ २४ 
१ स म्पतन्ति-- सङ्घीभवन्ति । ( गो० ) 
वा० रा० यु>=--२१ 


२९२ यद्काण्डे 


जहो तहँ पैदल सिपादी जिर्हवख्तसं को पिन कर दक 
हो रदे है । उन अदभुत सुरत शकल चलि संनिकां से राजमाग, 
खचा-खच वैसे ही भरे हृ दै ; ॥२४॥ 


पेगवद्धिनेदद्धिश्च तोयौषैरि पागरः । 
# ष 0. ¢^ + 
शख्राां च १ प्रसन्नानां चमश्णां बमंणं तथा ॥२५॥ 


जैसे कलकल करती इई श्यौर बडे वेण से वहती हृद जल को 
धारसेसथुद्रभर जाता है। देखो चमचमते अख शब 
कवर्चोँ तथा ठालों से ।(२५। 


रथवाजिगजानां च भूषितानां च रसाम्‌ । 
प्रमां विूजतां पश्य नानावणं तस्ुत्थिताम्‌ ॥२६॥ 
तथा र्थो, बीड हथिया शौर रावण के सुसल्ित राक्ञस 
योद्धाथां की सजावरसे;रंग बिरगी चमकया प्रभा वेसीदही 
निकल रदी है ॥२६॥ 
बनं निदेहतो धमे यथा सूपं विभावसोः | 
पण्टानां शृण निर्घोषं रथानां शृणु निःस्वनम्‌ ॥२७] 
जेसी भरीष्मक(ल में वन जलाने वाले अग्निक रय बिरगी 


चमक या प्रभा निकलती है । घटो के नने का शब्द चौर रथों 
के चलने की घरघराहट तो सुन ॥२७ 


हयानां हे परभाणानां श्रु तूयध्वनिं तथा । 
उदयतायुधहस्ता्ना रारसेनद्रानुयायिनाम्‌ ॥ २८॥ 


1 2 । 


षव््) 


१ प्रस्नाना--निमंलाना ( गो ) 
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घोड़ों की हिनहिनाहिट जर त्रदी के वजने काशब्दतो जरा 
सुन । आआय॒धों को उपर उटाश हृए रावण के सेनिक ।। २८॥ 


संभ्रमो रक्तसामेष तलो रोमहषेणः । 
भ्रीस्तवां भजति शोका रत्तं भयमागतम्‌ ॥२६॥ 


रामः कमलपत्राच्ीऽदेत्यानामिव बसव; | 
विनिर्जित्य जितक्कोधस्यामचिन्त्यपराक्रमः ॥ ३० ॥ 


राणं समरे हला भर्ता खापिगमिष्यति | 
विक्रमिष्यति रक्तःस॒ भर्ता ते स्लदमणः ॥ ३१ ॥ 
राक्तसां का जो घवङ्ाएहुए हँ यह्‌ तुम॒ल एव रोमाच्चकरारी 

रव (शोर) है हं देवि! तमको अव शोक नाश करने वाली 
बिज्ञयश्रौ प्राप्त होने बाली है । कमलनयन श्रीरामचन्द्र से राक्षस 
उसी प्रकार डर रहे दै ; जिस प्रकार इन्द्र से दैत्य डरते ई । 
जितक्रोध अर अथाह पराक्रमी तेरे पति श्रोरामचन्द्र जी, यद्धनं 
रावण को मार कर, तुभको प्राप्त करेय । तेरे पति श्रीरामचन्द्र 
जी पते द्ोटे माई लक्ष्मण-सहित रा्तर्सो पर वैसे दी विक्रम 
प्रकट करेगे ॥। २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 

यथा शत्रुषु श्र भो विष्णुना सह पासवः । 


श्रागतस्य हि रामस्य चिष्रमङ्कमतां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
अह द्रद्यामि सिद्धार्था सा शत्रौ विनिपातिते । 
अभ्र णयानन्दजानि स्वं बतयिष्यसि शोभने ॥ ३३॥ 


जैसे शत्र हन्ता इन्द्र ने भगवान विष्णु की सहायता प्राप्त कर 
्मपने शत्र दैत्यों पर प्रकट किञ्च! था । जव शत्रू का नाश हो नायगा 
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तब तेरा मनोरथ भी पुरा होगा त्रौर मँ तुम पतिन्नरता को 
यह, आए हए श्रीरामचन्द्र जी की गोद मे शीघ्री बेदी हृदं 
देखूँगी । हे शोभने ! उस समय तेरे नेत्र आनन्दश्रु्रो से 
शोभित होंगे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

समागम्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरसः । 

अचिरात्‌ मोहयते सीते देषि ते जनं गताम्‌ ॥२४॥ 

पृतामेतां बहून्‌ मासान्‌षेशीं रामो महाबलः । 

तस्य द्रा दुखं देवि पृणचन्द्रमिबोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तू मिल कर चौडी हाती वाले श्रीरामचन्द्रजीकी हातीसे 

लिपटेगी | हे सीते ' दीघंकालसे सम्हाले न जने के कारण 
तेरे बार्ह के उलमे हुए जूडे को महाबलो श्रीरामचन्द्र जी रति 


शीघ्र अपने हाथों से सलभर्वेगे । है देवि ! उदित हृए पृणेमासी 
की चन्द्रमा की तरह उमके मुखमंडल को देख ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


मोच्यसे शोकजं बारि निर्भोद्धमिव पन्नगी । 
रावणं समरे हस्वा न चिरादेव मैथिलि | 
¢ 
त्वया समग्रः प्रियया सुखाहो लप्स्यते सुखम ॥३६॥ 


तू शोकाश्रू बहाना वैसे ही छोड़ देगी) जेसे नागिन केचुली 
छोड देती है | हे मैथिली ! समरमें रावण को मार कर, सदा 
रहने योग्य श्रःरामचन्द्र जी शीघ्र ही तुमको प्राप्त कर, सखी 
होगे ॥ ३६॥ 
समागता त्वं वीयंश मोदिष्यसि महात्मना । 


सुषेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥ ३७ ॥ 
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जिस प्रकार सुवर्मे घन्थदुक्त प्रथिवी की शोभा होती दै, 
उसी प्रकार श्रोरामचन्द्र जीसे समागम होते पर तू उनके प्रेम 
व्यवहार से हर्षिन होगो ॥३७॥ 
भिखिरमभमितोऽवुवतमनो 
हय इव मण्डलमाशु यः करोति । 
तमिह शरणमभ्युपेहि देवं 
दिवकषकरं प्रभो ययं प्रजानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति चय.ख्शः सगंः।। 


हे सीते! जो पवंतश्रे्ठ सुमे के चारों श्रोर धोडे की तरह 

शीघ्र शीघ्र मरडलाकार धूमा करते है, तू चनव उन्दीं देव, तिय 

मनुप्य तथा स्थावर जङ्गमादि की उत्पत्ति के कारणभूत दिनकर 

सयं भगवन्‌ को शरणागति कर चर्थात्‌ उनसे प्राथंना कर ॥३८॥ 
युद्धकाण्ड का तेतीसवां सगं पूरा हा | 


-- --- 


चतुखिशः सगः 
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अथ तां जातसन्ताषां तेन वाक्येन मोहितम्‌ | 
सरमा हादयामास परथिवीं ्ोखिम्भप्ता ॥ १॥ 


ग्रीप्मछतु के ताप से तप्त थिवी, जिस भकार वषा के जल 
से शन्तदहोती दै ; उसी प्रकार रावण के बचनों प्ते सन्तप्त 
सीताकेमनको सरमाने इन मधुर वचनो से हर्षित ( शान्त) 
कर दिशा ॥१॥ 


२६६ युद्धकाण्डे 


ततस्तस्या हितं सख्थाश्चिह्टीषंन्ती सखीषचः | 
उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाष्ी ॥ २ ॥ 
तदनन्तर समय कों पहचानने बाली सरमाने अपनी प्यारी 
सखी जानकी की हितकामना से युसक््या कर, उस समय के 
अनुरूप वचन के ।२॥ 
उत्सहेयमहं गत्वा वदास्यमसितेक्शे । 
निवेद्य इशक रामे प्रतिच्छन्ना निवतितम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे असित क्ोचने । मै चाहती हँ कि, मै लिप कर श्रीराम- 
चन्द्रके पस जाडं ओर वुम्दारा शल केम उनसे कँ ओर 
उमका शल पृ दं कर यहो चली माङ' ॥३॥ 
न हिमे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि ] 
समथो गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि बा ॥ ४ ॥ 


मेरे निरबलम्ब अआकाशमागं से चलने पर, गरड या 
वायु मे भी देसी सामथ्यं नही, जो मुभे पकड़ ठे या मेय पीडा 
कर सके ॥४॥ 
एवं ब्रुवाणां तां सीतां सरमां पुनरषीत्‌ । 
मधर श्लचणया वाचा पूं श्शोकामिपन्नया || ५॥ 


इस प्रकार कहती हृं सरमासे सीताजी नेत्र प्रसन्नहो 
कोमल वाणी से पिर कहा--।॥५॥ 


समथा गगनं गन्तुमपि घा खं रसातलम्‌ । 
2 0 
अवगच्छाम्यकतव्यं कतव्य ते मदन्तरे ॥ ६ ॥ 
९ शोक्ामिपन्नया सम्प्रति हृष्टयेत्यथंः । ( गो° ) 
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हं प्यारी ! यह्‌ मँ जानती दू कि, अकश दी नदीं; क्न्तुतु 
रसातल्ञमे मी बड़ी श्राानी सेजासढती है ओर ठेसा को 
काय भी नहीःजोतूमेरेल्यिन कर स्के ॥६॥ 
* [+ ¢ 
मस्रियं यदि कतेव्थं यदि बुद्धिः स्थिरा तव । 
ज्ञातुमिच्छामि तं गला कि करोतीति राशः ॥७॥ 
ञ्िन्तु; यदित मेरा कोई काम करना ही चाहती दै चौर 
यदि तेरी बुद्धि स्थिर्है,तोतूजाकर यह पता लगालाकि, 
इस समयरावण क्या कर रहा ? क्योकि इस समय मेरी 
इच्छा यही जाननेकीदहे।७॥ 
म हि मायाबलः करो रावणः शत्रुरावणः । 
मां मोहयति दुष्टारमा पपीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥ 
शनरर्रो को रुलाने वाला रावण निष्ठुर है ओर मायाका 
बडा बल रखता है । बह दुष्ट सद्य पीता वारुणी की तरह्‌ मुभको 
वेसुध जिच्या करता है॥८॥ 
तापयति मां निर्यं भरत्सापयति वास्त , 
रात्तसीभिः सुषोराभियां मां र्तन्ति नित्यशः ॥६॥ 
वह्‌ इन भयङ्कर राक्तसिर्यो द्वारा सुमे निष्य ही बार बार 
घमकाया करता है ओर मेरी विदत कराया करता है । इह 
जलमुद्ी यक्तसियां को उसने मेरी राके लिए भी नियत कर 
रखादेः॥६॥ 
उद्विग्ना शङ्किता चास्मिन स्वस्थं च मनो मम। 
तद्धयाच्चाहुद्धिग्ना अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥ 


१ पीतमात्रा -सखद्यःपीता ! ( गो° } 





णात 
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इसीसे भ सदा इद्धि शौर सशङ्कितं रहा करती ह । मै रादण 
के भयही से अ्रशोकवनमे रहती किन्तु एक घड़ी भर के 
लिए भी मेरे मन की विकलता दूर नदीं होती ॥ १०॥ 
यदि नाम कथा तस्या निथितं वाऽपि यद्धवेत्‌ । 
नित्रेदयेथाः सवं तत्परो मे स्यादयुग्रहः ॥ ११ ॥ 
रावण की सभा मे मेरे छोड़ देने के सम्बन्ध मेँ अथवा 
अन्य कोड परामशं हो; उसे यदि तू मुभे बतला देतो भै अपने 
उपर तेरी बड़ी दया समभू ॥ ११॥ 
स त्वेवं ब्रुवतीं सीतां सरमा बन्णुमाषिणी | 
उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ती बाप्पविक्लवम्‌ ॥१२॥ 
मृदुषचन बोलने भली सरमा ने सीता के ठेसे यचन सुन 
कर, अपने आंचल से सीता का श्ोमुयुक्त मुखमण्डल पां कर 
कहा )। ९१२॥ 
एष ते यद्यमिग्रायस्तदा गच्छामि जनि | 
गृह्य श्रोरमिगप्रायमुपावत्तां च पश्य माम्‌ ॥१२॥ 
हे जानकी ! यदि तेसी यही इच्छाहै,तो ते मै यह चली 
रीर तू देख भँ भी तेरे शत्र रावण का सब हाल जान कर 
यहो लौट आती हूं ॥ १३॥ 
एवधुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः । 


शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्तिणः ॥ १४ ॥ 


शस प्रकार कह सरमा रावण के यहा गयी ओर मतिया के 
साथ रावणकी जो सलाह दहो रही थी, वहु समस्त उसने 
सनी ॥ १४॥ 


१ स्पृशन्ती-परिमजन्ती । ( गोर ) 
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सा शरुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः । 
पुनरेवागमस्किप्रमशोकवनिकां तदा ॥ १५॥ 
तदनन्तर सरमा निश्चय रूप से दुरात्मा रावण के कई सेद 
जान शीघ्र ही अशोकवारिका यें लोट ममाहं | १५॥ 
सा प्रविष्टा पुनस्तत्र ददश जनकात्मजाम्‌ | 
प्रतीक्तमाणां स्वामेव रस्रष्टपञ्ामिव धियम्‌ ॥१६॥ 
रौर अशोकवारिकामे आ वह फिर जानकीजी से मिली। 
सरमा ने जानकी को उस समय अपनी प्रतीता मेंवैसे दही वैदे 
हुए देखा, मानों पद्मासनदीन लक्ष्मी बैठी हो ॥ १६ ॥ 
तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वल्मुभाषिशीम्‌ | 
परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्रयमासनम्‌ ॥१७॥ 
मघुरभाषिएी सरमा को पुनः आते देख, सीता उससे उठ 
कर स्वय भटी मौर बैठने के लिये उसे श्मास्तन दिश्या ॥ १७॥ 
इहासीना सुखं समाख्याहि मम ततः | 
करस्य निश्चयं तस्य रवस्य दुरात्मनः ॥१८॥ 
फिर बोलीं, सुख से यदा बैटो ओर उस नृशंस दुरात्मा 
रावणनेजो कुं निश्चय किश्मा हो, वह मुभसे सब टीक-टीक 
कहो ॥ १८॥ 
एवयुक्ता तु प्रमा सीतया वेपमानया | 
कथितं सवेमाचष्ट रावशस्य समन्त्रिणः ॥१६॥ 
जब थरथर कापती हई सीता ने सरमा से इस प्रकार कहा, 
तब सरमाने वे सब बतिं कींजो मंत्रियों के साथ रावणे 
परामश कर निश्चित की थीं। १६॥ 


१ ग्रटपद्ाम्‌-पद्चासनहीनामित्यथः । (गो) ` 
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जनन्या राचतसेन्ध्रो वै वन्मोक्ताथं बृहद चः । 
अविद्धेन च वैदेहि मन्त्रिवृद्धेन बोधितः ॥ २० ॥ 
उमने कदा--हे वैदेही । वूढे मंत्री के द्वार, रावण की 
माता केकमी ने रावण को अनेकं प्रकार से हितकारी बातें 
समम्ाईे । २० ॥ 
दीयतामभिसत्छरस्य मनुजेन्द्राय मैथिली । 
निदशंनं ते पर्याप जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥ २१॥ 
उसने कहलाया कि, मयुजेन्द्र श्रीरामचन्द्र को सत्कारपूवंक 
सीता लोटा दो, क्योकि जनस्थान मे श्रीरामेचन्द्रजी द्वारा जो 
विभ्मयोत्पादक कायं हुमा है व्ह उनके पराक्रमी होने का 
पर्याप्त नमूना है ॥ २१॥ 
लङ्घन' च सथुद्रस्य दशन" च हनुमतः। 
वधं च र्सां युद्ध कः कुर्यात्‌ मान॒षो शुषि ॥२२॥ 
फिर हनुमान जी का समुद्र फोद कर लङ्का मे आ कर सीता 
करो देखना तथा युद्ध मे राक्तसोंकावध करना, भलाक्दोतो 
सदी, क्या इस प्रथिवी तल प्र ओर भी कोई मनुष्य एेसे काम 
कर सकता है १॥ २२॥ 
एवं स कमन्विवृद्धेन मात्रा च बहुं मापितः । 
६ 
न त्वशुत्सहते माक्त मथंमथपरो यथा ॥ २३॥ 


इतत प्रकार उसके वृदे मन्री तथा उसकी माता ते उसे बहुत 
समाया । परन्तु यह तु्हं वैसे दी होड़ना नदीं चाहता जैसे 
धन का लोभी धन को || २३॥ 


‰ पाठान्तर “मृन्निवृद्ध श्वाविद्ेन |” 


न < 
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नोत्सहट्यमृतो मोक्त ` युद्धं त्वामिति मैथिलि | 
सामात्यस्य चश सस्य निश्चयो ह्येष वतेते ॥ २४॥ 
हे देवि । युद्ध मे मरे बिना वह तुमको न द्योडेगा । उस 
चृशंस का तथा उसके मंत्रियों काय ही निश्चय है ।॥ २४ ॥ 
तदेषा निशिता बुद्धिम्‌ त्युलोभादुपस्थिता । 
भयान्न शक्तस्तां मोक्तुमनिरस्तस्त॒ संयुगे ॥२१५॥ 
हे देवि ! उसके सिर पर काल खेल रही है, अतः उसने एेसा 
निश्चय कर रखा है । जब तक वह्‌ युद्ध मे मासान जायग।) तञ 


तक तुम उसके पंजे से नदीं छट पाबोगी | उर करतो वह्‌ कभी 
तुमको न दछोडेगा ॥ २५॥ 


राक्ञसानां च सपे षामार्सनश्च वधेन दहि । 
निहस्य रावणं संख्ये सवं था निशितैः शरैः । 
प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षरे ॥ २६ ॥ 
हे श्याभनेत्नव्राली । रावण ने श्रपते तथा अन्य समस्त राक्तसों 
के वव के निमित्ती णेता निश्चय किथ्यादै। श्रीरामचन्द्र जो 
युद मे अपने पैने बाण से रावण को मार, तुमह श्रपनी राजः 
धानी अयोध्या में ले जोँयने ।। २६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शब्दो मेरीशद्धशषम!इलः । 
श्रुतो बानरसेन्यानां कम्पयन्‌ धरणीतलम्‌ ॥ २७ ॥ 
सरमा यह कहदहीरदीथी के, इतनेमें वानरो सेनायां का 
शक ओर तुरही का मिला हुश्च शब्द्‌, परथिवी को कंपायसान 
केरता हु्ा, सुनाई पंडा ॥ २७ ॥ 
[ टिप्पणी-किष्किन्धाकाणड मे बणेन किश्रा जा चुका है किमवानरी 
सेना मे वुरही शौर शङ्ख ये । ] 
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रतथा तु तद्वानरसेन्यशब्दं 

लङ्गता राक््षराजभृरत्याः | 
नष्टोजसो देन्यपरीतचेष्टाः 
श्रेयो न पश्यन्ति पस्य दोषैः ॥ २८ ॥ 


वानरी सेना का वह्‌ रणारम्भसु चक शब्द्‌ सुन, लङ्ाबासी 
रावण के भ्रत्य राक्तस लोग अत्यन्त होनपुरुषाथ चनौर दीन हो 
गये । उनको रारण की बुद्धिके दोष से अपनी मलाई न देख 
पड़ी | २८॥ 
युद्धकाण्ड का चौतीसवां समै पूरा हृच्मा। 


$ ति तै 
पञ्चतिशः सगः 
----- ~ 
तेन शहुविमिभ्रेस भेरीशब्देन राघवः | 
उपयाति महाबाहु रामः परपुरञ्जयः ॥ १ ॥ 
शत्र, के पुर को जीतने बाले महाबा श्रीतमचन्द्र जी शद 
ओर तुरदी बजवाति हुए लङ्का पर चद़ाई करने तैयार ह९ ॥ १॥ 
तं निनादं निशम्याथ रावणो रक्तसेश्वरः । 
महतं ध्यानमास्थाय सचिधानभ्पुदैकत \ २ ॥ 
राक्तसराज राव्रण ने उस घोर शब्द्‌ को सुन कर चौर कु 
देर तक विचार कर, वह मंत्रों के मुख को निहारने लगा ॥२॥ 
अथ ताव्‌ सचि्ांस्तय सर्वानाभाष्य रावणः | 
सभां सन्नादयन्‌ स्ामित्युवाच महाबलः ॥ ३ ॥ 


पच्चज्रशः सगेः ३०३ 
महाबलवान राच समस्त मंत्रियों कौ सम्बोधन कर श्रौर 
सभाभवन को गुजाता हुखा कहने लग ॥ ३ ॥ 
जगत्सन्तापनः क्रूरो गदेथन्‌ राचसेश्वरः । 
तरणं सागरम्यापि विक्रमं बलसश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तत्‌ मया श्रतम्‌ । 
मवतश्चाप्यहं वेद्वि युद्ध सस्यपराक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 
तृष्णीकानीक्ततोऽन्योन्यं षिदिखा रामविक्रमम्‌ | 
ततस्तु सुमहाप्राज्ञ माल्यवान्नाम राक्तसः 1 ६ ॥ 
ससार भर को सन्तापित करने बाला नक्ष॑त्र राक्तसराज 
रावणं श्रीरामचन्द्रजीकी निन्द्रा करता हुच्रा बोला-्प लोगों 
ने राम के पार उतरने, उनके पराक्रम तथा उनके सेन्यसग्रह के 
सम्बन्ध मे जो कुं कहा, वह सव सने सुना । मै यह भौ जानता 
हूं कि, श्राप लोग युद्धमे सस्यपराक्रमी ह; पर आश्चयंदै कि, 
दस समय आप लोग रामचन्द्र को महापराक्रमी सम्‌+, चुपचाप 
अमपसमे एक दूसरे का मुख निहार रहे हं । वहोँ पर उस समय 
एक बड़ा भारी पडत माल्यवान नामक राक्तस थां ४ 1६॥ 
रावणस्य घचः श्रुता इति मातामदोऽत्रबीत्‌ । 
विद्यास्वभिविनीतोः? यो राजा राजन्नयानुगः२ ॥७॥ 
र शास्ति चिरमश्वयमरीश शस्ते वशे । 
सन्दधानो हि कालेन विगृह्ण श्चारिमिः सद ॥८॥ 


१ त्रभिविनीतः-- त्रमितः शि्धितः। (मो० ) २ नयानुगः-- चछ्भिततः शिद्लितः। (मो० ) २ नयानुगः-- 
नीतिशाख्रानुखारी । (गो ) 
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सखपक्चवधनं इवन्महदेश्वर्थमश्नुते | 
टै [क्ष्‌ 
हीयमानेन कतव्यो राज्ञा स्थिः समेन च ॥ & ॥ 


वह रावण कानाना था-सो वह रावण के इन वचनो को 
सुन गोला--ह राजन्‌ ! जो राजा शिक्षित हो, नीति शाख्रानसार 
काय करता है वहु बहुत दिनों तक प्रजा पर शासन करता हा 
पेश्वय भोगता है, तथा रपे शन्न को श्रपने वशमें करता 
हे । ेखा राजा सब बातों का अनुसन्धान करता है रौर अवसर 
पाकर शत्र से लङ्तादहै। जो राजा समय के अनुसार शत्र, के 
साथ सन्वि श्रौर विभ्रह करके अपने पएत्तको दद्‌ करता है, वही 
बडे भारी श्वय को प्राप्त करताहै। राजा को उचित हैक, 
जब वह्‌ श्रपते को शत्र से हीनबल या समानबल्ल जाने तब 
शत्र से मेल करले॥ ७॥८॥ ६॥ 


न शत्रुमवमन्येत उयायान्‌ इुर्बीत विग्रहम्‌ । 
तन्मद्य' रोचते सन्धिः सह रामेण रावण ॥१०॥ 
ह रावण ! शत्र केता भी दो, उसे तुच्छ कभी न मानना 
चाहिए । यदि स्वय शत्र से बलबानदहयीतो शत्र सेयद्ध करे। 


इस समय (इस सिद्धांतानुसार ) सुतो यही च्छा जान 
पड़ता है कि, राम के साथ तुम सन्धि (मेल ) कर लो ॥ १०॥ 


यद्थंमभियुक्ताः स्म सीता तस्मे प्रदीयताम्‌ । 
यस्य देबषेयः भवे गन्धर्बाथ जयेषिशः | ११ ॥ 


जिस सीता के लिए रामने लङ्का पर चद की है, उससीता 
को तुम उन लौटा दो । देखो, क्या देवता, क्या ऋषि चौर स्या 
गन्धवं सब ही उनकी जीत चाहते हैँ ॥ ११॥ 
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िरोधं मा गमस्तेन सन्थिस्ते तेन रोचताम्‌ । 
असुजद्धगवान्‌ पक्तौ दरावेव हि पितामहः ॥ १२ ॥ 


रतः ममेते यदी च्रच्छा लगतादहै फ, तुम उनषे युद्ध न 
कर के उनके साथमेलकरलो। हे राच्तप्तरान्न ! ब्रह्माने दे पक्त 
बनारु ॥ १२॥ 


सुराणामसराशं च धर्माधर्म तद(भ्रयौ | 
धर्मो हि भयते पक्तौ हयमराणां महात्मनाम्‌ ॥१३॥ 
अर्थात्‌ देवता चौर असुर । क्रमानुसार धमं रौर अधमं इन 


दोनों के आश्रय-मूत-पक्त है । सुना जाता है, महामा दैवता 
का धमं करा पक्त हे। १३॥ 


श्रधर्मो रक्तसां पको हयघुराणां च रस । 
धर्मो वे ग्रपतेऽधमं ततः कृतमभध गम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे रावण । इघी प्रकार रसुं ओर रात्तसो का अधमंका 
पक्ञ दे । जब घमं, श्धमं को भ्रततता दै, तव सत्ययुग होता है 
थवा सस्ययुग मे अधमे को धमं ग्रत ठेता है १४६ 
अधर्मो ग्रसे धर ततस्तिष्यः प्रव॑ते! 
त्वया चरता लोकान्‌ धर्मो ष्रिनिहतो महान्‌ ॥१५॥ 
श्मौर जब धमं को अधमं अरस केता दै, तव कलियुग प्रवृत्त 
होतां है । तुमने संसार मे अपने यचरणोसेधमंका बड़ा 
सत्यानाश कर । १५॥ 
© [७ 
अधमः भ्रगरहीतथ तेनास्मदलिनः परेः । 
स प्रमादादिश्द्स्तेऽधर्मोऽभिग्रसते हि नः ॥ १६ ॥ 
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अधम बटोरा है, इसीसे शन्‌ हम लोगों से बलवान्‌ हो गण 
ह । तुम्हारे प्रमाद से रधम वदु कर, हम लोगों को प्रस कररहा 
टे ॥ १६ ॥ 


विवध यति प्यं च सुराणं ध्सुरमाषनः | 
पिषयेषु प्रसक्तेन यक्िञ्चिस्कारिणा खया ॥ १७॥ 


धम, देवताश्रों क अनुक्कूल होने के कारण उनके पक को 
बलवान्‌ कर रहा है । विषयासक्त हो तुमने जो कदं किञ्चा ॥१७;। 


ऋषीरामग्निकल्पानाशुद्रंगो जनितो महाव । 
$ ।४ 
तेषां प्रमाबो दुध षैः प्रदीप्त इव पावकः ॥ १८ ॥ 
उससे अग्नितुस्य ऋष बहुत दुःखी हए । उन ऋषियों का 
प्रभाव प्रदीप अग्नि के समान अस्यन्तदही दुधषंदै ॥ १८॥ 
तपसा भावितात्मानो धमंस्ादुग्रे रताः । 
ॐ ^ + (4 
युख्यैयज्ञे यजन्त्येते नित्यं तेस्तैद्विजातयः ॥ १६ , 
क्योकि वे लोग तप द्धाय च्पने आत्मा को निभूत कर, घमं 
की अभिवृद्धिमे सदा लगे रहते है । वे प्रधान प्रधान श्म्निषटो- 
मादि यज्ञोको निव्यही किया करते ॥ १६॥ 
जुहत्यग्नींश्च विधिवद्वेदांश्चोच्चैशधीयते | 
अभिभूय च रकतांि ब्रहमपोषरानुदेरयन्‌ ॥ २० ॥ 


विधिवत्‌ हवन करते आर वेद्‌ का पाठ किञ्मा करते ह । 
उस वेदपाठ से राक्षसोंका राक्षसो का पराजय होता है ॥ २०॥ 


१ सुरभावनः--युरानुकूलः । ८ गो° ) 








0 


व < 
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दिशोऽपि विद्रताः सर्वाः स्तनयिस्तुखिष्लगे 
छषीणामग्निकल्पानाम ग निहोत्रघुस्थितः ।२९१॥ 
जैसे ग्रीष्मकाल मे सूयं के ्रातप से बादल इधर उधर भाग 
जाते है, वैसेदीवेदध्वति को सुन रात्तप्त चार्यो ओओरमगनजति 
है । अग्निसमान तेनस्दी ऋषियों के अग्निहोत्र से निकला 
हुआ ।॥ २१॥ 
आवस्य रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश । 


तेषु तेषु च देशेष्‌ पुर्येष्ेव दृदवतेः ॥ २२ ॥ 


चयेमाश तपस्तत्र सन्तापयति रक्तपा | 
देवदानवयक्षेम्यो गृहीतश्च बरस्वया ॥ २२ ॥ 


धूम, दशो दिशाश्चों मे व्याप्त हो कर राकस के तेज को दबा 
देता हेः । वे दृद्त्रतधारी ऋषिगण॒ जिन जिन पुरयग्रद देशो मे 
उग्र तप करते है, वह व्हांके रक्तसोंदो इुगख देतादहै। दह 
राधण ! तुमने ब्रह्मा से यही बर पायाहैकि, देवता, दनव रौर 
यत्त तुमह न मार पर्वे ।। २२। २३॥ 
मानुषा वानरा ऋका गोलाङ्गूल्ला महाबलाः । 
वसवन्तं इहागम्य गजन्ति दटविक्रमाः ॥ २४॥ 
पर यहां तो महाबलौ मनुष्य, वानर, रीद्, गोनाङ्गूल आये 
हए दै मौर वे बलवान्‌ ओर दटपराक्रमी सिंहनाद्‌ कर रदे 
है ॥ २४॥ 
उत्पातान्‌ षिविधाच्‌ श्षटर घोरान्‌ बहुविधास्तथा | 
विनाशमवुपश्यामि सवे षां रक्तसामदम्‌ ॥ २५॥ 
वा० र{° युर 
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विविध भकार के ओर बहुत से भयङ्कर उत्पातो शो देख, 
मुके तो समस्त राक्तसों का नाश देख पड़ना दहै ॥ २५॥ 
खराभिस्तनिता घोरा मेषाः प्रतिभयङ्कराः । 
शोणितेनाभिवर्षन्ति लङ्कषुष्णेन सव तः ॥ २६ ॥ 
हे रावण । गधे भयङ्कर आवाज से स्कते है ओर बादल 
मयङ्कर गजना कर लङ्का मे सवत्र गर्मागमं लोहू बरसाते है ॥२६॥ 
रुद्रतां वाहनानां च प्रपतन्स्यस्रषिन्दवः | 
ध्वजा स्ता विवरण न प्रभान्ति यथा पुरा ॥२७॥ 


सवारी के घोडं चौर हाथियोकेरोनेसे उनकी ्रखोसे 
आंसु टपका करते ह । ध्वजा धूलधूसरित बदरगं हो रही है 
अर उनमें अब पदिे जैसी चमक दम नदी देख पड़ती ।२७॥ 


भ्याला गोमायवो शरघ्रा बाशयन्ति च सुभेखम्‌ । 
परविश्य लङ्कामनिश' समवायांश्च इवते ॥ २८ ॥ 
रात को लङ्कापुरी में घुस कर गीदड़, गीध, सपं आदि दल 
बोध कर, भयङ्कर चीत्कार करते ह ॥ २८ ॥ 
कालिकाः पाणुरेदन्तेः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः | 
सषियः खप्नेषु मुष्णन्त्यो गृहाणि प्रतिभा्य च॥२६॥ 
स्वप्नमे काली काली ओौरते ( पूतना भ्रयुल) पीले दाति 
चमकाती श्रोर हसती हई सामने आ खड़ी होती ह । फिर वे 
घर करो चीजों को देख, उल्टी सीधी-बाते करती है ॥ २६॥ 
गृहाणां बलिकर्मणि सानः पयंपथुञ्ते 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूषिका नलैः सह ॥ २०॥ 
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घरों मे जो बलिक होता है, उसको कत्ते खा जति है । 
गौश्च के साथ गघे श्मौर नेवल के साथ मूषिका ( चुहिरयोँ ) देख 
पड़ती हँ ।॥ ३०॥ 
मार्जय द्वीपिभिः साधं शुक्राः शनकैः सह । 
ह ५ १.१ (५, १९ 
किनरा राक्तसेश्वापि श्समीयुमानुषेः सह ।॥ ३१ ॥ 
व्यानो के साथ विलावों का, कुतो के साथ सुच्रयो का, राक्ञसों 


रोर मनुर््यो के साथ किन्न का जोड़ा दिखाई देता"ह।.३१॥ 
[ रिष्पणी--दर्थात्‌ इन स्वाभाविक परस्पर विरोधी जीवां का 


एकत्र रहना श्रमङ्गलकारक ह । ] 
पांड्रा रक्तपादाश्च षिदङ्खाः कालचोदिताः | 
राक्ञसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च ॥ ३२॥ 
पीले रंग के लाल पैरो वालि बहुत से कवृूतर राक्षसो के नाश 
की सूचना देते हुए, मानों कालप्ररित ह्यो घर्यो मे चूमते है ।।३२॥ 
वीचीकूचीति वाश्यन्त्यः शारिका वेश्मसु स्थिताः | 
पतन्ति ग्रथिताश्चापि निजिताः कलहेषरिशः ।२३॥ 
घते मे पालत्‌ मैनां अपस मे लडती ओर मीठे बोल न 
बोल कर चीचीं चीचीं करती ई चर अन्य परियो से गुथ कर 
एवं उनसे हार कर नीचे गिर पडती हँ | ३३॥ 
पचिणश्च मृगाः सवे प्रत्यादित्यं रुदन्ति च । 
करालो बिकट शण्डः परुषः कृष्णपिङ्गलः ॥ २४ ॥ 
कालो गृहाणि सवषां काते कालेऽन्ववेचते | 
एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च ॥३५॥ 


ति शनक 


१ समीयुः-मिथुनीभावं प्रापुः । (शि° ) 
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पशय पक्षी सये की अर भह कर्के रोते ह । भयङ्कर'विकराल 

रूपधारी, सिर मु डये, कलि।पीले रगका कालपुहृष, हम सव 
लोर्गो के घरों की श्रोर सुह शाम, ताता हृ्रा सा देख पडता 
है । हे राजन्‌ ! ये तथा इसी प्रकारके मौर भी अनेक बुरे 
शङ्कन दिखलाई पडते है ॥ ३४॥ २५॥ 

[ विष्ण स्यामहे देव" मानुष" देहमास्थितम्‌ । 

हि मानषमान्नोऽसौ राघयो दहविक्रमः | 
येन बद्धः सथुद्रस्य स सेतुः परमाद्श्तः ॥ ३६ ॥ 


मुभेतोजान पड्तादहैकि, ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य ऋ रूप 
धारण किए हृद साक्तात्‌ विष्णु भगवान हं ; जिन्हे समुद्र के 
ऊपर कैसा अद्भुत पुल बोधा हे । एेसे दृद्पराक्रमी श्रीरामचन्द्र 
को केवल मनुष्य ही न सममना चाहिप ॥ ३६॥ 


कुरुष्व नरराजेन सन्धि रामेण रव । | 
ज्ञात्वा प्रायं कायाणि क्रियतामायतिक्तमम्‌, ॥३७॥ 
अतएव ह रावण । तुम अपने कस्याण का तिश्वय कर तथा 
श्रागे के कनत्तव्यकमे का उचित विचार कर, नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
जी के साथ सन्धिकर लो॥ ३७॥ 
इदं वचस्तत्र निगद्य माल्यवान्‌ 
परीद्य रकोधिपतेमनः पुनः । 
भअनुत्तमेपूत्तमपौरुषो चली 
भूव तूष्णीं समवेदेय रावणम्‌ | २८ ॥ 
इति पंचत्रिशः सर्ग; ॥ 
१ श्रायतिचम--उत्तरकालाह । ( गो० ) 





म 


[न भ 
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उत्तम पुरुषाय वाला बलवान्‌ मास्यवान्‌ इल प्रकार राक्तस- 
पति को वचन सुनाकर ओर रावण के मनोगत भावों कोषवाड्‌ 
केर चुपदहो गया ॥ ३८ ॥ 


युद्रकाड का पैतीसवों समपूराहुत्रा 


--५-- 
पट्‌त्निश ; सगः 
~ प 


तत्त माल्यवतो वाक्यं हितङक्त दशाननः । 
न मषयति दु्टार्मा कालस्य वशम (गतः ॥ १ ॥ 


रावण के हित के लिए कही हई मास्यवान की बातें, दु्टासमा 
रावणको भली न जान पड़ीं । अच्छीजान दही क्यों पडती ¶ 
उसके सिर तो मोत सव।रथी। १॥ 


स बद्धवा भर्‌ डटि वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः । 
अमषात्परिवृत्ताचो माल्यवन्तमथातरषीत्‌ ॥ २॥ 


वह्‌ क्रोध मे भर च्रौर भौं टेदी कर तथा श्रोखे तरेर मास्य 
वान सेवोला॥२॥ 


हितदुद्धया यदहितं वचः परूषष्ुच्यते । 
परपक्त प्रषिश्येव नैतच्छोत्रं गतं मम ॥ ३॥ 
शत्रु रा प्त ज्ञे कर, मेरी हितकामना री बुद्धि से सुमने जैसे 


कठोर अर अद्वितक्ारी वचन कहे द, उनका मेरे कानों पर छु 
भी असर नही पडा ॥ ३॥ 


३१२ युद्धकांडे 


मानुषं कृपणं राममेकं शखामृगाभ्रयम्‌ । 
समर्थं मत्यसे फेन व्यक्तः पित्रा वनालयम्‌ ॥ ४॥ 
उस दुखिया राम को, तुम क्यों कर समथ्यंवान्‌ समभ रदे 
दो ? क्योकि वह्‌ श्रङेला है, वाने के श्रधीन है, पिताने उसे 
घर से निकल दिशा श्रौर बह वन म रहता है ॥ ४॥ 
र्सामीश्वरं मां उ देवतार्ना मयङ्करम । 
हीनं मां मन्यसे केन ददनं सव विक्रमैः ॥ ५ ॥ 
श्रौर मुभे जो रक्सो का राज्ञा ह, देवतां का भयदाता 
है ओर सब प्रकार से पराक्रमी ह, किस प्रकार हीन सममते 
हो ?॥ ५।। 
वीरदेषेण वा शङ पक्षपतेन वा रिपोः । 
त्वयाऽहं परषाण्युक्तः परप्रोत्साहनेन बा ॥ & ॥ 
ममे तुम पर सन्देह हो रहा है ॐ तुमने एेसे कठोर वचन 
म॒मसे क्यों कहे १ क्या तुम्हे मेरी बीरता से द्वेष है ्रथवा शन्‌. 
का पत्तपात करना इसका कारण है । अथवा मुम उभाड़ने के 
लि तुमने एेसे कठोर बचन कहे ह ॥ & ॥ 
प्रभवन्तं पदस्थं हि परुषं कोऽभिधास्यति | 
परिडितः शाक्ततत्वज्ञो षिना प्रोत्साहनाद्विपोः ॥७॥ 
जो पंडित हैः अर शा्मतत्वज्ञ है, वह प्रभावशाली अर 
राभ्यपदारूढ को, उत्साहित करने के सिवाय कठोर वचन नदीं 
कहता । ७ ॥ 
श्रानीय च वनास्सीतां पश्दीनामिव भयम्‌ | 
किमर्थं प्रतिदास्यामि राघवस्य मयादहम्‌ ॥ ८ ॥ 


षट्न्निशः सगः ३१३ 
हे मल्यवान्‌ !कमलदहीनःल हमी की तरह सीता को जनस्थान 
सेलाकर्रामके भयसेमैउसेक्योंदूः।।८॥ 
वृतं वानरकोटीभिः सुग्रीवं सलद्मणप्‌ | 
पश्य केथिदहोभिस्त्वं राथवं निहतं मया ।॥ & ॥ 
इन करोड वानरे ओर सुमरीव तथा लकमण सहित राम को 
मेरेपदाथ.से मरा हृश्या तुम देखोगे ॥ ६ ॥ 
दरनद्रे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे । 
स॒ कस्माद्रावशो युद्धं मयमाहारयिष्यति ॥ १० ॥ 
छरेऽजिसके दन्द-युद्ध में देवता भी खड नदीं रहं रह्‌ सक्ते, 
वह्‌ रावण भला"युद्ध.मे किससे भयमीत होगा ॥ १०॥ 
द्विधा मज्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित्‌ । 
एष मे सहजो दोषः सखमभागो दुरतिक्रमः ॥ ११ ॥ 


मनै स्या करू- मेरा यह स्वाभाविक दोष ह कि, भले दीमेरे 
दो इकडे हो जाये पर भँ किसी के सामने नवने बाला नदीं । 
स्वभाव होता ही दुरतिक्रम है ॥ ११॥ 


यदि ताषत्स्रदरे तु सेत्बद्धो यच्च्छया । 
रामेण पिस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥१२॥ 
यदि रामचन्द्र ने किस प्रकार समुद्र पर पुलर्बोध दी लिया; 
तो इसमे श्राश्चयं की कौन सी बात है, जिससे ठम डर 
गये | १२॥ 
स॒ त॒ तीर््वाणंव' रामः सह वानरसेनया । 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन्‌ प्रतियास्यति ॥१३॥ 


३१४ युद्धकाडि 


समुद्र पर पुल बोध, वानरी सेना सहित राम यदि इस पार 
आ गये दहं तोम तुमसे सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हं कि, वह यो 
से जीते जागते न लोट पवेगे।॥ १३॥ 
एव ब वाणं संरज्धं रुष्टं विज्ञाय रावणम्‌ । 
वरीडतो माल्यवान्‌ वक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥१४॥ 
क्रोध मे भर एेसी बातें कहते दए, रावण को रुष्ट हा जान, 
मास्यवान्‌ अत्यन्त ललित हृश्रा ओर उसने फिर कुद मी न 
कहा ॥ १४॥ 
॥ 
चिन्तेयत्‌ मनसा तस्य दुष्कमंपरिपाकजम्‌ | 
पापं नाशयति द्यनं स्वस्य राष्ट्रस्य राक्षसः ॥१५॥ 
उसने मन मेँ निश्चय कर लिया कि, व रावण के दुष्कर्म 
का परिपाककाल समीप च्या गया है । पाप इत्तको, इसे राञ्य 
को श्रोर समस्त राक्सों को नाश करने बाला है ॥ १५॥ 
जयाशिषा च राजानं षधेपित्वा यथोचितम्‌ । 
माल्यवानस्यनुज्ञातो जगाम ख निवेशनम्‌ ॥१६॥ 


ध्महाराज् की जय हो इस आशीर्वाद से रावण की बदृती 
मना ओर उससे बिदा मोग, माल्यवान्‌ अपने घर को चला 
गयां ॥ १६ ॥ 
रावणस्तु सहामात्यो मन्रयित्ा विमृश्य च । 
लङ्ायामतुलां गुप कारयामास रक्तः ॥१७॥ 


रावण भी श्रपने मंत्रियों के साथ परामशं चौर विचार कर, 
लङ्का की भली भांति रक्ता का प्रबन्ध करता हु्ा ॥ १७॥ 


षट्त्रिंशः सगः ३१५ 


स व्यादिदेश पूवस्यां प्रहस्तं दवारि राक्षसम्‌ । 
[भ * ¢ ¢ 
दचिणस्यां महावीयौ महापाश्वेमहोदरो ॥ १८ ॥ 
व्यादिदेश महाकायो राच्सेबहुभिष्‌ तौ । 
पर्चिमायामथो द्वारि पूत्रमिन्द्राजत तथा ॥ १६ ॥ 
व्यादिदेश महामाय बहुभी राच्सेव तम्‌ । 
उत्तरस्यां पुरद्वार व्यादिश्य शुकसारणौ ॥ : ° ॥ 
उसने लङ्का के पूवद्वार की रक्ता के लिये प्रहस्त को त्रर 
दक्तिणद्रार कौ रक्ता के लिए महाम्ली महाकाय महापाश्वं खर 
मह्‌! दर को बहुत से राच्तसखो के साथ नियुक्त क्म । इसी प्रकारं 
परिचिमद्वार कवी रक्षा के लिए बहत सी राक्तसी सेना के साथ 
सहामायावी इन्द्रनीदको आज्ञा दी । लङ्कापुरी के उन्तशट्रार की 
रक्षा का भार उसने शुक रौर सारण को सोपा ॥१८।१६।।२०॥ 
स्वयं चत्र भविष्यामि मचत्रिणस्तादुवाच ह । 
राक्तसं तु षिरूपर्च महाबीयपराक्रमम्‌ ॥ ५१॥ 
उसने मच्रियों से कहा कि, उ्चरटार पर मँ स्वयं जाङ्गा । 
बड़े बलवान्‌ श्रोर्‌ पराक्रमी विरूपाक्त राक्षस को ॥ २९१॥ 
मध्यमेऽस्थापयद्गुल्मे बहुभिः सह रादसेः | 
एवं षिधोनं लङ्कायाः इता राक्ञसपुङ्खवः । 
कृतङकत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ २२॥ 
उसने लङ्कापुरी के बीच बहुत से रादस सैनिका सहित 
छावनी डाल कर रहने की आज्ञा दी । इस भरकारल्ङ्ाकी रक्षा 


का रादसशरेष्ठ यावरण ने, जिस मोत निकट अआ हुं थी, प्रबन्ध 
कर च्रपने को कृत्यक्त्य माना ॥ २२॥ 


३१६ यद्धकांड 


पिसज यामास ततः स मन्त्रिणो 
विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । 
जयारशिषा मन्त्रिगणेन पूजितो 
विवेश चान्तः पूरमुद्विमत्‌ महत्‌ ॥ २३॥ 
इति षट्‌ ्रशः सगः 
रावण लका की चोकसी का इस प्रकार भली भोति प्रबन्ध 
कर तथा मच्रिर्यो को विदा कर चौर उनके जयसुचक आशीवादं 
से सम्मानित हो, धन-जन-पूणं अपने व्रिशाज्ञ अन्तःपुर मे चला 
गया ॥ २३॥ 
युद्धकांड का छत्तीसवां सग पूरा इया । 
---&<-- 
सप्तत्रिंशः संगः 
--2-- 
नरानरराजौ तो स च वायुपुतः कपि; । 
जाम्बवानुक्तराजश्च राक्तसथ बिभीषणः ॥ १ ॥ 
अङ्गदः बालिपूत्रश्च समितिः शरभः कपिः । 
सुषेणः श्सहदायादो मेन्दो द्विषिद एब च ॥ २ ॥ 
गजो गवाक्षः इदो नलोऽथ पनपस्तथा । 
रञजमित्रपिषयं प्राप्ताः समवेताः समथंयन्‌३ ॥२॥ 


जोकि मममत 


१ सहदायादः--सनान्धवः । ( शि० ) २ -श्रमिन्र्‌ विषयं-शत्रदेशं 
( गो° ) ३ समथयन्‌ - श्रमत्रयन्‌ | ( गो० ) 


स्ततधिशः सगः ३१७ 


इधर नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र श्रौर वानरेन्द्र सुमीव, पवनन्दन 
हनमान जी, ऋष्तराज जाम्बवान, रात्तस विभीषण, वाल्िपुत्र 
अङ्गद . सुमित्रानन्दन लद्मण, शरभ बानर, बान्धवो सहित 
सुषेण, मेन्द, हिविद्‌, गन, गवाक्त, कुमुद, नल, पनस, अपने वैरी 
के देश मे पर्हुच ओर एकत्र हो परामशं करने लगे ॥ १।२।३॥ 
ह्यं सा लव्यते लङ्का पुरी रबणपालिता । 
साषुरोरगगन्धवै रमरैरपि दुजं या ॥ ४॥। 
वे कहने लगे-देखो, रावण-शासित लङ्का नगरी, दैर्स्यो 
नागो रर गन्धर्वोसे भी अजेयदहै | ४॥ 
रकार्थसिद्धि पुरस्छस्यर मन्यध्वं इविनिर्णये । 
निस्यं सन्निहितो हयत्न रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४ ॥ 
राक्तसराज रावण यद्यो सदा सतकं रहता है । अतः श्रव हम 
सब लोगों को प्रधानतः विजयप्राप्ति के लिए मिल कर, विचार 
करना चािए ॥ ५॥ 
तथा तेषु त्र बाणोषु राव्रणावरजोऽत्रषीत्‌ । 
वाक्यमग्राम्यपदवद्पुष्कलाथं* विभीषणः ॥ & ॥ 
उन लोगो के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभी- 
षण ने, अपनी रा्तसी भाषा न बोल, एेसी भाषा मे, जिसे वे 
सथ लोग साफ साफ समम सकँ--कहा । विभीषण ने जो शब्द 
कह, वे थे तो थोडे दही, किन्तु उनमें अभिप्राय बहुतसाभरा 
हुमा था &।॥ 
१ कार्यसिद्धि--विज्ञयसिद्धि | ( गो° ) २ पुरस्कृत्य-प्रधानीङृत्य | 
( गो० ›) इविनिणंये-निमिते मन्त्रयध्वं । (गो०) ४ श्रमराम्यपदवत्‌-स 
देशभाष। पदरदितमुक्तवान्‌ । ८ गो ) ५ पुष्कलार्थ-बहार्थाल्पशब्द्‌ । 
(रा०) 


३१८ _ युद्धकाण्डे 


अनलः शरमश्चेव सम्पातिः प्रघसस्तथा । 
गत्वा लङ्कां समामात्याः पुरीं पुनरिहागताः ॥ ७ ॥ 
अनल, शरभ, सम्पाति शमर प्रघसर मेरेये चार मंत्रीलङ्कामें 
गएयथे श्रौर वहोसे लौट करश्राए हुए! ७॥ 
४५९ 0 
भूतया शङ्कनयः सवे प्रविष्टाश्च पिपिवलम्‌ । 
विधान पिहित यच तद्द्र सथुपस्थिताः॥ ८ ॥ 


वे सब पकती वन क्र, शत्र सेन्य मे गये थे रर वहां रावण 
ने जिस विधान से अपनी सेनाको नगर की रक्ता के लिएनियुक्त 
किया है--पो सव देख आपएर्है।॥।5॥ 


संषिधानं यदाहुस्ते रवस्य दुरात्मनः । 
राम तदुघ्र्‌ बतः सवं यथा तत्वेन मे शृणु ॥ € ॥ 
हे राम ! दुरात्मा रावण ने अपनी सेना 'को जिस प्रकार 
नगररक्ता के लिए नियुक्त श्राह ओौरजो मेरे मच्रियोंने मुके 
बतलाया है, सो सव मँ आपसे ठीक ठीक निवेदन करता हू अप 
सुनिये ॥ ६॥ 
पूवं प्रहस्तः सबलो द्वारमाघा्य तिष्टति । 
(५ ९ 
दचिणं च महीयो महपाश्वंमहोदरौ ॥ १० ॥ 
लङ्का के पूवह्वार पर सेनापति प्रहस्त अपनी सेना सहित डरा 
डि हुए दै, दश्चिण ह्वार पर वड़े बलवान्‌ महापाश्वं चौर महो- 
दर ह ॥ १०॥ 
इनद्रजित्पश्चिमदवारं राचसैवहुमिव तः । 
पषिशासिषनुष्मद्धिः शूलयुद्गरपाशिभिः ॥११॥ 


सप्तनिशः समः ३१६ 


राक्तसों की एक भारी सेना के साथ इन्द्रजीत पञ्विमद्वार 
को रक्ताकर रहा । उसकी सेना के सेनिको के हाथो मं पट, 
तलवार, कमाने, जिशूल, जरौर सुगद्र है ॥ ११॥ 
नानाप्रहरणैः शूरेरावृतो राणात्मजः | 
राक्षसानां सदसे स्तु बहुभिः शख्पाशिभिः ॥१२॥ 
_ अनेक प्रकार के जायु धारण किये शूरवीर योद्धा रावण 
के पुत्रके साथ ह ओ्रोर हजार्यो हथियारवन्द राक्तससैनिशे को 
वहं अपने साथ लिए हए है ।॥ १२॥ 
 रिप्पणौ--“श्रूरवीर योद्धाश्रनोःः से श्रभिप्राय सेनानायक से ई 
न्रौर सैनिको से त्रभिप्राय साधारण सिपा्टियो' से । | 
युक्तः परमसंविग्नो ः राचसेबहुभिव तः । 
उत्तरं नगरदारं रावणः स्वयमास्थितः ॥ १३ ॥ 
कम्पित हृद्य बहत से प्रधान प्रधान योद्धाश्मों को अपने 
साथलिए हए रावण; स्वय लङ्कापुरी के उत्तरद्वार की रक्ता कर 
रहा है ॥ १३॥ 
विरूप्राक्तस्तु महता शूलखड्धदभ्मता । 
वलेन रादसेः साधं मध्यमं गुल्ममास्थितः ॥ १४॥ 
बड़ा बलवान्‌ बिरूपात्त शूल, खड्ग चीर धनुष-धारिणी 
राक्तसी सेना को लिए हूए नगरी के बीचो बीच ह्ावनी डाले 
हर पड़ादहै॥ १४॥ 
एतानेवंषिधाच्‌ गुल्पौल्लङ्कायां सष्ुदीच्य ते । 
मामकाः सचिवाः सर्वे पूनः शीघमिहागताः ॥१५॥ 


भेक 


` २१ च्रसंविग्नो-ग्रकम्पित हृदयो । ( गो० ) 


३९० युद्धकाण्डे 
मेरे मव्रीगण लङ्का के समस्त मोर्चा" को इस प्रकार देख कर 
तुरन्त मेरे पस चरे आए हैँ १५॥ 
गजानां च सहस्र च रथानामयुतं पुरे । 
हयानामयुते हे च साग्रफोरिश्च रक्षसाम्‌ ॥ १६।। 
लङ्का मे दस हजार हाथी स्वार, दस हजार रथसवार, बीस 
हजार धुडसवार ओर एक`करोड्‌ से कुह अधिक पैदल राक्षस 
सेनिक ह ।॥। १६ ॥ 
विक्रान्ता बलवतन्तश्च संयुगेष्वाततायिनः१ | 
२३ष्टा राच्सराजस्य नित्यमेते निशाचराः ॥ १७।। 
रावण के खास सैनिक बडे पराक्रमी श्रौर बलवान है 
अर युद्ध करने मं बड़े क्रूर ह । ( इनके ्रतिरि्त ओौरमी 
सेनिक्‌ हं ) ॥ १७॥ 
एकैकस्यात्र युद्धार्थे यक्षस्य विशांपते । 
परिवारः सहस्राणं सदखथुपतिषएते ॥ १८ ॥ 
हे विशाम्पते ! इनमे से प्रस्येक योद्धा की सहायता के लिए 
यदूघ म ्रसख्य लक्ञ परिवार उपस्थित हो जाते ई ॥ १८॥ 
एतां प्रवृत्ति लङ्धायां मन्त्रोक्ता षिंभीषरः । 
एवयुक्तवा महाबाहू रा्तसांस्तानदशयत्‌ ॥ १६ ॥ 
महाबलवान्‌ विभीषण ने अपने मंत्रियों से सना हृश्रा यह 


लङ्का का वृत्तान्त सुना कर, पने चाये रास मतियों को श्रीराम 
चन्द्र जौ के सामने उपस्थित किशरा ॥ १६ ॥ 


९ त्राततायिनः-कर.रा इत्ययः | (गो०) २ रावर्स्ये्-त्रन्तरङ्गाः (गो ०) 


सप्ता्रश्चः सगः २३२१ 


लङ्कायां सचिवैःॐ सवं रामय प्रत्यवेदयत्‌ । 
रामं कमलपत्रारमिदयुत्रमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 


रावशावरजः श्रीमान्‌ रामप्रियचिकीर्षया । 
कषेरं तु यदा राम रावणः प्रत्ययुध्यत ॥ २१ ॥ 
उन चार्यो मंत्रियों ने श्रीरामचन्द्र जी से यह सब हाल का । 

तब कमल नेच श्रीरामचन्द्र जी से रावण के छोटे भाई विभीषण 
ने, उनकी प्रसन्नता के लिए अगे यह कदा । हं राम । रावण जब 
कुबेर से लड़ने गया था ॥ २० २१॥ 

षष्टिः शतसदस्राणि तदा निर्यान्ति राक्तसाः | 

पराक्रमेण वीर्येण तेजसा स्वगौखात्‌ ॥ २२ ॥ 

सदृशा येऽत्र दपंण॒ रावणस्पर दुरात्मनः । 

अत्र {मन्युनं कतव्यो रोषरयेर लां न भीषये ॥२३॥ 


तब उसके साथ साठ लाख राद्ध गये थे । वे परक्रम, बल, 
तेज, साहस श्रौर गवं मे दुष्ट रावण ही के समान जान पडते 
थे । हे राम ! आपको मेरी इन बातो को सुन न क्रुद्ध होना चाहिए 
मोर न डरना दही चाहिए ; वर्क मेरे इस प्रकार कथन का उदेश्य 
आपको शल्‌ निरसन के लिए उत्त ज्ञत करते का है ॥२२।२३॥ 


समर्थो हथसि बीयंण सुराणामपि निग्रह । 
तद्धवांश्चतुरज्ञं ए बलेन महता वृतः ॥ २४ ॥ 


१ मन्युः-क्रोधः | \गो०) २ रोषये-शन्न निरखनाय रोषमुत्पादये । (गो०) 
३ चतुरङ्गं -रावणसेनावचतुरवयवेन । ( गो० ) श्रपाठान्तरे-५सर्वा" | 


३२२ युद्कार्डेः 


क्योकि आप तो अके ही श्मपते बल पराक्रम से देवताश्रों 
क्रो भी दण्ड दे सक्ते है| फिर पके साथ यह बड़ी भारी 
रावण की चतुरङ्खिणी सेना मीतोद्ै ॥ २४॥ 
वयृहये दं वानरानीकं निमंथिष्यसि रावणम्‌ । 
राघणावरजे बाक्यसेषं त वति राघवः ॥ २५॥ 
शत्रणां ? प्रतिधाताथंमिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
पूवहमारे तु लङ्काया नीलो बानरपुङ्कषः ॥ २६ ॥ 


्रहस्तप्रतियोद्धा स्याद्रानखहुभिव्‌ तः 
अङ्गदो बालिपुत्रस्तु बल्तेन महता वतः ॥ २७ ॥ 


सो आप वानरी सेना को व्यूह रचना करके रावण को भली 
माति नष्ट कर डालेगे । यह्‌ सुन श्रीरामचन्द्रजोने शच्रञ्नोकरः 
सामना करने के लिये विभीग्णसे कहा। लङ्काके पवंद्वार पर 
वानरश्रेष्ठ नील्ञ चदाह कर प्रहस के साथ युद्ध कर श्योर बहुत 
से वानर उसकी सहायता के लिए उसके साथ जोय । बा्िपुत्र 
अंगद एक बड़ी सेना को अपने साथ ले ॥ २४५॥ २६ ॥ २७॥ 


दक्षिण बाधतां दारे सापाश्वमहोदयै । 

हयुमान्‌ पर्विमद्वारं निपीच्य पवनात्मजः ॥ २८ ॥ 
प्रविशतप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिव तः 
देत्यदानवसङ्घानामृषीणं च महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


१ प्रतिघाताथं । ( गोऽ ) 


स्दन्चश' मगेः ३२३ 


दृक्तिणद्रार पर महापाश्चं चोर महोदर से युद्ध करे । अभित 
वलशाल्ली पवननन्दन हनुमान जी बहुन से वानयो कोस्थे, 
लङ्का के पश्विम्वार पर चड़ करे । दैव्यो, दानवो चौर महात्मा 
ऋषियों को || २८॥ २६॥ 
विभ्रकारप्रियः शुद्र वर्दानवलान्ितः | 
परिक्रामति यः स्थ ल्लोकान्‌ सन्तापयन्प्रजाः ।३०॥ 


सताने वाले, नीच, वरदान से बलवान, सव लोको मे घूमने 
वाके, समस्त प्रजाजनों को सन्तप्न करने वे ॥ ३० ॥ 


तशखां राचसेन्द्रस्य स्वयमेष वधे धृतः | 
उत्तरं नगरदरमहं सौमित्रिस सह ॥ ३१ 1 
उस्र रादासराज यावणका वव करम का निश्चय मैने स्वयं 
क्रिञ्मादहै। शो लङ्क! के उस उन्तरद्वार पर, लक्ष्मण कोसाथ जे, 
मँ ।॥ २१॥ 
निषील्यामिप्रवेत्याभि सवरजो यत्र रावः | 
वानरेनद्रश्व बलवानु्राजश्च वीर्यवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
चटाई करू गा, जिस पर अपनी सेन! सहित रावण दै । 
वलवान्‌ वानरशज सु्रीव च्यौर पराक्रमी ऋनत्तराज जाम्बवान्‌|।२२॥ 
रात्तसेन्द्रासुजश्चैव गुल्मो मवतु मभ्यमः। 
न चैवे मादुष रूपं कायं हरिभिराहवे ।॥ ३२३ ॥ 
शरीर पिमीपण ये सेनासमूह के वीच मे रहं कर, सेना का 
परिचालन करे । रणस्थल मे बोई भी वानर मनुष्यक्राख्प 
धारण न रे । क्योकि एेसा करने से अपने पराए की पहचान न 
हो सकेगी |! ३३॥ 
वा० श० यु०-२३ 


३२४ युद्धकांडे 


एषा भवतु संज्ञाः नो युद्ध ऽस्मिन्‌ बानरे बले । 
वानरा एव निह स्वजनेऽस्मिच्‌ भविष्यति ॥३४॥ 


इस युद्ध मे हमारी उक्त वानरी सेना का यही सङ्क त रहेगा । 
क्योकि हमारी ओर के सेनक की पहिचान वानर ही होगे ॥२४॥ 


वेयं त॒ मासुषेशेव सप्त योत्स्यामहे परान्‌ । 
अहमेष सह भात्रा सं्मशेन महौजसा ॥ ३५ ॥ 
हम सात जन मनुष्यकाषूप धारण कर शत्रू, से लङ्गे । 
रै र महातेजस्वी मेरे छोटे भा लक्ष्मण ॥ ३५॥ 
मात्मना पश्चमश्चायं सखा मंम बिभीषणः | 
स रामः एृत्यसिद्ध्यथेमेष पक्त्वा विभीषणम्‌ ॥३६॥। 
तथा अपने चासं मंत्रियों सद्ित मेरे भित्र विभीषण । (ये 


सात जन मनुष्य रूप धारण कर लङ़ंगे । ) कायंसिद्धि के लिए 
श्रीरामचन्द्र जी ते इस प्रकार कहा | ३६ ॥ 


सुवेलारोदणे बुद्धिं चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ | 
रमणीयतरं दृष्ट सुबेलख गरेस्तटम्‌ ।¦ २७ ॥ 


फिर वुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने पुवेलपवेत पर चद्ने की 
दृच्छा की । क्योकि उस समय सुवेलपवंत बङा रमणीक दिख- 
लाई पड़ता था । ( च्रथान्‌ श्रीरामचन्द्र जी सुवेलपवेत पर युद्ध 
करने के श्रभिग्राय से नदी, किन्तु केवल उसकी रमसीकतां 
देखने ॐ लिए उस पर चष्ट ) ॥। ३७॥ 


जानान 


मकम 


मनम 


१ सक्ञा-स्ङ्कतः । ( गो° ) 


्श्टातरिशः सगः ३२४ 


ततस्तु रामो महता बलेन 
प्रचछाच सवा पृथिवीं स्महात्मा | 
प्रृ्टरूपोमिजगाम ऽलङ्लं 
कृत्वा मति सोऽखिषे महातमा ।॥ ३८ । 
इति सप्तत्रिंशः सगः ॥ 
तव महबुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी अपनी महती सेना से 
सुवेलपवत के मध्यभागको ठक कर्‌ भौर अस्यन्त प्रसन्नो कर, 
शत्र वध की इच्छा से सुबेलपकेत पर चदु गये ॥ ३८॥ 


युद्रकारड का सेतीसर्वों सग पूय हृच्ा | 
-- न 
अष्टत्चिंशः सगः 

--&-- 
सतु कृत्वा सुवेलस्य मतिमरोहणं प्रति | 
लच्मणतुगतो रामः सुग्रीषमिदमनत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
विमीषशं च धर्मज्ञमनुर्त' निशाचरम्‌ । 
मन्त्रज्ञं च विधिज्ञ च श्लद्णया परया गिरा ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मणसदहित सुवेलपवंत पर चद्ने की 
इच्छा कर, धर्मज्ञ, अनुरक्त एवं उचित परामशं देने वाले, तथा 
कार्यं कस्ते की रोति जानने वाले कपिराज सुग्रीव तथा राक्तस 
विभीषण से मधुर शब्दों मे कहने लगे ॥ १।२॥ 

९ पृथिवी-युवेलकटकमूमिं । (गो °) २ महातमा-महाबुद्धिः। (गो०) 
३ लङ्का-लङ्ककदेशयुवेलं। (गो०) ४ विधिकम्‌ -कायंज्ञ' । ( गो० ) 


३२६ युद्ध कार्ड 


सुवेत्तं साधुशेलन्द्रमिमं धातुशतेरिचतम्‌ | 
अध्यारोहामहे सवे वरस्यामोऽत्र निशामिमाम्‌ ॥३॥ 
चलो हम सव, विविध प्रषटार की घातु से भरे पुरे, इस 
मन्दर पवंगराज सुवे एर चठ चे यर चाज की रात वदी 
वितावे।। ३॥ 
लद्धं चालसोकयिष्यामो नियं तस्य रक्तः : 
येन मे मरशन्ताय हृता भाय दुरात्मना | ४ ॥ 
उस पर चटकर, हम लोग उख दुष्ट रावण कीं ्राबास-स्थली 
लङ्काका भी देखेगे, जो पनी जान खीने के लिपमेरी ल्ली को 
हर लायाहै ॥४॥ 
येन धर्मो न विक्ञातो न तदधत्तं इस तथा | 
राकतस्या नीचया बुद्धया येन तद्गर्हितं कृतम्‌ ।५॥ 
एेसा पापछ्रत्य करते समय उसत्तेन तो धमं की, न सस्चरित्रता 
को च्मररनश्रपनेश्रेष्ठडुलदी की कुद परवाह को श्मौर अपनी 
नीच राक्ञपी बुद्धि दी से यह गहित स्म कर डाला॥५॥ 
तस्मिन्‌ मे बतते रोषः कीतिते राक्ञसाधमे | 
यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रद्यामि रकरप्ताम्‌ ॥६। 
रवतो मुभे उस रन्साधमका नाम लेते दही कोध चा 
जाता है । क्योकि इसी नीच कै अपराध से मुभे असंख्य राक्तसों 
का बध देखना पडेगा ।! &॥ 
एको हि इर्ते पापं कारपाशवशं गतः | 
नीवेनात्मापचारेण इं तेन विनश्यति ॥ ७ ॥ 
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देखा, मृल्यु के पाश म फंस, एक जीव पाप करता है, न्तु 
उस एक नोच के पराध स उसमे सारं न्त का नाश होता 
है|! ७॥ 


एवं !संमन्त्रयन्न व सक्रोधो सबं प्रति ¦ 
रामः खवेलं शक्तय चित्रसावुगरुपात्‌ ॥ ८ ॥ 
दस प्रकार बातीलोप करते ओौर राव पर खीजते, शरीराम- 
चन्द्र जी सुव्रेलपवेत पर वात करने के लिए उसके रग भिरमे 
शङ्खो पर चद्‌ गए॥८॥। 


पृष्ठतो लन्पशश्वैनमन्वगच्छत्समाहितः | 
सशरं दाषदुदच्म्य सुमहटिक्रमे रतः }} 8 ॥ 
पराक्रमी ज्लद्मस अआ भी बारसहित वड धनव कोहाथमें 
लि हए सावानतापूदक श्रीराम चन्र जी के पी पीये चले।६॥ 
तमन्यरोहरदुप्रीषः सामात्यः सषिभीषशः | 
दयुमानङ्गदो नीलो मेन्दो द्विषिद एव च ॥ १० ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरम गन्धमादनः । 
पनसः कुषुदश्वेव हरो रम्भश्च युथपः ॥ ११ ॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च ऋषभश्च महामतिः । 
दुखखश्च महातेजास्तथा शतबलिः पिः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च बहओे बानराः शीघ्रगाभिनः। 
ते बायुवेगप्रवणास्तं गिरिं भिस्वारिणः।। १३॥ 
अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः 1 
ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सवतः ।। १४ ॥ 


पन 





न = ~ 


१ समन्त्रयन्‌- वदन्‌ । ( गो) 
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उनके पी सुग्रीव श्र मत्रियों सहित विभीषण चले । फिर 
हनुमान जी, अङ्गद, नील, मेन्द, द्विविद, गज, गवात्त, गवय, 
शरभ, गन्धमादन, पनस, कुपुढ, रम्भ, जाम्बवान, सुषेण, महा- 
बुद्धिमान ऋषभ, महतेजस्वी दुख, तश्रा वानर शतबलि आदि 
तथा अन्य बहुत से तेज चलने वाले, तथा पवतो पर विचरने 
वले वानर; वायुवेग से उस सुवेलपवेत पर चद्‌ कर, जहां 
श्रीरामचन्द्र जी थे, वहो ज) प्च । उस पवेत पर चदढने मँ उन 
समस्त वानसेको ङ्ध भी न लगा ॥१०।।११।।१२।।१३।।१४); 


ददृशुः शिखरे तस्थ र्विषक्तामिव खे पुरीम्‌ | 
तां शुभां प्रवराय प्राकारपरिशोभिताम्‌ ॥१५। 
सवेल्षपवंत के शिखर पर चढ, उन्होने लद को देखा, जो 
ठेसी जान पड़ती थी, मानं आकाश को द्ध रही हो । लङ्का अच्छे 
दासे रोर परकोटे से शोभित थी | १५॥ 
लङ्गं राक्तघसम्पूरणा' द दशुहेरियुथपाः । 
प्राकार्वयसंस्थेश्व तदा नीलेर्निशाचरेः ॥ १६ ॥ 
ददुस्ते हरिभेष्टाः प्राकारमपरं कृतम्‌ । 
५ [क 
ते दृश् चानराः सवे राक्षसान्‌ युद्धकाङ्क्षिणः । 
रमुच विं विधान्नादास्तत्र शमस्य पश्यतः ॥ १७ 
वानसयूथपतियों ने देखा कि, लङ्क! राक्षसां से खचाखच भरी 
हुई है । प्राकार की दीवालों तथा दुर्ज" पर चह इई नीज्ञे रग की 
पोशाक (वर्दी) पहने हूए, निशाचरो की श्रेखी एेसी जान पड़ती 
थी, मानो परकोरे को दीवाल के ऊपर दू रे परकोटे की दीवाल 


१ खेविषक्तां-त्राकाशे लम्बमानामिव स्थिता । ( गो० ) 


^ ९ 
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खडी दो । उन सव घानराते यहभीदेखा फ, वे सव यात्स 
युद्ध करने को तैयार दहं तवतो श्रीरामचन््रजीके सामनेदही 
वे वानरश्र्ठ विविध प्रकार की बोलिर्यो बाल कर, सिंहनाद 
कृरने लगे ।। १६ ॥ १७॥ 
ततोऽस्तमशमस्छयः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः । 
५ (५ £ 
पूणं चन्द्रपरदीप्ां च क्षपा समभिवतते ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर मगवान्‌ सूये अस्ताचलगामी इए श्रौर रक्तवरं 
सन्ध्या अआ उपम्थित हई । उस समय पृणेमासी के चन्द्र से भूषित 
रात्रिकाप्रादुभांव हमा ॥ १८॥ 
ततः स रामो हरिाहिनीपतिः 
विमीषशेन प्रतिनन्व सत्तः । 
सलदमणो युथपयूथसंवृतः 
सुवेलप्ष्टे न्यवसद्यथासुखम्‌ ॥१६॥ 
इत अष्टत्रिंशः सगः ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी कपिसेनापतियों प्रौर विभीषण से 
पूजित अर सम्मानित हो कर, लक्ष्मण जी के साथ सुबेलपवंत के 


शिखर पर संख से बसे ॥ १६॥ 
युद्ध काण्ड का अइतीसवों सग पूरा हरा । 


पन भनक 5 सी 
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तां रात्रियुषितास्तत्र सुवेसे हरिपुङ्गवः | 
सङ्ायां ददृशुर्वीरा बनान्धुपवनानि च ॥ १॥ 
वानरयूथपतियो ने सुवेलपवेत के शिखर पर, उस रातत को 
विता कर, लङ्कपुरी के मभस वनो छर उप्रयनो को देषा ॥६।। 
मुम्तौम्यानि रम्याणि विशाज्ञान्यायतानि च| 
दष्टिरम्याणि ते इष्ट बभूषुजातविस्मयाः ॥ २ ॥ 
वे वन उपवन चौरस, सुन्दर, रमणीक, विशाल, चौडे तथा 
नरो को सुख दने वारे थे । उनक्रो देख, वे वानरयुथपति विस्मित 
हए ॥ २॥ 
चम्पकाशो्कपुन्नागसाल्ततालसमाङ्ला । 
तमाल्पनसंदना नागमाल्लासमादृता ॥ ३ ॥ 


वे यन उपवन चम्पा, अशोक मौलसिरी, सास च्रौर ताड 
वृत्तो से परिपृणं थे ओौर तमाल के दृत्तं के बन से व्याप्त छर 
नागकेसर के पेडा से घिरे हृएथे।॥३॥ 
दिन्तालेरजनेनीपिः सप्तपशेध पुष्पितैः । 
तिलकैः करणिकारेथ पारलैश्च समन्ततः ॥ ४ ॥ 
उनमें चायो अर हिन्ताल, अर्जन, कदम्ब, तिलन्द, कणिकार 


( कटठचस्पा ) व पाटल च्रादि केञ्च्छ फले हूए बरक्ष लगे हए 
थे ।॥ ४ ॥ 
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शशमे पुष्पिते लतापरिमतेद्र मेः । 
क धेषि ध ये त 
लङ्कां यहुविधेदिव्येयथेन्द्रस्यामरावती ॥ ४ ॥ 
लता से लिपट हइएये व्ल कियो सं सुशाभिव थ । उनसे 


लङ्का कीरेसी शाभाहोरदीथी, जेपी इन्दरकी अमरत्रतीकी 
हो ॥ ५।। 


विचिव्रहुमोपेते रक्तकोमलपल्लवैः । 
शासे तथा नीसेरिच्तराभिवनराजिभिः ॥ ६ ॥ 
रगविरे एूल्ञां से, लाल लाल पन्तो से, मन हरन वलि वक्षो 
सेहरी हरी दूवसे नौर रंगविरगी व््धावत्लीसे, उस भूमिकी 
चअपृवशोमाहयोरदीयथो॥&॥ 
गन्धाद्यान्थमिरम्याश पृष्पशि च पलानि च| 
धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवाः ॥ ७ ॥ 
जैसे मनुभ्य भूषणो से मूपित या शोभायमान होते ह, वैसे 
ही वरहा के व्च गन्धयुक्त सुन्दर परूलों ऋौर फनी छो धारण फ 
हए शोभायमान जान पडते थे ॥ ७ ॥ 
तच्चै्रथसङ्ाशं मनोद्ग' नन्दनोपमम्‌ । 
* ¢ + # 
बनं सवेतुक रम्यं शुशुभे षट्पदायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
लङ्काकेवे वन चैत्ररथ बन के तुल्य अथा मनोहर नन्दन 
कानन की तरह सब छतु स॑ रमणोकये रौर मोरो ओी 
मधुर गुजार से मन को मोहित कश्या कस्ते थे॥८॥ 
नस्युहकोयष्टिभकेन त्यमानेध बहिभिः 
रुतं परभृतानां च शश्रुयुषननिभरे ॥ & ॥ 
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उनमे मारन के तो पर चक च कवः, जलमुगे, मोर कोकिल 
मादि पक्षी नाच नाच कर चिहक रहै थे ।॥६॥ 
नित्यमत्तपिदङ्नि अमराचरितानि च । 
को फिराङ्कलषण्डानि&? विहङ्ाभिरुतानि च ॥१०। 
सदा हयौ मतवाल्ञे प्चियो से यक्त, भौर से परिपणे, कोद 
से सेवितः कृतो से पृणं तथा विविध प्रकार के प चिर्यो से कूजित 
वे वन थं ।॥ १०॥ 
भृङ्कराजामिगीतानि अमरैः सेषितानि च । 
कोणालकविघुष्टानि सारसोभिरुतानि च । ११॥ 
भृङ्गराज पत्ती उने मधुर गान श्नौर भरे गुजार कर रहे 
ये । खञ्जन प्तियो की बोली से वे इहाषने हो रहै थे । उनमें 
सारस परती बोल रहे थे ॥ १९१॥ 
बिषिशस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च । 
हृष्टाः प्रशदिता बीरा हरयः कामरूपिणः ।\ १२॥ 
इस प्रकार क सुशोभित उन वनं ओर उपवनं मे, कामरूपी 
बीर वानर, प्रसन्न हो कर, घुस गए ॥ १२॥ 
तेषा प्रविशतां तत्र वानराणां महोजसाम्‌ । 
व (~ 
पष्पसंसगेसुरमिके घ्राणसुखोऽनिलः ॥ १२ ॥ 
उन महातेजश्वी वानरो के घुसते समय, पुष्पः की सुगन्ध से 
यक्त ˆ भर लाक को संख देने वाली हवा बह्ने लगी ॥ १३॥ 
न्ये तु हखिीराणं यथान्निष्करम्य यूथपाः । 
ुगरीवेणाभ्यनुज्ञाता लङ्कां जगुः पताकिनीम्‌ ॥१४॥। 
# पाठान्तरे ०--“खर्डानि 1” १ षर्डाः--वुरुभूदाः । (गो °) 
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वानरी सेना के कु युथपति, सैन्यदल से निकल कर, कपि- 
राज की आज्ञा के ्रनुसार, ध्वजा पताकाच्रो से सुशोभित लङ्का 
में घुस राए ॥ १४ ॥ 


वित्रासयन्तो विहगांश्नासयन्तो मृगद्िषान्‌ | 
कम्पयन्तश्च तां लङनं नादैस्ते नदतां वराः; ॥११५॥ 
वे गजने गलो मे श्रे बानरयुथपति पक्षियों, मर्गो श्रौर 
हाथियों को त्रस्त करते तथा लङ्का को कम्पायमान करते हुए 
सहनाद करते लपे । १४॥ 


बन्तस्ते महावेगा महीं चरशपीडिताम्‌ | 
रजश्च सहसेवोध्वं जगाम चरणोत्थितम्‌ ॥ १६ | 
वे प्रथिवी पर पैर पटकने हए देसे जोर से चले कि, धूल उड्‌ 
कर सहसा सारे श्राकश में छा गई ॥ १६॥ 
ऋता; सिंहा वराहा महिषा धारणा पूगाः । 
तेन शब्देन वित्रस्ता जश्युमीता दिशो दश ॥१७॥ 
री; सिह, बराह, भैसे, हाथी ओौर हिरन उनके इस गर्जन 
तजेन से भयमीत हो, चाये ओर भाग गदर ॥ १७॥ 
शिखरंत तृत्रिङटस्य प्रांशु चकं दिविस्पृशम्‌ । 
समन्तात्पष्पसंछन्न' महारजतसन्निभम्‌ ॥ १८ ॥ 


चिक्रूटाचल पवेत का एक ङ्ग आकाशस्परश था । उसके 
चायो ओर फूल लगे हृणये । वह खरी चोंदी के समान दमक 
रहा था ॥ १८॥ 


शतयोजनविस्तीणं विमलं चारुदर्शनम्‌ । 
श्लरणं श्रीमन्‌ महच्येव दुष्प्रापं शङ्कतैरपि ।१६॥ 


३३४ युद्रकाण्डे 


वह सौ योजन तक फैला हुश्ा था । बड़ा स्वन्छु साफथा 
ओर देखने मे वा मनोहर था) वह्‌ सूल्दर शिर इतना ऊचा 
थ! करि, कौर पती मी उड़ कर उप्के उप्र नही पुव पाता 
था ॥९६॥ ६ 
मनसाऽपि दुरारोहं फं पुनः कमणा जनेः । 
निविष्टा ठत्र शिखरे लङ्गा रष्रणपारिता ॥९०॥ 
उस पर जव कलना द्वारा भो चदरना सम्भव न धा, तब 
क्रियात्मकरूपसे उसके उपर कान चद्‌ सकता था । उसी शिखर 
के ऊपर रावण दारा पालित लङ्का वमाह गहं थो ॥ २०।। 
शतयोजनपिस्तीणा अ्रिशयोजनमायता | 
सा परी गोपुरेरूच्चेः पांडराम्बुदसनिभेः ॥२१॥ 
वह लङ्का सौ योन लवी श्नौर तीम योजन चौडी थी 1 उसके 
बडे ऊचे ऊचे गोपुर्ार सफेद आदलोँ की तरह जान पडते भे ॥२१॥ 
काञ्चनेन च सालेन? राजतन च शोभिता | 
परा्तादेश विमानैश्र सज परमभृषिता ॥ २२॥ 


वह सुवणं ओर चोदी के पररफोटे से शोभित थी । बडे बडे 
मवनों ओर सततखनी हवेःलयो से लङ्का की वैसी ही परम शोभा 
हो र्दी थी॥ २२॥ 
घनेरिवोतपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम्‌ | 
यस्यां स्तभ्भसदस्रंण प्रासादः समलंकृतः ॥२३॥ 
जेसी कि, मीष्मछतु के च्न्तमे,मेषघों दी धारां से खा काश 
की परम शोभाद्योतीदै। लङ्काम एक रेता भवन था, जिसकी 
शोभा एक सहख खम्भों सेहोरही थी ॥ २३॥ 


१ सालेन--प्राकारेए । ( गो? ) २ शआ्रकाश-वेष्ण्‌ वपद । (गो°) 





एकोनचलारिशः स्मः २३५ 


कैलासशिखराकरो द्यश्ते खमिवोन्लिखन्‌ । 
चैत्यः स राकसेनद्रस्य बभूव परमृषणम्‌ | २४ | 
वह केलासतशिखर के आकार का याउसक समान ॐवा था 
ओर आकरश कोद्ूताहुषघ्ामा जा पड़्वाथा । रा्तसराय 
रावण का वह भव्रन लङ्कापुरी का एक सूपणना था॥ २४ ॥ 
शतेन शक्तषां निस्यं यः समग्रेण रच्यते | 
+ तीं ¢ ८५. 
मनोज्ञः काननवतीं पएवतैरुपशेमिताम्‌ | २१ ॥ 
नानाधातुषिचित्रेश्च उचनेरुपशोभिताम्‌ 
नानाविहगुष्टां ननासगनिपेषिताम्‌ ॥ २३॥ 
उसकी रक्ता सेकड यक्ञस सद्‌ा करिच्मा करते थे। बाग बगीचो 
से लङ्कापुरी बड़ी मनोहर हो रही थी चौर रगभिस्गी धातुम से 
युक्त पवतो से बह शोभित थी । इसमे बीच धीच मे रमते 
(उद्यान) वने हृद्‌ थे, जिनमे अनेक प्रकार के पदी वोज्ला करते 
थे श्रौर मृग विचरा करते थे ॥ २५।। २६॥ 
नानाङ्खसुमसम्पन्नां नानाराक्तससे षिताम्‌ । 
तां समृद्धा रसमृद्धा्था' सच्मीरवोल्लदमशग्रजः । 
रावणस्य पुरीं रमो ददशे सह वानरैः ॥ २७ ॥ 
उन उद्यानं मं तरह तरह के फल खिलरहे थे । अनेक राक्तसो 
से सेवित इस उन्नत अर समस्त पदार्था से.मरी पूरी रावणी 
लङ्कापुरी को, लदमण के बडे माई एव कान्तिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
ने मौर बानयोंने देल ॥ २७॥ । 
१ समृद्धा-उन्नता | ( गो० ) २ समृद्धाथम्‌-समद्धद्रव्या | (गो०) 
‰% पाठान्तरे- « नाना काननकन्ताना,' वा “नानाग्हसमाकीरणा । 











३३६ युद्धकांड 


तां महागृहसम्बाधां दृष्टा लच्मणपू्जः | 
नगरीयमररखूयो विस्मयं प्राप्त वीयवान्‌ ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मण के बड़े भाई यलवान्‌ श्रीरामचन्द्र, बडे-त्डे ऊचे भवनो 


से युक्त एवं अमरावती सदश उस लङ्कापुरी को देख, विस्मित 
हुए ॥ २८॥ 


तां श्लपूणं बहुसंबिधानां : 
परास्ादमालाभिरलंङ्ृतां च । 
पुरी महायन्त्रकवाटयुख्यां 
ददश रामो महता बलेन ॥ २६ ॥ 
इति एकोनचत्वारिशः प््मः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने वानरो की महती सेना सहित 
सुवेल १बेन पर बैठे दी वैठे, उस लङ्कापुरी को देखा, जो श्रेष्ठ 
वस्तुनां से भरी पृरीथी,जोपुरीकी रक्ताके लिए तियत करिए 
हृ सैनिकों से पूणं थी, जो डवे ञचे भवनों की श्रेणियो से चलं- 
कृत धी शच्रौरजो बड़ी बडी कलो च्रौर फाटकों किवाङ) से युक्त 
थी ।। २६॥ . 
युद्धकारड का उन्तालीसर्वो सग पूरा हु | 
= 
चत्वारिंशः सगः 
= 
ततो रमः सुवेलं योजनद्रथमण्डलम्‌ । 
आश्रोह ससुप्रीषो हरिपूथपसंवृतः ॥ १॥ 








१ रत्नानि-शरषठवस्तूनि । (गो°) २ संविधानं-स्तणं । (गोर) 


चत्वा(रशः सगे ३३७ 


दो योजन के घेरे मेँ उ्वाप्त उस सुत्रेलपवंत के शिखर पर 
सुप्रीव तथा वानरयुथपरतियों को साथ जिए हुर श्रीरामचन्द्र जी 
चद गए ।॥१॥ 
स्थित्वा बहत तत्रेव दिशो दश बिलोकयन्‌ । 
[क (५ = ५ (0. $+ (~ € 
व्रिहुटशिखरे रम्ये निमिंतां विश्वकमणा || २॥ 
वां एक घड़ी ठड्र, चारो ओर दृष्टि डाल उन्न देखा । 
रमणीय चिक्रुटाचल के श्चङ्ग पर विश्वकमां की बनाई हई ॥ २॥ 
ददशं लङ्कां सन्यस्तां रम्यकननशोभिताम्‌ । 
तस्यां गोपुरणङ्कस्थं राच्सेन्द्रं दुरासदम्‌ ॥ ३॥ 
लङ्का को श्रीरामचन्द्रजीने देखा । लङ्कापुरी बडी घुन्द्र 
रीति से बसाई गङ्‌ थी श्ौ< बडे समणीक काननां से सुशोभित 
थी । उखे फाटक क शिखर परदुधंपं रावण बैठा हृच्रा था ॥३॥ 


श्वेतचामरपय न्तं परिजयच्छत्रशोभितम्‌ । 
रक्तचन्दनसंरिप्तं रत्नाभरणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


उसके माथे पर विजयसुचक छत्र तना हु था, उसके अगल 
बगल दो सफेद्‌ चवर इलाए जा रहे थे । उसके शरीर में लाल 
चन्दन लगा हृञ्ा था च्रौर वह रत्नजटित आमूषण पहने दए 
था।॥४॥। 


नीलजीमूतसङ्काशं हेमसंहादिताम्बरम्‌ । 
एेरावतविषाणग्ररत्ृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥ ५ ॥ 


नील्ल मेघ कीतरह उख्के शरीर की कान्ति थी श्नौर चह्‌ जुर 
दोजी ( कलाबन्त ) के काम के कपडे पदिने हर था । उसकी 
छाती मे एेरावत हाथी के दति लगने का चह था ५॥ 


३३८ युद्धकाण्डे 


शशलोहितरगेण संवीतं रक्तवाससा । 
सन्ध्यातपेन संवीतं मेषराशिमिवाम्बरे ॥ 8 ॥ 
उसकी पोशाक खरगोश के रफकीतरह्‌ लालरंगकीथी। 
इस सजायट से वह एेत्ा जन पडता भा, मानों सम्ध्याकालीन 
धूप से ठकी हई मेवघटाए ॥ ६ ॥ 
पश्यतां वानरेन्द्राणं राषरस्यापि पश्यतः | 
दशनाद्राचसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ।॥ ७ ॥ 
इस प्रकार के ग्षसरान रावण को सुम्रीवने तथा श्रीरामचन्द्र 
जीनेभी देखा । न्तु रावणको देख सुभीवसे न रहा गया 
छर वे सहसः उठ खडे हए ॥ ५ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्ताः सत्वेन च बलेन च । 
अचलग्रादथोल्थाय पृष्लुे गोपुरस्थले ॥ ८ ॥ 
युग्रोव; द्रुद्ध हो तथा पने बल पराक्रम से उत्साहित हो, 
पवेतशिखर से छलांग मार, उस्र पटक के उपर जा पहुचे (जर्हो- 
रावण बेटा हृद्या था) | ८॥ 
स्थित्वा सहतं सम्परेदय निर्भयेनान्तरात्मना । 
तृशीद्धस्य च तद्रसः सोऽत्रवीत्पर्षं वचः || ६ ॥ 
वरहो प्टुच सुग्रीव छु देर तक निमय हो, रावण की शरोर 
टकटकी व देखते ह । फिर रावण को तिनके के समान 
सममः अथात्‌ तिरस्कारपू्ेक उससे कठोर वचन कहने लगे ॥६॥ 
लोकनाथस्य रमस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस । 
न मया मोच्यसेऽ्य ख पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ।१०॥ 


चत्वारि शःशसगेः ३३६ 
च्रे राक्तस ! मँ त्रिजोक्ीनाथ श्रीरामचन्द्र का मित्र चौर दास 
भी हूं । रजेन्द्र श्रीरामचन्द्र जीके प्रतापसेत्‌ चाज मुभसे बच 
करन ज्ञा पाएगा ॥ १०॥ 
हस्युक्त्वा सहक्रारपत्य पृष्लुवे तस्य चोपरि । 
आकृष्य युङटं चित्रं पातयित्वाऽपतद्भुषि ॥ ११॥। 
यह कहं सुप्रीव सहसरा छलं मार रावण के उपर जा पहुचे 
मौर रावण के सिर से उसका विचिव्र सुङ्कुट उतार कर, जमीन 
पर परक दिश्रा॥ ११) 


समीद्य तृणंमायान्तमाबमाषे निशाचरः । 
सुग्रीवस्तं परो मे दीनग्रीमो भविष्यसि ॥ १२॥ 
सुङ्कट गिरा कर उनको फिर भी पुर्तो के साथ अपने ऊपर 
मपटते देख, रावण ने कहा-सुभ्रीव जव तक तूमेरे नें की 
अआङ्मेथा तभीतकतू सुरो था, पर अथ तृ हीनम्रीव हो 
जायगा ॥१२। 
` इत्युक्त्योल्थाय तं चिप्र बाहुभ्यामाकिपत्तले 
कन्दुषत्‌ स सरस्याय बाहुभ्यामाचिपद्धरिः ॥ १३ ॥ 
यह कह राव्रण उठा श्मौर हार्थो से पकड़ सुभ्रीव को अम्रीन 
पर दे पटका। सुम्रीव ने गद की तरह उल कर श्रौर रावण को 
पकड़ कर, उसे जमीन पर पटक दिश्या ॥ १३॥ 
परस्यरं स्वेदविदिग्धमात्रौ 
परस्परं शोशितदिभ्धदेहौ | 
परस्परं श्लिष्टनिशुद्रवेो 
परस्परं शाल्मलिकिंशको यथा ॥ १४ ॥ 
वा० रा० यु०--२४ 


२४० युद्धकार्डे 


जब वे दोनो इसत प्रफार एक्‌ दूमरे से लङने लगे तवर ठोनों 
के शरीर पसीना व स्धिरसेतरवबतरदहो गए । वे एक दृसरे 
से लिपट जाते थे श्योर छुद्धं काल के लिए दोनों चेष्ठार हित (भी) 
हो जाते थे । लून से लथपथ वे सेमर छौर ठाक के पेड़ की तरह 
देख पडते थे ॥ १४॥ 
युशिदारिशथच तलप्रहार. 
ररजिधातेश्च कराग्रतः । 
¢ + 
तौ चक्रतुयंद्धमसदयूपं 
महाबलौवानराक्सेन्द्रौ ॥ ११॥ 
महाब्ली वानरराज च्रौर्‌ राक्सरान एक दुसरे को वृसो 
से, प्यज् से चनौर कोदनियो की मार से वेदम कर, युद्ध कर 
रहे थे ॥ १५।। 
कृतवा नियुद्धं मृशशगरवेगौ 
कालं चिरं गोपुरषेदिमध्ये | 
उत्तिप्य घारिप्य विनम्य देहौ 
पादक्रमाद्गोपुखेदिलग्नौ ॥ १६ ॥ 
फाटक के छत पर इस तरह वे दोनों उ पराक्रमी बहुत देर 
तक युद्ध करते रहे । हाथापाई करते करते यहयो तक नौबत पर्हुची 
कि, कमी रावण सुप्रीव को श्रौर कभी सुमीव रावण को पकड 
कर, उपर इद्ाल देता था। कमी कभी पैतरे बदलवं इए 


१ ङ देर के लिए एक दूसरे की घात मे खडे हो जति 
॥ १६॥ 


अन्यान्यमाधिध्य विलग्नदेहौ 
तौ पेततुः सलनिखातमध्ये | 


चत्वारिशः सगः ३४१ 


उत्येततुभृतलमरपृशन्तौ 
स्थित्वा य॒हूतं खभिनिश्वसन्तौ ॥ १७ ॥ 
दोनों लते लडते एक दू परे से' लिपटे हए परकोट की खो 
मे गिर पड़े । न्तु खो की तली में पहुंचने के पूवे वे दोनों 
उल कर, पुनः उपर आए र उपर आकर कुद देरतक दम 
ठेते हए खड़े रहे ॥ १७1 
योक्त 
आलिङ्कय चावल्ग्य च बाहुयोक्तेः 
संयोजयामासतुराहवे तौ । 
संरम्भशिक्षाबलसम््रयुक्त | 
सश्च रतुः सम्प्रति युद्धमार्गैः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर श्ठिर उन दोनों की सिडन्त हई अर दोनों मे 
हाथापाईं होने लगी । आवेश मे भर वे अपने अपने ( मरलयुदध 
के ) भ्यास शरीर ( शारीरिक ) शक्ति को दिखाते हूए एक 
दूसरे को पकड़ने दी घातमें लगे हृष घूम रहे थे । १८॥ 
शादृलसिंहाषिव जातदरपौ 
गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तो । 
संहत्य चापीडय च ताबुरोभ्यां 
निपेततुर्वे य॒गपद्भरण्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
शादुंल रौर सिंह की तरहवे बलसे दपितहोरहेये। हाथी 
केपाटोंकीतरहवे दोनों ड्‌ जतेथे ओर घुटनों की ठोकरे 
एक दूसरे के जमाते हए, दोनों ही प्रथिवी पर गिर जाते ये ॥१६॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिक्ञिपन्तौ 
सश्चक्रमाते बहुयुद्धमर्गेः | 
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व्यायाम शि्ताधलसम्प्रयुक्तौ 
ल्कमं न तौ जग्मतुराश्च वीरै | २०॥ 
एक दुसरे को उठा उठा कर पटक देते थे छौर दोनों ही उठ उठ 
कर बहो चक्कर लगाने लगते थे क्योकि दोनों ही मस्लयुद्ध- 
विद्या मे अभ्यस्त होने के कारण पर्याप्त बलसभ्पन्न थे । इसीसे वे 
दोनो वीर शीघ्र थके भी नही ये। २०॥ 
बाहरमेवारशवारणभेः 
निवास्यन्तौ वश्वारणभो । 
चिरेण कालेन तु सम्प्रयुक्तो 
स्व रतुमंण्डलमा्गंमाश ॥ २१॥ 
मतवाले हाथियों कीसुडो की तरह अपने हाथों से एक दूसरे 
को रोकते हए, वे बत देर तक ह्ुश्ती लड़ कर, मण्डलाकार हो, 
लड़ने लगे ॥ २१॥ 
तौ परस्परमासाद्य यत्ताषन्योन्यदने । 
(५ भः चै 
माजाराविव भक्तार्थं वितस्थाते मुहुखहुः ॥ २२ ॥ 
किसी खा. वदाथं के लिप लड़ने बाङे दो विलारो की तरह 
वे दोनों ्ापसमे एक दुखरं की चर निश्चल भाव से खड 
हए चक्कर लगति थे ॥ २२॥ 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि पिविधानि च। 
शोमूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ २३॥ 


तिरश्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च। 
ॐ ड ¢ ® [4 
परिमोच्ं प्रहाराणां वञनं परिधावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अभिद्रषणमाप्लावमास्थानं च सविग्रहम्‌ । 
परावरृनमपाव्र्तमवद्रतमवप्लुतम्र ॥ २५ ॥। 
उषन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमागेविशारदौ 

तौ सश्च रतुरन्योन्यं बानरेन्द्रश्च रवणः ॥ २६॥ 


वे कभी विचित्र रीति से चक्कर काट, कभी पैरों को तिरे 
रख, कभी टेदी मेदी चालसे, कभी वैदेहो कर, कभी चक्र 
काट कर, कभी वार बचा कर, कभी दौड़ कर, कभौ उद्धुल कर, 
कभी घ,त लगा कर खडे रह कर, कमो पीये देखते हर्‌ चल कर, 
कमी घुटनों के बल परस्पर समीप खड रह कर, कभी लात मारने 
के लिए उद्लुल कर, कभी बाँकी पकड़ वचने को हाती ऊजा 
श्नौर आगे कर के, कभी शत्रु क ञुजाश्रों शो पक्डने के लिए 
हार्थो को फैना कर, वे दोनो मल्लयुद्ध विशारद वानरराज श्रौर 
राक्ञसराज, धुम धूम कर लड़ रहे थे ॥ २३ ।) २४॥। २५॥ २६॥ 

। 


एतस्मिन्नन्तरे स्तो मायाब्रलमथात्मनः । 
आआरब्धुशपसम्पेदे ज्ञातया तं वानराधिपः ॥२७ ॥ 


इतने मे रावण ते अपनः कुं मायाजाल्ल रचना चाहा, जिसे 
वानरराज सुमरीव्र तुरन्त ताड गए ॥ २७ ॥ 


उसपपात तदाकाशं र्जितष्छाशी जितल्केमः | 
रावणः स्थित एवत्र हरिराजेन वितः ॥ २८ ॥ 


तथ तो पूरी द्म रखने वल्ञि एव विजयी सुप्ीव ने वर्ह से 
उपर को लंग मारी । रावण भौँचकसा खड़ा देखता ही रह 
गथा । कपिराज ने उसे खूब छकाया ॥ २८॥ 


१ लितकाशी -- जितश्वाखः । ( र० ) 
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दथ हरिरनाधः प्राप्य संत्रामकीतिः 
निश्चि चरपतिमाजौ योजयिता भ्रमेष॒ । 
गगनम तिषिशालं ल यिलाऽकश्चचु 
ह्‌(रवरगणमश्यं रामर्पश्च जगाम ॥२६॥ 
इस प्रकार वानरराज सुप्रीवने बल लगा कर, रात्तसराज 
रावण को थकाडाला मौर इघ प्रकार बिजय रूपी कीर्तिं प्राप्त 
कर, फिर सुयपुत्र सुरव विशाल आकाश को लांघ कर, वानर्यो 
के बीच वेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी के पाप श्रा पर्हचे २६॥ 
इति स सपितषूनुस्तत्र तत्कमं इत्वा 
पवनगतिरनीकं प्राविशस्सम्भ्रहृ्टः | 
रपुषरनृपदनोषेधयन्यद्धहष्‌ 
तरप्रगगण युख्येःपूज्यमानो दरीन्द्रः ॥२०॥ 
इति चत्वारिशः सगः ॥ 


इस प्रकार सूयपुत्र संमीव ने लङ्काम जा वर्ह यह्‌ 
करनी कर, हषितव हो पवलवेग से लौर चौर वानरयुथपतिर्यो से 
सम्मानित हो, राजङ्कमार श्रीरामचन्द्रजी को इस मल्लयुद्ध का 
वृत्तान्त सुना, उनको हित किञ्मा ।॥ ३० ॥ 


युद्धकाण्ड का चालीसवा सग पूरा हया । 


--४‰ः-- 


एकचत्वारिंशः सगः 
-- ऽ अन 
थ तस्मिन्निमित्तानि दष्र लकत्मणपूर्वजः । 
सुग्रीवं सम्परिष्वञ्य तदा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण के ज्येष्ठश्राता श्रीरामचन्द्रजी ने सुप्रीव्र के शरोर 


पर युद्ध के चिह्न अरथा घाव दैख नौर उम्हं अपने गलेसे 
लगा कर उनसे कषय ॥ १॥ 


असम्मन््य मया साधं तदिदं साहसं कृतम्‌ । 
ॐ ह, कवि क 
एवं साहसकफमांशि न बन्ति जनेश्वराः ॥ २ ॥ 
हे मित्र । तुमने मुभ्से परामशं सिए बिनादही जैसे दुस्साहस 


का यह्‌ काम कच्चा, वैसा दुस्सादस क्र काम रज्ञालोर्गोँको 
करना उचित नहीं.॥२॥ 


संशय स्थाप्य मां चेदं चल च सविमीषशम्‌ | 
कष्टं कुतपिदं बीर साहसं साहस्भ्रिय | ३ ॥ 
हे साहसप्रिये । हे वीर ! सुफे, विभीषण को तथा समस्त 


वानरी सेनाको चिन्ता मे याल, तुमने यह जोखों काकाम कश्या 
है ॥३॥ 


इदानीं मा कृथा वीर एवंविधम चिन्तितम्‌ । 
त्वयि किश्चिस्समापन्ने कि कायं सीतया मम ॥ ४॥ 
हे वीर ! इम भ्रकार बिना सममे वमे फिर कोषं काम मत 


करना । कीं तुम्हार कृ भी अनमल हो जातातो, मै सीताको 
त्तेकर दी क्या करता १॥ ४॥ 
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मरतेन महाबाहो क्च्मशेन यवीयसा । 
शत्रघ्नेन च शन्न स्वशरीरेण वा पुनः|| ५॥ 
हे महावाहो । यदि तुम्हारे उपर कोई आपत्ति श्रा जाती, तो 


भरत से, लदमण से तथा शत्रहन्ता लक्ष्मण क द्वो भाई शत्रन्न 
से ओर अपने शरीरदहीसे भैं क्याकरता॥ ५॥ 


त्वयि चानागते पू॑मिति मे निभ््विता मतिः। 

जानतश्चापि ते वीयं महेन्द्रधरुणोपम ॥ ६ ॥ 

हत्वाऽ्ं रावणं युद्धं सपूत्रबलबाहनम्‌ । 

ञमभिष्च्यि च लङ्कायां बिभीषणमथापि च ॥ ७ ॥ 

भरते यज्यमावेश्य त्यच्ये देहं महाबल । 

तमेदेवादिनं रामं सु्रीषः प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥ 

यद्यपि मँ जानता कि, तुममें इन्द्र ओर वरुण के समान 

पराक्रम है, तथापि जव तक तुम नही लौदे थे, तब तक मैने यदी 
छ्मपने मन में निश्वयकरर्लाथा कि, युद्ध में पुत्र, सेनाश्नौर 
वाहनों सहित रावण को मार कर, मँ विभीपण को लङ्का के राज- 
सिंहासन पर बैञार्ञगा । हे महावली 1 तदनन्तर अयोध्यामे जा 
छीर वो के राज सिंहासन पर मरत जी को वैठा, भै अपना 
शरीर स्याग दंगा । इस प्रकार कहते हुए श्रीरामचन्द्र जौ से सुपभरीव 
बोज्ञे ।। & ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

तव भार्यापररतारं दृष्ट राघवरवशम्‌ । 

मर्षयामि कथं बीर जानन्पौरषमात्मनः ॥ 8 ॥ 


ह राघव ! तुम्हारी खरी को हरने वारे राण की सुरत देख, 
श्लौर अपना पौरुष जान करः भँ कैसे रह सकता था ॥ ६ ॥ 
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इत्येव। दिनं वीरमभिनन्व स राघवः । 
लरमणं लदिमिसम्पन्नमिद्‌ं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
सुमीव के एेसा कहने पर, उनकी बङा करते हए श्रीराम- 
चन्द्र जी कान्तिवान्‌ लद्मण जी से बोल्ते ॥ १०॥ 
परिगर्योदकं शीतं घनानि फलवन्ति च । 
लोधं संविभज्येमं वयूह्य तिष्ठेम लदमण ॥ ११ ॥ 
हे लक्ष्मण ! जहां सुन्दर शीतल्न जल दह्ये अर अर्यो पर एलो 
सेभरेपूरे वनरहो, वरहो पर इससेनाको ठहरा कर व्यूह्‌ सवना 
चाहिए ॥ ११॥ 
लोकक्तथकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम्‌ । 
निबहंण' प्रषीराणमृक्वानररतसाम्‌ 1 १२ ॥ 
सुमे जान पडता है कि, लोकत्तयकारी वड़ा भयङ्कर युद्ध 


होने वाला है । अव भालु्रो, बानसें च्मौर राक्षसो में बड़ा नाश 
होगा ॥ १२॥ 


वातश्च परुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा | 
पवंताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरहाः ॥१३॥ 
देखो, हवा वेग से चल रदी दै, प्रथिवी हिल रही है, पवंत- 
शिखर कोप रहे है ओर पहाड़ टूट टूट कर गिर रहै ह|! १३॥ 
मेषाः क्रव्यादसङ्ाशाः परूषाः परुस्वनाः | 
करूराः करूरं प्रबषन्ति मिश्रं शोणितनिनदुमिः ॥ १४ ॥ 
अकाश मे मेघ, हिंसक जन्तुर्रो की तरह कठोर शब्द कर 


रहे श्नौर छूर मेध, रक्तमिश्रित जलबिन्दु की भयंकर वर्षां 
केररहै है ।॥ १४॥ 
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काशः श्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च । 
शिवाश्चाप्यशिवा वाचः प्रघ्रदन्ति महास्नाः ॥२०] 
काक, बाज त्रौर मीव बार बार नीचे प्रथिवीकी ओर शिर 
गिर पड़ते हैँ । छ गालियोँ (लोमङिर्य) उस्र से अशुभसतुचक 
शब्द बील रही है ॥ २०॥। 
चिप्रमद्य दुराधर्षौ लङ्कां रावसपालिताम्‌ । 
ध (५ ¢ 
अभियाम जवेनैव सवतो हरिमिव ताः | २१॥ 
अतः चलो हम सव वानरीसेनाको साथ ते रवण की 
दुर्धषं लङ्का पर तुरन्त आज दही व्डे वेग से चदृई करे ॥ २१॥ 
हत्येवं संषदन्‌ धीरो लच्मशं लच्मणाग्रजः | 
¢ 
तस्मादवातरच्छीव्ं पएवताग्रात्‌ महाबलः ॥ २२॥ 


वीरवर बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जौ, लक्ष्मण से इस प्रक(र कह 
कर सुवेलपवेत के शिखर से तुरन्त नीचे उतरे ॥ २२॥ 


वतीयं च धर्मात्मा तस्माच्छेलात्स रावः । 
[१ |च चै 
परे; परमटदुधेषं ददशं बलमात्मनः | २३ ॥ 


धमासा श्रीरामचन्द्र जी ने उस पवेत से नीचे उतर शत्रु से 
कभी परास्त न होने वाली अपनी सेना देखी ॥ २३॥ 


श्सन्नद्य तु स सुप्रीवः कपिराजबलं महत्‌ । 
कालज्ञो राधवः काज्ञे संयुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
१ संनह्य-प्रोत्छाह्य । { गो° ) २ कपिराजलम्‌-कपिश्रष्ठानां बलः | 


(गे) 
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इसके बाद सुग्रीव ऊौर श्रीरामचन्द्र जी ने कपिश्रेष्ठं की उस 
सेना को उत्साहित .कर ओर युद्ध का उचित समय जान, युद्ध 
करने के लिये आज्ञादी ॥ २४॥ 


ततः काले महाबाहुवलेन महता वृतः । 
प्रस्थितः परतो धन्वी लङ्ामभिञखः पुरीम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी विजयगृहृतं मे महती | 


वानरी सेना को साथ ज्ञे श्रमे आगे हाथमे धनुष लिए हुए 
लङ्कापुरी को ओर प्रस्थानित हुए ॥ २५॥ 


तं विभीषशसुग्रीषौ हयमाज्ञाम्बवान्नसः | 
ऋष्रीजस्तथा नीलो लदमशश्चान्वयुस्तद। ॥ २६ ॥ 


उनके पीले पीट विभीषण, सुभ्रीव; हनुमान, जाम्बवान, 
नल, ऋन्तराज, नील शरोर लक्ष्मण चले ॥ २६॥ 
ततः पश्चात्सुमहती पतनकचवनौकसाम्‌ । 
प्रच्छाद्य महतीं भुमिमयुयाति स्म राभवम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पीष्धे पीछे रौद अर वानरो की महती 
सेन प्रथिवीके एक'लबे धौडे माग को देक कर चली ॥ २७॥ 
शेलमृड्।णि शतशः प्रवदधांश्च महीरुहान्‌ । 
जगृहुः श्ुञ्जरप्रख्या बानराः पारणा; ॥ २८ ॥ 
शत्र की गति को रोकने बे ओौर हाथियों के समान डील 


डील वे वानर, युद्धयात्रा के समय सेकंड बडे बडे वक्त ओरौ 
पवतशिखर हार्थो में लिए हए थे ॥ २८॥ 
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तौ तु दीर्घेण कालेन भ्रावरौ रामलद्मसौ | 
रावणस्य पुरीं लङ्ञामासेदतुररिन्दमौ ॥ २& ॥ 
इस प्रकार शनर.हन्ता दोनों माह श्रीराम अर लद्मण चलते 


चलते बहुत देर वाद रावण की लङ्कपुरी के समीप परहच 
गृए | २६ ॥ 


पताकमालिनीं रम्याञधानवनशोभिताम्‌ ! 
९ चित्रवग्रां सुदुष्प्रापादच्चवैःप्राकारतोरणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
लङ्कापुरी अनेक ध्वजा पताकाच्चो से सुशोभित थी--उयानों 
च्रौर उपवनं से शोभित होने के कारण वहो रमणीक जान 
पड़ती थी । चित्र समूहं से उसकी दीव!(रे व द्वार अलंकृत थे । 
उसके परकोटे की दीवाले चर हार बड़े बडे ॐचे होते के 
कारण, उन तक पर्हुचना अत्यन्त कठिन था ॥ ३० ॥ 
तां सुरैरपि दुर्घपौ रामबाद्यप्रचोदितः | 
यथानिषेशं सम्पीड्य न्यबिशन्त वनौकमः २१ ॥ 
देवतार्थं के लिए मी दुष्वेश्य, लङ्कापुरी पर श्रीरामचन्द्र 
जी की आज्ञा से वानर यथायोग्य स्थानं को अधित कर खड़े 
हो गए ॥ ३१॥ 
लङ्ायास्तूत्तरद्मारं शेलबृङ्गमिषोन्नतम्‌ । 
रामः सहाजुजो धन्धी जुगोप चर्रोध च ॥ ३२ ॥ 
लङ्का के उत्तरद्रार कोजो पवेतशिखरकी वरह चा था 
रोक कर श्रीरामचन्द्र जो लक्ष्मण सहित, धनुषवबाण ले वानरी 
सेना की रक्ञा करने लगे ॥ ३२॥ 


१ चित्रवप्रा--चि्रचयां | ( गो ) 
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लङा ¢पनिविष्टश्च रामो दशरथात्मजः | 
लदेमणानु वरो वीरः पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजोने वीर लच्मण सहित राघण 
से रक्षित लङ्क पुरी को घेरा ॥३३॥ 
उत्तरदारमाघाद्य यत्र तिष्ठति रावणः | 
नान्यो रामाद्धि तद्वारं समथः परिरचितुम्‌ ॥२४। 


लङ्का के उत्तर द्वार को, जिसकी रक्षा स्वयं रावण कररहा 
था, श्रोरामचन्द्र जो को हाड अन्य करिसोको स्यामथ्य नदीं थी, 
जो उसे घेरता ॥ ३४ ॥ 


रोषशाधण्ठितं मीमं बरुणेनेर सागरम्‌ | 
ध (५ + 
सायुधेरा्तसंभमिरमिगुप्त' समन्ततः ॥ २५ ॥ 
्ायुधवारी भयङ्कर राक्षसो को साथ लिय हुए राश चसे 


ओरसे उसद्वारकी रका उसी तर्ह्‌ कररहा था जिस तरह 
समुद्र की रक्षावख्ण जी क्रते दैः ॥ ३५॥ 


{लधुनां त्रासजननं पातालमिव दानवैः 


विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानिःच ॥३६॥ 


लङ्का का उन्तरद्वार, रावण के वर्ह रहने से एेसा भयङ्कर 
~ (~ चर्‌, ॥ ५ 
जान पड़ता था, जेसा धिविघ श्रौर बहुत से अत्पवीयंवान्‌ 
दनव हारा रक्तित पाताल भयंकर जान पडता है ॥ ३६॥ 
॥ 


ददर्शायुधजालानि तत्रैव कवचानि च | 
पूव तु द्वारमासाच नीलो हस्चिभूपतिः ॥ ३७ ॥ 


[1 





१ लधूना-अल्पसाराणाम्‌ | ( गो° ) 


एकचत्वारिशः सेः २५३ 
वानरान उस द्वार पर अर्ल के तथा कवचो के ठेर देखे । 
वानरसेनापति नील लङ्का के पृवेद्रार पर॥ ३७ ॥ 
अतिष्ठस्सह मन्देन द्विविदेन च वीयवान्‌ | 
अङ्गदो दक्तिणद्रारं जग्राह सुमहाबलः ॥ ३८ ॥ 
वीयवान मेन्द ओौर द्विविदकोसाथल्लेजा खड़ा हु्रा । 
महाबली अङ्गद ने दक्षिण द्वारक जा घेरा ३८॥ 
ऋषभेण गवाक्षेण गज्ञेन गवयेन च। 
हचुमाच्‌ पथिमदारं ररक्त बलवान्‌ कपिः ॥ ३६ ॥ 


इनके सहायक ऋपम, गवाक्त, गज, रवय, नामक वानर 
थे । बलवान वानर हनुमान जी ने पल्विमद्रार जा वेरा ३८॥ 


प्रसाथिप्रघसाथ्यां च वीरेन्येश्च सङ्घतः | 
मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः श्मतिष्टत ॥ ४० ॥ 
इनके साथ प्रमाथि, प्रचस, प्रयुग्यं अन्य वीर वानर थे । 
बीच मँ वानरराज सुभ्रीव स्वयं खड हए थे ॥ ४० ॥ 
सह सर्वैहसिष्टेः सुपर्णश्वनोपमैः | 
वानराणां तु षटुत्रिशत्कोटचः प्रख्यातयुथपाः ॥४१।॥ 


वष उनके साथ गरड यरं वायु की तरह सव बडे बडे परा- 
रमी बानरग्ेष्ठ थे । छत्तीस करोड़ प्रसिद्ध वानरयुथपति ॥४१॥ 


निपीडयोपनिविष्टाश्च सुग्रीषो यत्र वानरः | 
शासनेन तु रापस्य लक्मणः सषिमेषणः || ४२] 
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दवारे द्वारे हरीणं तु कोटिं कोटि न्यवेशयत्‌ । 

श्पश्चिमेन तु रामस्य सुग्री्रः सहजाम्बान्‌ ॥ ४३ ॥ 

अदृरात्‌ मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुबललाचुगः 

ते तु बानरशदुजाः शादृला इ दंष्ट्रिण 

मी उस स्थान को, जरह सुप्रीव थे, घेर कर युद्धं के लिए 

तैयार खडे हए ये } ( च्रथन्‌ ३६ करोड वानरी सेना (रर्शथण्ट) 
थी ओर उस सेना के रतिरिक्तिथीजो लङ्काके चारों द्वा्येको 
घेरे हए खड़ी थी । ) तदनन्तर श्रीरामचण्द्र जी की आज्ञा से 
पिभीषणसहित लदमण ने लङ्का के हरेकद्वार पर एक एक 
करोड़ वानर श्मौर नियत कर दिएथे | श्रीरामचन्द्र जी के पीठे 
श्रौर बीच के मोचं के समीप जाम्बवान सहित सुभीव, बहूप समै 
सेना लिए खडे हए थे । शादुंल के समान पैनी पैनी दां वारे 
वानरश्रप्ठ | ४२। ४३ ।। ४४॥ 

गृहीत्वा दमशेलाग्रान्‌ हष्या यद्धाय तस्थिरे । 

सरवे रविद्धत्रलाङगूलाः शवे दष्टरानखायधाः ।४१५॥ 


वन्तं तथा पवेतशिखसयों -पे हार्थो मे ठे ओर प्रसन्नो यद्ध 
की प्रतीक्षा करने लगे । वे सव के सव अपनी पृषं ञ्परको 
उठाए हुए थे । वे सब के सव दातं श्रीर नखों से लड़ने बाले 
ये । अर्थात्‌ उन सब के शआ्मायघ नघ शौर दोतिये ॥ ४५॥ 
सवे विकृतचत्राङ्धाः सवं च ध्विङताननाः । 
दशनागबलाः केचितकेचिदशय्‌ णोतच्तराः ॥ ४६ ॥ 


१ परश््चिमेन-खासन्नपृष्टभागावष्टभेन । (रा०) २ विकृतलाङ्गलाः 
ऊध्वेप्रसारितपुच्छाः। . गो०) ३ विकरृताननाः-राक्षसविडम्बनाय्कुरिलित 
मुखाः । ( गो° ) 


[1 
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मारे क्रोध के उन सब के सुख चनौर नेत्र लाल लाल हो रदेये 
छर राक्तसों को चिडाने के किए वे उनको विरा रदे ये । उनम से 
किसी किसीके शरीर मे दस हाथियों का श्यौर किसी किसी के 


शरीर मे सौ हाथियों का वल था ॥ ४६ ॥ 
केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्थविक्रमाः । 
सन्ति चौषथलाः केचित्केचिच्छतगुशोचराः ॥ ४७ ¶ 


इख प्रकार कोई कोड ठेचे मी वानर थे, जिनके शरीर में 
हजार हाथियों जितना बल परक्रम था । किसी किसी मे ओच- 


सख्यक हाथियों का बल था श्रौर किसी छिसी मे सौ ओघसंख्यक. 
हाथियों जितना बन था || ४७ ॥ 


अप्रमेयवलाश्चान्ये तत्रासन्हरियृथषाः | 

अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ 

तत्र बानरसेन्यानां शलमभानामिबो्यमः । 

परिपूणमिवाकाशं संछन्नेव च मेदिनी ॥ ४६ ॥ 

सङ्कायुपनिविष्टैश्च सम्पतद्धिश्व बानैः । 

शतं शतसदस्ताणं पथगृत्तवनोकसाम्‌ ॥ ५० ॥ 

रङ्कद्रारास्युपाजग्युरन्ये योद्ध ` समन्ततः । 

वृतः स गिरिः सर्वेः समन्तार्लवङ्गमैः ॥ ५१॥ 

कोद कोई वानरयथूथपतिपेसे भी ये, जिनके शरीर में 

अभित बल पराक्रम था । रिड्डीदल कौ तरह उस वानरी सेना का 


` अदभुत चीर विचित्र समागम था । लङ्का पर धावा वोलने बले 


वानरो र री से वहं ी प्रभ्वी श्चौर श्रूदते फोदते हुए बानो 
वा० रा° यु०--२ 
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से वहां का आकाश भर गया था। इनके अपिरिक युद्ध की अभि- 
लाषा किए हुए असंख्य वानर श्र री लङ्का के द्रा्ये पर चास 
्ओरसे श्रा श्रा कर जमावकरने लगे । उस समय चित्रकरूटाचल 
पवत को वानरो ने चसे ्नोर से घेर लिमा ॥४८॥४६।५०।५१॥ 


अयुतानां सहल च पुरी तामभ्यववंत । 
वानरेषलवद्धि्च बभूव द्रमपाणिभिः ॥ ४२ ॥ 
लाखों करोड बानर अर भालु लङ्का मे ला उपस्थित हए, 
बनवान वानर हार्थो में बडे बडे वृत्त लेकर, ॥ ५२ ॥ 
संता संतो लङ्का दुष्मवेशापि वायुना । 
राक्षसा विस्मयं जग्धः सहसाऽभिनिषीडिताः२॥५३॥ 
वानरेमधयङ्ाशेः शक्रतुल्यपराक्रमेः । 
महाशब्दोऽमवन्तत्र बलोषस्याभिषतंतः ॥ ५४ ॥ 
उस लङ्का को धीरो श्रोरसेघेर कर खडेहो गए, जिसमें 
घुखने की शक्ति वायु मे भीन थी । मेधो के समान विशाल वपु- 
धारी श्रौर इन्द्र के समान पराक्रमी बानसें दारा सहसा लङ्का के 
धेरे जाने से राज्ञस विरिमत हुए । बँ पर वानरी सेना एकत्रित 
होने से एेसा भयङ्कर शब्द ह्या ॥ ५३॥ ५९ ॥ 
सागरस्येव रभिन्नस्य यथा स्यात्रसलिलस्नः । 
ठेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरण ॥ ५५॥ 
लङ्का प्रचलिता सर्गा सशैलवनकानना । 
रामलच्मणगुप्ा सा सु्रीवेण च वाहिनी ॥ ५६ ॥ 
१ श्रभिनिपीडिताः- उपरद्वाः | (गोऽ) २ भिन्नस्य मिन्नमर्यादस्य । ` 
( यो ) 
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जैसा कि, मयाद्‌ तोडने वाले समुद्र के पानी का होतादै)। 
उख भयङ्कर शब्द्‌ से परकोटा, तोरणढ्मरः; पवत, वन श्रौर उपवन 
सहितं सारी लङ्का कोप उदी + उस समय श्रीरामचन्द्र; लच्मण 
छीर सुप्रीव द्वारा रक्नित वह कपिसेना ।॥ ५५.५६ ॥ 


बभूव दुर्धषतरा पवैरपि सुराषरैः । 
राघवः सन्निवेश्येव सैन्यं स्वं रसां बधे ॥ ५७ ॥ 
समस्त सुर्यं श्रौर अघुरो से भी ्रत्यन्त दुधष हो गई। 


श्रीरामचन्द्र जी राक्षसो का वध करने के लिए इष प्रकार सेना 
स्थापित कर ॥ ४७ ॥! 


शसम्मन्त्य सन्वरिभिः साधं रनिधित्य च पुनः पुनः] 
र्यानन्तयंममिप्र्पुः ४ क्रमयोगाथंतस्वित्‌ ॥५८॥ 
साम दानादि उपायों को जानने बाले श्रीरामचन्द्र जीने अगे 
कत्त ज्य के सम्बन्ध भं रुध निखेय करने की अभिलाषा से संतरिर्यो 


स परामशं किञ्मा श्रौर रावण के पास .दत सजने का विचार 
कर अङ्कद्‌ को सेजना निल्वित छिञ्या ॥ ५८॥ 


विभीषणस्यानुमदे राजधरुमनुस्मरन्‌ । 
अङ्द्‌ वालितनयं तमाहूयेदमन्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
फिर युद्ध आरम्भ करने के पूवे शत्रु को दूत द्वारा युद्ध के लिए 

आमंत्रित करना उचित है--इस राजधमानुसार तथा विभीषण 
की सखम्मत्यवु तार धालितनय अङ्गद शे बुला कर श्रीयम्चन्द्र 
जी ने उनसे यह कहा ॥ ५६ ॥ 

९ संमन्य-दूतः प्रेषणीय इति विचायं । ( गो० ) २ निश्ित्य- 
छअंगद्‌- एव प्रषणीय इति निर्धायै । ( गो० ) २ श्रानन्तर्थम्‌- श्रनन्तर- 
कत्त व्यं । ( गो° ) ४ श्रभिप्रपुः--पराप्र मिच्छुः। ( गो ) 
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गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि सद्वचनात्कपे । 
लङ्घयित्वा पुरीं लंकां भय त्वश्त्वा गतव्यथः ॥&६ ०} 
हे सौम्य ! तुम लङ्का के परकोटे को नोव कर, निरुपद्रव जाश्मो 

चछर मेरी ओर से दशानन रावण से निभेय हो कहो कि, ॥&०॥ 

अष्टक गतैश्वयं धुमूर्पो नष्टचेतन । 

ऋषीणां देवतानां च गन्धवाप्सरपां तथा ॥ ६१ ॥ 

नागानामथ यक्तञाणां राज्ञां च रजनीचर । 

यस्च पापं कृतं मोहादबलिप्रं न राक्तस ॥ ६२ ॥ 

नूनमद्य गतो दर्पः स्वय॑भूवरदानजः । 

यस्य दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकशितः , ६३॥ 

दण्डं धारयमाशस्तु संकादारे व्यवस्थितः । 

रपदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षस ॥ ६४ ॥ 

राजर्षीणां च सवषां गमिष्यसि मया हतः 1 

चलेन येन पै सीतां मायया राकस्राधम्‌ ॥ ६१ 


हे लक्ष्यरदहित ! हे एेश्वयदहीन 1 हे मुमुषा ! हे अचेत रा्तस ! 
ऋषि, देवता, गन्धव, अप्सरा, सपं यक्ञ श्रौर राज्ञाच्मों पर तूते जो 
अत्याचार, व्रद्याजी के जिस वरदान कै बल के गकवंसरे गर्वितो 
अज्ञानवश किए ह--उस वरदान का दप आज निश्चय ही प्राय 
दूरहोचुकादै। तूनेमेरीस्त्रीको हरन कर, जो पराध किञ्मा 
है, उसका उचित्त दण्ड देने के लिए, साक्तात्‌ न की तरह भँ, 





१ गतव्यथो निरपद्रवः |. रा० ) २ पदवी लोक-- | ( गो० ) 
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लङ्का केद्वारा परश्चाप्हृवादह। तूमेरेहाथसे मरे जनि पर, 
तुभे बही लोक प्राप्त योगा, जो देवताओं, महर्षियो च्रौर राजर्षिं 
को प्रप्त होता है । अरे राक्ञसाधम । जिस बल वृते पर तूने सीता 
को.भ्युमे धोखा दे ।॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 5४ ॥ &५॥ 


मामतिक्रामयित्वा चं हृतरवास्तद्विदशय । 
अरात्तसमिमं लोकं कर्ताऽस्मि निशितैः शरैः ॥ ६६॥ 
कर, श्रश्रमसे हटा कर, हरा था ; उस बल को श्व सुभ 
दिखला तो } भँ अपने चैते पैने बाणो से इस लोक को रात्तसशुन्य 
करता ह ॥ £& ॥ 
न चेच्छरणमभ्येषि मायुपादाय मेथिलीम्‌ । 
धर्मात्मा रक्तसां ओष्ठः सम्प्राक्नोऽयं बिभीषणः ॥६७।। 
यदि मेरे शरएमंश्या, मुमेसीताकोनदे देगा, तो यह्‌ 
धर्मात्मा श्चौर राक्तसश्रेठ किमौषण, जो मेरे शरणमे आ चुका 
ड ।। &« ॥ 
लंकैश्वय ध वं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकम्‌ । 
न हि राञ्यमधमेण भोक्त कणमपि त्वया || ६८ ॥ 


शक्यं मुखंसहायेन शपपेनाविदितास्मनार | 
युध्यस्व वा धृतिं कृत्वा शोयेमालम्ब्य राकस ॥ ६६॥ 
निश्चय ही लङ्का का अकर्टक रये पवेगा श्र यदी लङ्का 


का राज्ञा होगा । तू अधर्मौ नौर पापौ है, तेरे सहायक मूख हे । 
तू अपनी बुद्धि से नदीं दस्यो की बुद्धि से काम करने वाला हे, 


१ प्पेन-पापिष्टेन। (गो) २ श्रविदितात्मना-त्रस्वाधीनमनस्केन। 


( गो ) 
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अतः तू अव एक कण भी राञ्य नहीं कर सकता । मेरे साथ यक 
तू धेयं श्रर शूरता का सहारा ठे लड़ ॥ 8८ ॥ ६६ ॥ 
मच्छरेस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो मविष्यसि । 
यदा विशसि लोकांसीव्‌ परिभूतो मनोजवः ॥७०॥ 


मम चश्चुष्पथं प्राप्य न जीवन्‌ तियास्यसि । 
ब्रवीमि त्वां हितं धाक्यं क्रियतामौध्वेदेहिकम्‌ ॥७१॥) 
क्योकि, जव तू मेरे बाणो से मारा जायगा तभी तू. अब तक 
के किएपापोंसे छुट कर पवित्र होगा । अवतु पक्तीकारूप धर 
कर तीनों लोकों में मीद्धिपताररिगा;तोभीत युमसेन तो 
चिपदही सकेगा ओर न श्रपनी जान ही बचा सकेगा । अतः मै 
तुमसे श्रव तेरे हित के लिए यह कहता हू कि; तू अपना जीव- 
च्छाद्ध करे; ( क्योकि पीट तुमे चिल्ल भर पानी देने बाला 
कोहं भी राक्तस न रह जायगा ) ॥ ७० ॥ ५१ ॥ 
सुदृष्टा क्रियतां लंका जीवितं ते मयि स्थितम्‌ । 
¢ 
इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणल्किष्टकमेणा ॥ ७२ ॥ 
शरीर लकाकोजी भर श्रन्तिम बा^ देखते, क्योकि तेय 
जीवन श्रव मेर हाथ है अक्तिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी ने जव 
इस प्रकार तारातनय श्ंगद से कहा--) ७२ ॥ 


जगामाकाशमाविश्य मूतिमानिव हव्यवाट्‌ । 
सोऽतिपत्य शहू्तेन श्रीमान राबणमन्दिरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


तब वह मूर्तिमान ग्नि की तरह ( अङ्गद ) आकाशमागं से 
 च्ड कर चल दि्नाञ्रोरथोडीहीदेरमे रावण के भवनमेजा 
पहुचा ॥ ५३ ॥ 
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ददशांसीनमव्यग्रं रावणं सचिवैः सह । 
ततस्तस्याविद्रे स निपत्य हरिपुङ्गवः ॥ ७४ ॥ 


वहां अङ्गद ने देखा कि, रावण॒ अपने मंत्रियों सहित साव- 
धान हो बैठा है । अङ्गद उसके सिंहासन के समीप ही आकाश 
से उतर पड़ा ॥ ७४ | 


दीप्ताश्िसदशस्तस्थावङ्दः कनकाङ्कदः । 

तद्रामवचनं स्वेमन्यूनाधिकयुतच्तमम्‌ ॥ ७५] 

सामात्यं रावयामास निवेदयात्मानमात्मना | 

॥ स्ाकिलिष्टकमं 
दृतोऽदहं कोसलेन्द्रस्य रमस्याक्लिष्टकमंः ॥ ७६ ॥ 
सोने का बाजु पहने हए अग्नि के समान प्रभावान्‌ अङ्गद 

राबण के निकट जा खडा ह्र श्रौर श्रीरामचन्द्र जी का हितकर - 
सन्देशा ्योँकार्यां रावण को तथा उसके मंतरर्यो को सुना 


दिया । पिर अङ्धद ने अपना नाम बतला कर कहा कि, भैं 
छअक्किष्टक्मां कोशलाधीश श्रीरामचन्द्र का दृत हु ॥ ५७५ ॥ ७६ ॥ 


पालिपूर्रोगदो जाम यदि ते ओत्रमागतः। 
# चे 
ह त्वां राषवो रामः कोसन्यानन्दवधनः | ७७ ॥ 


म बोलि का पुत्र हँ छौर अङ्गद मेरा नाम है । कदचित्‌ मेरा 


नाम तुम्हारे कानों तक पर्व चुका हो । कौसल्या जी के आनन्द 
बहाने वाले श्रौरामचन्द्र जी ने तुमसे का है कि, ।} ७७ ॥ 


निष्पत्य प्रतियुध्यस्व च्ृशंस पुरुषो मव । 
हन्तास्मि तवा सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवम्‌ ॥७७।। 


३९२ युद्धकाण्डे 


त्र चृशंस । अव घर के बाहिर आकर युद्ध कर ओर मदं बन 
जा । मैं तुमे म॑न्यो, पुत्रो, जाति बिरादरी बालों तथा भारईबन्दों 
सहित मारने के लिए आया दह ॥ ७८ ॥ 


निरुदिग्नास्यो लोका मरिष्यन्ति हते तयि । 
देवदानवयक्ञाणं गन्धर्वोरगरक्तसाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्योकि तेरे मारे जाने पर तीनों लोक निभेय हो जोगे । तू 
देवताश्रो, दानवो, गन्धर्वे, सर्प चौर रक्षसो के ॥ ५६ ॥ 
शत्रुमदोद्धरिष्यामि लग्रषीणां च कण्टकम्‌] 
विभीषणस्य चैश्वेयं भविष्यति हते त्वयि ॥ ८० ॥ 


शत्र चौर ऋषिर्यो के कंटक खूप तुभक्रो, मँ मार डाले । 
नरे मारे जने पर लंका का एेधयं विभीषणं को भिक्ञेगा | ८०॥ 


न चेत्सत्टरृत्य बैदी प्रणिपत्य प्रदास्यसि । 
इत्येवं परुषं वाक्यं नभे हरिुङ्गवे ॥ ८१ ॥ 


अमषंवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः । 
ततः स रोषताम्राक्षः शशास सचिर्वांस्तदा ॥ ८२ ॥ 
ये सब बतं तभी होगी जब तू सम्मानपूवंक सीता मुभेन 
देगा । जब अङ्खदनतं श्स प्रकार कै कठोर वचन कषे, तव 
राक्ञसराज अस्यन्त क्ह्ध हुमा शोर क्रोध से नेत्र लाल लाल कर 
अपने मंत्रियों से बोल्ला ॥ ८१॥ ८२॥ 


गृह्यतामेष दुमधा वध्यतामिति चार्‌ । 
रावणस्य वचः ध्रुता दीप्ताग्निसिमतेजमः ॥ ८३॥ 
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इस दुवुद्धि वानर को पकड़ कर मार डालो । दहकते हष 
अग्नि के समान तेजस्वी रावण के इस्त वचन को सुन ॥ ८३ ॥ 
जगृहुस्तं ततो धोराथतारो रजनीचराः । 
ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
बलं दशंयितु बीरो यातुधानगणे तदा । 
प तान्‌ बाहुद्वये सक्तानादाय पतगानिष ॥ ८५ ॥ 
चार भयकर राक्षसो ने उठ कर श्ङ्गद को पकड लिच्मा | 
उस समय राक्तसो को अपना वल दिखलाने के लिए खङ्खद ने 
न्ह पकड़ छने दिया । उन चार राक्तसों ने अङ्गद को पकड़ा ही 


था कि, अङ्गद नेउन चारोँको पत्ती कौ तरह अपनी दोनों 
भुजाओं मे लटका लिश्मा ॥ ८४ ॥ ८५॥ 


परापादं शलसङ्काश्तपपाताङस्तदा । 
तेऽन्तरिक्ञाद्विनिषू तास्तस्य वेगेन राक्तसाः ॥ ८६ ॥ 


तदनन्तर ङ्द एक एेसी ऊंची अटारी के उपर हलोग मार 
कर चद्‌ गया जो पवेतशिखर की तरह ऊंची थी । उसके ह्भुलांग 
मारने के भटके से चारो रा्ञस्त । ८६ ॥ 


भूमौ निपतिताः सवे राक्तघेन्द्रस्य पश्यतः । 

ततः प्रासादशिखरं शेलथृङ्कमिवोन्नतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ददश राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
तत्पफाल पदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः ॥ ८८ ॥ 


रावण की अओंखो के सामने ही, मूमि पर गिर पड़ । रावणकी 
वह्‌ पवेतशिखर के समान उचे भवन की अटारी को प्रतापी 


दथ युद्धकाण्डे 
बाल्ितनय अङ्कद ने देख कर, रावण की श्रोँखों के सामने उसमें 
एक एेसी लात मारी कि, वह उसी प्रकार फट गई ॥ ८७ ॥ ८८॥} 
पुरा दिमवतः शृङ्ग वजिणेव षिदारितम्‌ । 
भङ्क्त। प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः ॥८६॥ 


जिस प्रकार प्राचीनकालमे कभी वज्र से हिमाचल का 
शिखर फटा था । उख राजमवन की श्रटारी को विध्वस कर 
छीर लंका मे सव को श्पना नाम चुना ॥ ८६ ॥ 


विनद्य सुभहानादयुत्पपात विहायसम्‌ | 
व्यथयन्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ हषयंश्चोपि बानरान्‌ ॥६०॥ 


्ाकाशमागं में प्च वड़ी जोर से अङ्गद ने सिहगजना की 
जिसको सुन सारे राक्षस व्यथित हुए नौर वानर प्रसन्न हुए ॥६०॥ 


स वानराणां मध्ये तु राम पाश्वमुपागतः । 
, र [| 0 
रावणस्तु परं चक्रे करोधं श्रासादधषणात्‌ ॥ ६१ ॥ 


तदनन्तर अङ्भद्‌ वानरो के बीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के 
पास पहुच गए । उधर अङ्गद के चन्े आने पर राजभवन की 
अटारी को ध्वस्त इचा देख, राच ण॒ अत्यन्त क्रुद्ध ह्या ॥ ६१ ॥ 


विनाशं चात्मनः पश्यन्निश्वाक्षपरमोऽभवत्‌ । 
रामस्तु बहुमिह 'दनिनद द्धिः शवङ्गमेः ॥ ६२ ॥ 
दृतो रिपुवधाकाही युद्धायेवाभ्यवर्तत । 

सुषेशस्तु महावीर्यो गिरिक्टोपमो हरिः ॥ ६३ ॥ 


शरीर अपने मरने का समय निकट या हृश्मा देख, रावण 
बार बार लंबी सांस लेने लगा । इस ओर श्रीरामचन जी श्रत्यन्त 


एकचलत्वारिशः सेः ३६४ 


भरसन्न हण च्मोर सिदगजंन करते हए बानो के बीच स्थित 
हो, शत्रू, कावध्र करने को अभिलाषा से युद्ध करने को तैयार 
इए । महापराक्रमी ओर पवेताकार सुषेण नामक वानर ॥६२॥६३॥ 
बहुभिः संबृतस्तत्र वानरैः कामखूपिभिः | 
चतुद्वाराणि सर्वाणि सुग्रीववचनाक्कपिः ॥ 8४॥ 
बहुत से कामरूपी वानरो को साथ जे, सुप्रीव की आज्ञासे 
लङ्का के समस्त चारो द्वयं को। ६४॥ 
पयक्रामंत दुषो नकत्राणीव चन्द्रमा | 
तेषामक्तौदिशिशतं समवेद य वनौकसाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


लङ्ायुपनिविष्टानां सागरं चाभिवतताम्‌ । 
राच्तसा विस्मयं जग्ुख्वासं जग्धुस्तथा परे ॥ ६६ ॥ 
घेर कर दुधंषं सुषेण इस प्रकार धूम रहा था, जिस तरह 
नक्रा सहित चन्द्रमा घूमता ह । समुद्र के पास ठहरी ह ओर 
लङ्काको चासेंश्रोर से घरे हए वानर्यो की सैकड़ों शअन्तोहिणी 
सेनाम को देख, कोई कोई राक्षस तो विस्मित हुए ओर को 
को भयभीत हो गए ॥ ६६ ॥ 
मपरे समरोद्धषाद्धषमेव प्रपेदिरे | 
कृत्स्नं हि कपिभ्यां प्राकारपरिखान्तरम्‌ ॥६५७॥ 
इनमे से बहत से एेसे भीयथे जो युद्ध का श्रवसर मिलने के 
कारण प्रसन्न हो रहै थे । लंका कै समस्त परकोटे अर खाय 
वानसँ से भर गर थी ॥ ६७॥ 
ददृशु राक्षसा दीनः प्राकारं वानरीकृतम्‌ । 
हाहाकारं प्रङ्वन्ति रासा भयगोदहिता; ॥ 8८ ॥# 
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उस समय एेसा जान पडता था, मार्नो नसे की एक दूसरे 
परकोटे को दीवाल खडी है । राज्ञस दीन हो यह सब देख रहे 
थे मोर भयभीत हो हाय हाय कह कर चिरला रहे थे ।। ९८ ॥ 


तस्मिन्महाभीषणके प्रवृत्त 
कोलाहले राक्षसराजधान्याम्‌ । 
प्रगृह्य रत्ांसि महायुधानि 
युगान्तवाता इष संिविरुः ॥ 8& ॥ 
इति एकचत्वारिशः सगेः।। 


उस समय रावण की राजधानी लंका मे बड़ा भारी कोलाहल 
इमा । वीर रान्तस बडे बडे हथियारों को ज्ञे एसे घूमने लगे 
जैसे प्रलय कालीन पवन चलता है ॥ ६६॥ 


युद्धकाण्ड का एकतालीसवां सगे पूरा हुत्रा । 
----8---- 


हिचलारिंशः सगः 
----2&---- 
तेतस्ते राक्षसस्तत्र गखा रावणमन्दिरम्‌ । 


न्यवेदयन्‌ पुरीं रुद्धा रामेण सह वानरैः ॥ १॥ 


तद्नन्तर्‌ राक्ञसगण्‌ रावण के भवनमेंज्ा कर कहने लगे 
कि, वानरो को साथ लिये हृए श्रीरामचन्द्र ने लकापुरी को चारों 
आरसे घेर रक्खादहे। १॥ 


रुद्धां तु नगरीं श्रुता जातक्रोधो निशचरः । 
` विधानं द्विगुणं कृत्वा प्राप्तां सोऽध्य्रोहत ॥ २ ॥ 


द्विचत्वारिंशः सगेः ३६९७ 
लकानगरी को धिरा ह्या सुन, राण बड़ा करद हूत्रा र 
मोर्चो पर दूनी सेना नियत कर स्वयं अटारी पर चढ़ गया ॥२॥ 
स ददशावुततां लङ्कां सशैलवनकाननाम्‌ । 
असंस्येयेदरिगणेः सव तो युद्धकाङविभिः ॥ ३ ॥ 
वरहो से उसने देखा कि, पवर्तो, वनो ओर उपवनों सहित 
लेका को युद्धाभिलाषी असंख्य बानो ने घेर लिश्रा है । ३॥ 
स॒ दृष्टा वानरैः सर्वा बरुधां कबलीकृताम्‌ । 
कथं क्षेपयितव्याः स्यरति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


लंकाकेचररोश्नोर की भूमि को वानरो द्वारा अधिकृत हई 
देख, वह इस चिन्तामें पड गया कि, वह्‌ उन वानसें को क्यो 
कृर वहाँ से हटावे ।॥ ४ ॥ 


स चिन्तयित्वा सुचिरं धेयमालम्न्य रवणः । 
राघवं हरियूथांश्व ददशौयतलोचनः ॥ ५ ॥ 
बहुत देर तक्‌ सोच विचार कर च्रौर धैयं धर कर रावण ने 
मख फेला कर, देखा तो ` उसे श्रीरामचन्द्र ओर वानरो के दल 
ही दत देख पड़ ॥ ५॥ 
राघवः सह सैन्येन अदितो नाम रपुप्लुवे | 
षे # ५ चे ॐ ¢ 
लङ्का ददश गुप्तां बे सतो राचसेष ताम्‌ । ६ ॥ 
भ्री रामचन्द्र जीने लंक्राके परकोटे के पा्षजाकर देखा 
कि, राज्ञस लोग चाये ओरसेलंकाकीरक्षाकररहेदहैं॥&॥ 


१ पुष्टुवेनाम--पूवंस्थानात्‌ प्राकारसन्निङकष्ट प्रदेशं प्राप्त इत्यथ; ! 
(गोऽ) 


३६८ युद्धकाण्डे 


दष्र दाशरथिलंङ्ञां वित्रध्वजपताकिनीम्‌ । 
जगाम सदसा सीतां श्द्यमानेन चेतसा ॥ ७ ॥ 


दशरथनन्दन श्रोरामचन्द्र जी रगधिरंगो ध्वजा पताकार्मोसे 
शोभित लंका को देख च्नौर सीता कां स्मरण खीकर, सहसा दुः 
दो गए ॥ ७॥ 


यत्र सा मृगशावाची मत्कृते जनकात्मजा । 
प्रीडथते शोकसन्तप्ता कृशा स्थणिडिलशाथिनी ॥ ८॥ 


वे मन ही मन कहने लगे कि, इसी लंका मँ वह सृगनयनी ` 
सीता, मेरे पीठे शोक से विकल हो, भूमि पर पड़ी हई दुःख पा 
रही हे॥८॥ 


पीडचयमानां स ध्माता वैदेदीमसुचिन्तयन्‌ । 
किप्रमाज्ञापयामास बानरान्दिषतां बधे | 8 ॥ 


धममात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता के कटो कास्मरण॒ कर, 
इुःखी हए ओर तुरन्त ही राक्षसो को मारने के लिये वानसे को 
आज्ञादी।॥६॥ 


एषयुक्त तु वचने रामेणाक्लिष्टकर्मणा । 
सङ्षमाणाः पल्वगाः सिहनदिरनादयन्‌ ॥ १० ॥ 


गरङ्ञिषटकमां श्रीरामचन्द्र जो के मुख से शत्रं से लड़ने की 
आज्ञा निकलते ही वानसें ने करोध मे भर ेसा सिंहनाद किञ्मा 
छि, जिससे सारी लकापुरो प्रतिध्वनित हयो उटी ॥ १०॥ 


शिखरेविकिरामेनां लङ्कां घृष्टिमिख बा । 
इति स्म दधिरे सवे मनांसि हरियूथपाः ॥ ११॥ 
१ दूयमानेन--खीतां स्पत्वा दुःखितोभूदित्यथं; । ८ गो° ) 


द्विचत्वार्शिः समः ३६६ 


उस समय बनरयुथपतिर्यो के मन में इतना उत्साह वदा 
हु्ा था कि, वे पवेतशिखरों से या घृसे मारमार करः, लंकाको 
चरचर कर डार्ले ॥ ११॥ 
उद्यम्य मिर्म्ङ्गणि शिखराणि महान्ति च । 
तङ श्चोत्पाटय विवधांस्तिष्ठन्ति हरियूथपाः ॥ १२॥ 


वीर बानरयूथपति बड़े बड़े शिरिश्ङ्खो रौर नदी बडी शिलार््ो 
को उठा तथा विविध वृह्ञं को उखाड़ कर चौर उनको हार्थो में 
लिये हए, खड़े हौ गए ॥ १२॥ 
प्रवतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । 
राघवप्रियकामाथं लंक्ञामारुरुहुस्तद। ।॥ १३ ॥ 
रावण की श्रखो के सामने वानरी सेना, टोल्ियों बाँध- 
बोध कर, मु जी की प्रसन्नता के लिए, लंका के परकोटे 
की दीवालां पर चद गर ॥ १३॥ 
ते ताम्रवक्त्ा हेमाभा रामथे त्यक्तजीविताः । 
लंकामेवाम्यवतन्त सालतालशिलाय॒ धाः ॥ १४॥ 
सुनहली रग की देह वले, लालययुहे वानर, खख के पेड 
रीर पहाडो कोठे ठे करः, लंका पर जा इदे । ये श्रीरामचन्द्र जी 
का काम पूरा करने के लिए श्रपनी जने हथेली पर रखे हए 
ये ॥ १४ ॥ 
ते द्रुमैः पवताम्रेश्च अुष्टिभिश्चप्लबङ्गमाः । 
प्राकाराग्राण्यर्ण्यानि ममन्धुस्तोरणानि च ॥ १५॥ 


बे पेड, पवंतशिखरों रौर घुस के प्रहार से परकोटे की 
दीवार, उद्यानं ओर बहिद्धासें को ध्वस्त करने लगे ॥ १५॥ 


न~ = 
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परिखाः पूरयन्ति स्म भ्रसन्नसलिलाय॒ताः । 
पांसुभिः पर्वताश्च वणे; काष्टेश्च वानराः ॥१६॥ 
उन खायां को, जिनमें स्वच्छं निमंल जल भरा हा था, 
वानसे ते मिह, पत्थर, घास एस ओर काठकठंगर भर करे पाट 
दिच्मा॥ १६॥ 
ततः सहस्तयुथाश्च कोटियूथाश्च वानराः । 


कोटीशतयुताश्चान्ये लङ्ामारुरुहुस्तदा ॥ १७॥ 
तदनन्तर हजार युथा के सवामी, करोड़ यूथो के स्वामौ, सौ 
करोड यर्थो के स्वामी अर्थात्‌ यूथपतिवानर लका के उपरजा 
चद्‌ ॥ १५ ॥ 
काश्चनानि प्रमृदनन्तस्तोरणानि एषङ्गमाः । 
कैलासशिखराभाणि गोपुराणि प्रमथ्य च ॥ १८ ॥ 
वानर्यो ने सोनेकेबने तोरण द्वारोंको चूर चूरकरदि्मा 
छमरैर कैलासशिखर की तरह ऊचे फाटको को तोड़ फोड़ 
डाला ॥ १८॥ 
आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः | 
लङ्कां तामभिधावन्ति महावारशसननिमाः।॥ १8 ॥ 
गजेन्द्र के समान डीलडौल वाङ कानर, कूद कूद ओर उदछल 
उद्वल कर, गजते हए लका के चारो ओर दौडने लगे ॥ १६॥ 


जयत्यतिबलो रामो लकच्सशश्च महाबलः | 
राजा जयति सुग्रीवो रषवेशाभिपाकतितः ॥ २० ॥ 


छरीर यह कहने लगे बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र की जय, महाबली 
लक्ष्मण की जय, शीरामचन्द्र दारा रक्तित महाराज सुग्रीव को 
जय ॥ ९० ॥ 
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इस्येवं घोषयन्तश्च गजंन्तश्च शवङ्गमाः । 
अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकारं कामरूपिणः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीराम, लद्मन् ओर सुग्रोव का जय्‌ जयकार 
करते नौर खिदनाद्‌ करते दए कामरूपी वानर, लङ्का के परकोरो 
पर दौडने लगे ॥ २१॥ 
वीरबोहुः सुबाहुश्च नलश्च वनगोचरः । 
निपीडयोपनिविष्टस्ते प्राकार हरिपुथपाः ॥ २२॥ 
वीरबाहु, सुबाहु, नल श्योर पनस ये वानरयुथपति, लङ्का क 
परकोटे को तोड़ कर पुरी के भीतर घु गए ॥ २२४ 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रः शस्छन्धावारनिवेशनम्‌२ । 
पदर तु षदः कोटीमिर्दशमि्र तः ॥ २३॥ 
रोर इसी ्रवसर मे वरहो उन लोगो ने सेना के विश्राम के 


लिए शिविरो ( छावनी ) की सचना की । कुमुद लङ्का ऊे पूर्द्मर 
को, दस करोड ॥ २३॥ 


श्मावुत्य बलवांस्तस्थो हरिभिर्जियकाशिभिः । 
साहाय्याथं तु तस्येव निविष्ठः प्रषसो हरिः ॥,२४॥ 


विजयाभिलाी वानं सहित चेरे हुए खडा था शौर छुमुद 
की सहायता के लिए कमपि प्रस वहीं उपस्थित था ॥ २४ ॥ 


नं ^ © 
पनसश्च महाबाहूर्वानयहुमिब्र तः । 
दकिणं दारमागम्य वीरः शतवलिः कपिः ॥ २५ 





१ स्कन्धावार-रिविरस्य । (गो ) २ निवेशन-निर्मखिं । (गो०) 
वा० रा० यु° २६ 
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तथा महाबलवान्‌ पनस भी, बहुत से वानरो को लिये हए 
वहाँ मौजूद था । वीर शतवबली बानर दक्षिण द्वार पर ॥ २५॥ 
्ावत्य बलर्वास्तस्थौ विंशत्या कोटिभिग्र तः 
सुषेशः पर्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरिः ॥ २६॥ 
वीस करोड़ वानरी सेना ते कर खड़ा हुश्रा था । परिचिमद्वार 
पर तारा के पिता सुषेण ॥ ३६॥ 
वत्य बलवांस्तस्थौ षष्टिकोटिभिरावतः। 
उत्तरं द्वारमाप्षा्च रामः सौमित्रिणाः सह ॥ २७॥ 
साठ करोड बानो कोल्यि हए खड़ाथा। उत्तरद्वार पर 
६ लक्ष्मण को श्रपने साय लिये हुए श्रीरामचन्द्र जौ स्वय उपर्थित 
थे ॥ २७ ॥। 
आवत्य बल्ास्तस्थौ सुग्रीवश्र हरीश्वरः । 
© ¢ 
गोलादग्‌ लो महाकायो गवाकच्ो भीमदशेनः ॥२८॥ 
उनके समीप ही कपिराज सुप्रीवभी ये । महाकाय शौर 
भयङ्कर गोलाङ. गू्ञ गवाक्ष ॥ २८ ॥ 
वतः कोट्या महाबीयस्तस्थो रामस्य पाश्व॑तः | 
ऋक्ताणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रनिषहंशः | २६ ॥ 
एक करोड महाबली बानर्ये को साथ ल्यि हुए शओीरामचन्द्र 
जी की बगल मँ खड़ा हुश्रा था । वड़े भयङ्कर वेगवले रद्धं के 
अधिपति चौर शव्रहन्ता भी॥ २६॥ 
वृतः कोटया महावीयस्तथौ रामस्य पाश्वेतः ! 
शशनदधस्तु महावीर्यो गदापाशिषिं भीषणः ॥ ३० ॥ 
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वतो यच्ैस्तु सचिवैम्तस्थो तत्र महाबलः । 

गजो गवाच्छे गवयः शरभो गन्धमादनः ।॥ ३१ 
समन्तात्परिधाघन्तो ररघुहंखिदहिनीम्‌ । 

ततः कोपपरीतात्मा रव्रणो राक्षसेश्वरः । ३२ ॥ 


महाबली एक कये रीर को साय लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी 4 
की वगलमें खड़ाथा। कवच धारण किएग्मौर हाथ मे गदा 
लिये हुए विमौषण अपने चारो राक्तस मंत्रियों से धिरे हृष ये। 
चीर गज, गवाच्घ, गवय, शरभ श्रौर गन्धमादन चारो रोर दौड 
दौड़ कर, वानरी सेना की देखभाल कर रहे थे ये देख राक्तस- 
राज रावणने क्रुद्ध द्ये ॥ ३०॥ ३१।॥ ३२॥ 

निर्याणं सवसेन्यारनो द्रतमाज्ञापयत्तदा । 
एतच्छ्‌ तवः नठ! पाक्यं रावणस्य युखोद्गतम्‌ ॥२३॥ 
सहसा मीमनिर्घोषिुदुधुष्टं रजनीचरः । 
त्तः प्रचोदिता मेयंन्द्रपाणड्रपुष्कराः? ॥ ३४ ॥ 
खपनी समस्त सेना को तुरन्त बाहिर निकाल उसको युद्ध 
करने की आज्ञादी । रावणएकेसुख से युद्ध की आज्ञा सुन 
र ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
हेमकोणाहता भीमा राक्षसानां समन्ततः । 
विनेदुश्च महाघोषाः शङ्खाः शतसहस्रशः ॥ ३५ ॥. 
रासो ने सहसा बडे जार से गजना की, यौर नगाडो का 
चन्द्रमा के समान चमचमति सोने की चोर्बो से बजाया तथा 
चारो ओर सेकड हजासें शङ्खो का नाद्‌ होने लगा ॥ ३५॥ 
१ चन्द्रपाण्डुगपुष्कराः- चन्द्रशुभ्रयुखाः । ( गो° } 
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राक्षसानां सुषोराणां युखमारुतपूरिताः। 

ते बुः शुभनीलांगाः: सशङ्क रजनीचराः | २६ ॥ 

विचयुन्मण्डलसन्नद्धाः सबलाका इवाम्बुदाः । 

निष्पतन्ति ततः सेन्या हृष्टा रावरचो दिताः ३७ ॥ 

समये पूयंमारस्य वेगा इव महोदधेः । 

ततो बानरसेन्येन अक्तो नादः समन्ततः।॥ ३८ ॥ 

सोने के आभरणो से भूषित नील अङ्गाल राक्तस मुख की 

फक से बजाते हूर शङ्खो सहित एेसे शोभायमान जान पड़ते थे; 
जैसे विजली चौर वकपंक्ति युक्त मेघो की शोभा हरी है । रावण 
की आज्ञा पाते ही योद्धा राच्तस प्रपन्न होते हए, पृणंमासी के 
समुद्र के वेग की तरह उमड़ कर, शतुसेन्य पर टूट पडे । उस 
समय चार्यो ओर वानर वीर भी पेसे गजं ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 

मलयः परितो येन ससायुप्रस्थकन्दरः । 

शद्कदुन्दुभिसंघुष्टः सिहनादस्तरस्विनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पृथवीं चान्तरिधं च साभरं चैव नादयन्‌ । 
गजानां वृदितैः सार्थं हयानां हं पितैरपि ॥ ४० ॥ 


कि, जिससे मलयाचल के †शिखर श्नोर कन्दराए प्रतिध्वनित 
हो उटीं । शङ्ख चोर नगाड़ं के शब्द्‌ ओर वीरो का सिंहनाद, 
परथिवी आकाश च्रौर सागरम भर गया । इनके साथ ही हाथियों 
की चिंघाड़, घोडा की हिनहिनाहट ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


+~ - 
२ शुभनीलाङ्गाः--त्रापररणप्रभाभिः शोभमानानि नीलानि चाङ्गानि 
येषाते | ( गो० ) 
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रथानां नेमिधोपेश्च रक्षसां षाद निस्वनैः | 
क चै 
एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामः समवतेत ॥ ४१ ॥ 


रक्तसां वानराणां च यथा देवासुरे परा । 
ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरश्धैः ॥ ४२ ॥ 
रथों की गङ्गङ्ाहट, श्रौर रात्तसो के पैर की घपधपसे बड़ा 

भारी शब्द हुमा । इतने द्री मे राक्ता च्मौर वानर्यो का रेमा 
चड़ा भारी युद्ध हुश्रा जेख। कि, पहिले जमाने मे देषताश्मों ओर 
असुरोकादा चुकाथा। एक श्रोर राक्तस चमचमती गदाश्रो 
शक्यो, शूरणे श्रौर परघों से ॥ ४१॥ ४२॥ 

निजध्ु्वानराच्‌ घोशः कथयन्तः सरविक्रमान्‌। 

वानरश्च महावीर्याः राक्तसाज्ञघ्नुराहवे ॥ ४२ ॥ 


वानरो पर प्रहार करते हुए अपने परक्रम का बखान कर रहे 
थे । दूसरी चोर वरे बलवान्‌ वानर युद्धततेत्र मे यच्तसो' का खंडार 
कर रहे थे, शओमौर ॥ ५३ ॥ 
जयत्यतिबलो रामः लच्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 


उच्च स्वर से बलवान श्रीरामचन्द्र की ज, महाचली लकमण 
जोकोजे श्र कपिराजसुप्रीषकी जे कहते हए, वे वानर 
थोर शब्द्‌ कर रहे थे श्रौर ॥ 2 ॥ 
राजञ्ञय जयेस्युक्त्वा खस्वनमश्थान्ततः | 
¢ 
तथा वुक्तेमहाकायाः षवेतग्रेश्च वानराः ॥ ४५ ॥ 





# पाठान्तरे -“'वदनस्वनः "` । 
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रान्तस रावणराज की जै जकार केर श्रपने श्रपने साम ले 
कर वानसे पर प्रहार कर रहै ये । बडे भारी भारी डीलडोल के 
वानर गण वृतो च्रौर पवेतशिखरें से । ४५॥) 


निजघ्नस्तानि रक्षांसि नचैदन्तेश्च वेगिताः 
राक्षसास्तवपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्‌ ॥४६। 
नखं श्रोर दोतिंसेब्डे वेगसे रक्सो को मार र्थे) 
परकोटे की दीवा के उपर खडे हुए भयङ्कर राक्षन, नीचे 
जमीन पर खडे हुए । ४६ ॥ 
?भिन्दिपालेश्च खडगेश्च शलेश्चैष व्यदारयन्‌ । 
वानराश्चापि संक्रदधाः प्राकारस्थान्‌ महीगताः । 
रच्तसान्‌ पातयमसुः समाप्लुत्य प्लवगमोः ॥४७॥ 
वानरं को गदां, तलवारों श्रौर शूनो से विदीणं कर रहे 
थे । जमीन पर खडे हुए वानर भी श्रव्यन्त कद दहो, परकोटे की 
दीवालों पर खडे हुए राक्चसो' के पास लंग मार कर पहुंच जते 
शीर पकड पकड़ कर वहाँ से उनको नीचे पटक देते थे ॥ ४७ ॥ 
स सम्प्रहारस्तुयुलो मांसशोणितकदभः । 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवादूयतोपमः ॥ ४८ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्गैः | 


राक्षसो श्रौर वानरो का बड़ा भयंकर युद्ध हुञ्रा । इस युद्ध 
मे मांस रौर रुधिर की कीच हो गई । यह युद्ध भ्डा दी अदुभुत 
हश ॥ ४८॥ 
य॒दकाण्ड का बयालीसर्वां सगं पूरा हु्ा। 
~~~ 
१ मिन्दिपालैः-गदामेदैः । ८ गो० ) 


तिचतारिशः स 
2 ‰--- 


युद्ध्यतां तु ततस्तेषां बानराणां महाटमनाम्‌ । 
रक्षसां संबभूवाथ बलकोपः सुदारुणः ॥ १ ॥ 


परस्पर युद्ध करते हृष वडे बलवान वानरो ओर राक्षसोः 
की सेना अरच्यन्त ऋदढ हो गई ।॥ १॥ 


ते हयैः काश्चनापीहेष्वजेश्चाग्निशिखोपमेः । 
रथेश्चादित्यसङ्ञाशेः कवचैश्च मनोरमैः ॥ २ ॥ 


रात्तस सुवणं की अग्निशिखा के समान चमचमाती 
कलङ्गियो से भूषित घोड़ो से य॒क्त सूयं की तरह दीप्तमान रथो 
पर सवार हो सुन्दर कवच पहिन ॥ २॥ 


नियेयू राक्तसव्याघ्रा नादयन्तो दिशो दश । 
राक्तसा मीमकमाणो रावणस्य जयैषिसः ॥ २ ॥ 


वे भयंकर कमेकारी र ्ञेसश्रेष्ठ, सिंहनाद कर, दसेों दिशाय 
को गुजाते हए, रावण की विजयकामना से युद्ध को निकटे ॥३॥ 


वानराणामपि चमू इती जयमिच्छताम्‌ । 
अभ्यधावत ता सेनां रचसां कामरूपिखाम्‌ ॥ ४॥ 


वानरो" की महवी सेना भी जो श्रीरामचन्द्र की जै चाहती 
थी, उन कामरूफी राक्तमो' के उपर टूट पङ ।। ४ \ 


"काञ्चनापीटैः-- सवणे मयशोखरैः ! ( गो० ) 
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एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यम मिधावताम्‌ | 
रकस वानराणा च इन्दरयुद्धमवतत ॥ ५ ॥ 
इतते ही मे दोनो ओर से परस्पर श्चक्रमण करने बाली 
राक्तसों चौर वानरो को सेना््रो मेँ घोर द्वन््रयुदध होने लगा ॥५॥ 
अङ्कदेनेन्द्रजित्साधं वालिपुत्रेण राक्तसः । 
अयुष्यत महति जारूयम्बकेण यथान्तकः ॥ 8 ॥ 
बालिपुत्र अङ्गद के साथ महातेजस्वी इन्द्रजीत का युद्ध वैसा 
दीषु; जैसा कि, महादेव का युद्ध अन्तकामुर से हु था ॥६॥ 
प्रजह्ेन च सम्पातिरनित्यं दुमषणो रणे । 
जम्बुमालिनमारब्धो हनुभानपि बानरः ॥ ७ ॥ 


समर मँ श्रति दुधषं सम्पाति वानर प्रजङ्ख राक्तस से भिड़ 
गया च्रौर हनुमान जम्बुमाली रा्ञस से लड़ने लगे 1 ७ ॥ 


मङ्खतः सुमह्कोधो राक्तसा रावणानुजः | 
समरे तीच्णवेगेन मित्रघ्नेन षिभीषणः ॥ ८ ॥ 
रावण के द्धोरे भाई विभीषण अरस्यन्त कुपित हो अति तीक्ष्ण 
वेग से मित्रघ्र नामक राक्षस से लड़ने लगे ॥ ८ ॥ 
तथसेन गजः साधं राक्तपेन महाबलः 
निङ्कम्भेन महातेजा नीज्लोऽपि समयुध्यत ॥ & ॥ 


महाबली गज्ञ, तपन नामक पाक्षस्त.के साथ यर महासेजस्नी 
नील निङ्घम्म रद्लस के साथ युद्ध करने लगे ॥६॥ 


वानरेनद्रस्त॒ सुग्रीवः प्रपतन समागतः । | 
संगतः समरे श्रीमान्‌ शिरूपाक्षेण लकमरः ॥ १०.॥ 


त्रिचत्वारिशः सगेः ३७६ 
वानरराज सुप्रीव की श्रौर प्रघसेन की भिडन्त हई श्रौर 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण जी विरूपा से भिड़ गर ॥ १०॥ 
अग्निकेतुश्च दुधर्षो ररिमकेतुश्च रात्तसः । 
सुप्रतो यज्ञकोपश्च रामेण सह सगताः । ११॥ 
दुधंष त्रग्निकेतु का ररमिकेतु रास के साथ श्रौर सुप्तन्न 


तथा यज्ञकोप नामी राक्ञसों का श्रीरामचन्द्र नी के साथ युद्ध 
होरे लग, ५ ११॥ 


वजयुष्िस्त मेन्देन दिविदेनाशनिग्रभः। 
राच्तसभ्यां सुधोरःभ्यां कपिष्स्यो समागतौ ॥ १२॥ 


भयङ्कर राक्ञतत वज्रयुष्टि चरर अशनिभध्रभ का यद्ध वानरश्रेष्ठ 
मैन्द शीर ध्िविद्‌ के साथ हुश्रा ॥१२॥ 


वीरः प्रतपनो घोरो राषसो रणदुधरः । 
समरे तीच्णवेगेन नलेन समयुध्यत ॥ १३ ॥ 
रणदुधेर वीर श्मौर मयङ्कर राक्षस प्रतपन ने, युद्ध मेँ तीक्ष्स 
वेग वाले नल क साथ युद्ध किञ्चा॥ १३॥ 
धर्मस्य पुत्रो बलवान्‌ सुषेण इति विश्रुतः । 
स व्ि्यन्मालिना साधेमयुष्यत महाकपिः ॥ १४ ॥ 
घमंपुत्र बलवान महाकपि सुषेण के साथ विद्युन्माली का 
युद्ध हरा ॥ १ ॥ 
वानराश्चापरे भीमा राच्तसेरपरैः सह । 
दनद समीयुबहुधा युद्धाय बहुभिः सह ॥ १५ ॥ 
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अन्य बहुत से भयङ्कर वानर अन्य बहत से राक्षो से 
द्न्द्रयद्ध करने लगे ॥ १५॥ 
तत्रासीत्सुमह्‌ दं तलं रोभहषणम्‌ । 
र्सां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ १६ ॥ 
एक दृप्तरे को जीतने कीरा रखने$वाङे वीर रक्तसों रीर 
वानो का यह महान्‌ तुमुल युद्ध रोमच्छक्रारी था ॥ १६ ॥ 
हरिराक्तसदेदेभ्यः प्रभूताः केशशादलाः | 
शरीरसष्वाटवहाः शरस : शोणितापगाः ।। १७ ॥ 


वानरो रौर राक्षसो के शयी से रक्त की नदिर्यो बह रही 
थी, जिनमे वीरो के बाल सिवार घास की तरह, श्रीर्‌ शरीर 
काषछठसमूहं की तरह देख पड़ते थे ॥ १७॥ 


श्माजधानेन्द्रजित््रद्धो षज शेव शतक्रतुः । 
अगदं गदया बीर शत्रसेन्यविदारणम्‌ \ १८ ॥ 


द्रजीत मे अरयन्त क्र हो, शच्र-सेन्य-संहारकारी वीर श्ङ्गद 
के वैसे ही एक गदा मादी; जैसे इन्द्र दैव्य के वज्र मारते ई ।१८॥ 


तस्य कश्चनचित्रांगं रथं साश्वं ससारथिम्‌ । 
जघान समरे श्रीमानंगदो वेगवान्‌ कपिः ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर महावगवान शङ्गद ने भी गदा हे मेघनाद के घोड़ों 
श्रोर सारथी सहित सुबण-मृषित रथ को नष्ट कर डाला ॥ १६॥ 


सम्पातिस्तु त्रिभिबणिः प्रजडवेन समाहतः 
निजबानाश्वकणन प्रजङ्क' रणमूधनि ॥ २० ॥ 
१ सबाटः-काषटखश्चयः । ( गो° ) 
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उधर रजजन ने सम्पाति के सब तीन बाण मारे, तव सम्पाति ने 
अश्वकण बतत के अ्राघात से प्रजङ्क को जान से मार डाला॥रग) 
जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्त्या महाबलः । 
निभेद्‌ समरे कद्ध हनमन्तं स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
रथ में वेटे हए महाबलवान्‌ जम्बुमाली नेकट्र दहो रथ में 
सदा रखी रहने वाली एक शक्ति (सगि ) चला हनुमानजी कीं 
हाती घायल कर दी ॥२१॥ 
तस्य त रथमास्थाय हन्‌माच्‌ मास्तात्मजः। 
प्रममाथ तलेनाश्चु सह तेनैव रक्तसा ॥ २२॥ 
तब पवननन्दन हनुमान नी उसक्रे रथ पर चद गप श्रौर 


मारे थप्पड़ के उसे तुरन्त जान से मार कर, उसके रथ को भी 
चूर चूर कर डाला ॥ २२॥ 


नदन्‌ प्रतपनो घोरो नल सोऽप्यन्बधावत । 
नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चकदषी ॥ २३॥ 
राक्षस प्रतपन गजंता हृश्रा जब नल ढी श्रोर दौड़ा; तब नलः 


ते दौड़ा कर उसके दोनों नेच निकाल लिए ओर उसे भार कर 
गिरा दिभ्मा॥२३॥ 


मिन्नगात्रः शरेस्तीचणेः चि प्रहस्तेन रक्सा । 
ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं बानराधिपः॥ २४॥ 
प्रस नामक राक्स शीघ्तापूवंक पैने पैने बाणो से सुप्रीव 


को धायल कर रहा थाश्नौर बचानरी सेना को निगल जाना 
अटता था।॥ -४॥ 


१ रथङ्कक्त्या--रथप्व सदा वठ॑मानय। शक्त्या । { गो° ) 
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सुग्रीव; सप्तपशंन निर्बिभेद जघान च | 

[ प्रपीडथ शरवषंश रासं भौमदशनम्‌ ॥ २५ ॥ 

निजघान विरूपाचं शरेशेकेन सन्मणः । | 

द्मग्निकेतुथ दुधर्षो ररिमकेतश्च राकसः ॥ २६ ॥ 

सुष्तश्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्भिमिदुः शरेः । 

तेषां चतुखौ रामस्तु शिरांसि निशितैः शरेः ॥ २७॥ 

द्ुश्चतुभिरिचिच्छेद धोरैरग्निशिखोपपेः 

वजगुष्टिस्तु मेन्देन भुष्टिना निहतो रणे ॥ २८ ॥ 

उसको वानरराज ने छितिउन के एक पेड से बड़ी तेजौ के 

साथ घायल कर, ज्ञान से मार डाला । लक्ष्मण जी ने भयङ्कर 
रा्तस विशूपाक्ञ के उपर बाणो की वपां >र, श्रन्त मे उसके एक 
फेसा बाण मारा कि, वह मर गया । दुधेष श्रग्निकेतु, ररिमिकेठ, 
यष्तन्न श्र यज्ञकोप नामक चार राक्षस, श्रीरामचन्द्रजोके बाण 
मार रहे थे । श्रीरामचन्द्र जी ने कुपित हो अग्निशिखा के तुस्य 
भयङ्कर चार पैने बाणो से इन चार्यो के सिर काट उलेि।मैन्दने 
मूके मार मारकर वच्रमुष्टिकी जानन्ते ल्लौ।२५॥२६।२७। २८ 


पपात सरथः साश्वः सुरा इव भूतले । 

[ मित्रघमरिदपल् आपतन्तं, विभीषणः ।॥२६॥ 
आसाच गदया गुर्व्या जघन रणमूषंनि । 
भिन्नगात्रः शरेस्तीचणेः विप्रहस्तेन्‌ रक्षसा ॥ ३० ॥ 


वजमुष्टि अपने रथ श्रीर घोडा सहित भूमि पर उसी प्रकार 
शिर पड़ा ; जिस प्रकार देवतिमान भूमि पर गिरता है । विभीषण 


१ सुरा - देवविमानमिव । ( रा० } # पाठ न्तरे--^ पुरा व 
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ने श्ररिदपन्न च्रोर अक्रमणकारी पुर्वलि मित्र्न को, जिसने 
विभोषण के शरीर को पैने तीसें से ेद डाला था, अपनी भारी 
गद! के ्रहार से मार डाला । २६।॥ ३०॥ 


निङम्भस्तु रणे नीलं नीलाञ्जन चयप्रमम्‌ । ] 
निर्विभेद श्रेस्तीव्णंः करेमेधमि्वां्युमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्ध मेँ निङ्कम्भने, कलि सुरमे केदढेरकी तरह शरीर वात 
नील वानर को पैने पैने बाणो सेरेसा द्विन्न मिन्न कर डाला;जेसे 
सूयं पनी किरर्णो से मेघ को चिन्न भित्र कर डालते ह । ३१ ॥ 
पुनः शरश तेनाथ सषिप्रहस्वो निशाचरः 
बिभेद समरे नीलं निङुम्भः प्रजहास च ॥ ३२॥ 
कुर्वी राच्स निङ्कम्म ने युद्ध में नील बानर के फिर सौ 
नाण मरे ओर बाख मार कर वह लु हंसा ॥ ३२ ॥ 
तस्ये घ रथचक्रण नीलो पिष्णुरिवाहषे । 
शिरश्चिच्छेद समरे निक्‌भस्य च सारथेः ।। ३३ ॥ 
तब तो नील ने निङ्कम्म के रथ के पदिये से, निङ्घुम्भ का तथा 
उसके सारथी के सिर उसी तरह काट डाले; जिस प्रकार विष्णु 
दर्यो के सिर अपने सुदशन चक्र से काटते र ॥ २३६३॥ 
वजाशनिसमस्पशा दिविदोऽप्यशनिप्रमम्‌ । 
जघान गिस्मि गेण मिषतां सवंरक्षसाम्‌ । ३४ ॥ 
वजर के तुल्य मूका मारने बले द्विविद ने सव राक्षसो के 
सामने अशनिप्रभ राक्तस के पवेत का शिखर मारा || ३४ ॥ 
दविषिदं वानरेन्द्रं त॒ नगयोधिनमाहवे । 
शरेरशनिसङ्शेः स षिव्याधाशनिप्रमः ॥ ३५ ॥ 
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तथ समर मे पेड से लइने बे द्विविद्‌ का अशनिप्रभ ने 
आ वज्रतुस्य बाणो से मारा ॥ ३५ ॥ 
प शरैरतिविद्धामो दिध करोधमुधितः 
सालेन सरथ साश्व नजघानशशनेप्रभम्‌ ॥ २६॥ 
वाणो से घायल ह्येते पर, द्विविद ने अल्यन्तक्रद्ध हो, एक 
साख का पेड़ उखाड़ कर, घो च्रौर रथ सहित शशनिप्रभ को 
सार डाला ॥ ३६ ॥ 
नदन प्रपतनो धोरो नलं सोऽप्यन्धावत । 
नलः प्रतपनस्थाशु पातयाम।सु चक्षुषी ॥ ३७ ॥ 
गरजता हृश्रा भयङ्कर राक्ञस प्रपतन ग्योहीं नल के उपर 
दोडा; स्योदी नल ने कटपट उसकी आंखें निकाल ली ।। ३७ ॥ 
विध न्माली रथस्थस्तु शरः काश्चनभूषणैः । 
सुषेणं ताडयामा्त ननाद च मुहुमहुः ॥ ३८ ॥ 
रथ पर सत्रार विद्युन्माली सुबरणेभूषित बाणं से सुषेण को 
सार कर, बार बार गजं रहा था ॥ ३८॥ 
तं रथस्थमथो दृष्ट सुषेणो दानरोत्तमः । 
गिरिशङ्कए महता रथमाशु न्यपातयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उसको रथ पर सवार देख, मट॒ एक 
वडा प॑वेंतशिखर खी कर उसके रथ पर मारा ॥ ३६ ॥ 
लाघवेन तु संयुक्तो परिच न्माली निशाचरः 
पक्रम्य रथात्तणं गदापाणिः चितौ स्थितः ॥४०॥ 
किन्तु विद्युन्माली निशाचर बडी कुर्ती के साथ हाथमे गदा 
ङे, रथ से करद्‌ कर, जमीन पर ज्ञा खडा हूश्रा ॥ ४० ॥ 
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ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपंगवः 1 
शिलां सुमहतीं गद्य निशाचरममिद्रवत्‌ ॥ ४१ । 
यद्‌ देख कपिश्रेष्ठ सुषे ए क्रद्ध हशर रौर एक बडी भारो 
शिलाले कर, त्रिदयुन्माली की ओर फपटा ॥ ४१॥ 
तमापतन्तं मदया विच्‌ न्माल्ती निशाचरः । 
वततस्यभिजषानाश सुषण हरिसत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥' 
सुषेण को अपनी श्रोर चते देख, रात्तस विद्यन्माली ने,वडी 
फु्ती खं वानरोत्तम सुषेण की दती मे गदा का प्रहार किया ॥४२॥ 
गदाप्रहारं त घोरम चिन्त्य प्लवगोत्तमः 
तां शिलां पातयामास तस्योरसि महाग्रधे ॥ ४३ ॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उस गदा के प्रहार ऋ कं भो परवाह 
नकी चौर उस महती शिलाको विद्‌ न्मालीकीद्धाती पर दे 
पटका ॥ ४३ ॥ 


शिलाप्रहाराभिहतो षिद्य न्माली निशाचरः 
निष्पिष्टहृदयो भूमौ गताघुनिपपात ह ।॥ ४४ ॥ 


उसकी चोट से विदयुन्मालो का हृदय चणं हो गया च्रौर वह 
निर्जन हो प्रथिवी पर गिर प१डा॥ ४४॥ 


एवं तैरवानरैः शरैः शूरास्ते रजनीचराः । 
रन्द्र परिम दितास्तत्र देर्या इव दिबौकसेः ।। ४५ ॥ 


इसी प्रकार शूर वानर्यो ने उन वीर रादरसोको द्वन््रन्युद्ध में 
वेसे ही हराया जेसे देवतार्थं ने देयो को हराया था ॥ ४५॥ 
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वानरथेक्ठो दाय ्ञनविन्तत रक्तपा के शेरे से सधिर बहने 
लगा । तिस पर८ भो वे युद्ध करने को सूक्त होने पर, रात की 
प्रतीक्तञा करने लगे । ४६ ॥ 


युदधकारुड का तैतालीसवां सगं पूरा हम! । 
----5-- 
% सर्गं 
चतुश्चत्वारिं शः सगः 
~~~ 
युद्धयतामेव तेषां तु तदा बनररहसाम्‌ । 
रविरस्तं गतो रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी ॥ १॥ 
वान्ये शओमौर राक्तसो को इस प्रकार युद्ध करते सूरज इन 
गया श्मोर राक्षो तथा वानरा की प्राणसंहारकारिणी रात खा 
उपस्थित इई ॥ १॥ 
अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ | 
संप्रबत्तः निशायुद्धं तदा बवानररक्साम्‌ ॥ २॥ 
परस्पर बैर बोधे हए श्रोर एकर दसरे को परास्तकरने की 
इच्छा रसने वारे भयङ्कर बानो चीर राक्ञसो खा रात मेँ युद्ध 
होने लगा ॥ २॥ 
रातसोऽसीती हरयो हरिथासीति राकसाः । 
अन्योन्यं समरे जघ्‌ स्तिस्मस्तमसि द्रुणे ॥ ३ ॥ 
वनर कहते ५तू रक्तस है" ओर राक्षस कते ५तू वानर 
है”--दस प्रकार एक दसरे से कह कर, रात के उस घोर श्रध. 
कारम वे एक दूसरे पर प्रहार कर र्हैथे॥३॥ 
वा० र[० यु०--२७ 
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जहि दारय चैदीति कथं विद्रवसीति च। 
एवं सुतुषटलः शब्दस्तस्मिस्तमरि शुभ्रव ॥ ४॥ 
धाते मासे, कायो काट, क्यो भागता है" मादि बाति 
कते हृएट उन लोगो का बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ता था ॥ ४ ॥ 
कालः काश्चनसनाहास्तरसिमस्तमसि रा्तसाः । 
सुप्रादश्यन्त शैलेन्द्रा दीपीषधिवना इ ॥ ५ ॥ 
सुवणं कवचधारी काले-काल्े रग ऊ रक्तस, उस अन्धकार 
मे रेसे जान पड़ते थे ; मानों प्रकाशमान जड़ी शर्खरियों के वन 
से भरे हए बडे-डे पदा दह्‌! ॥ ५॥ 
तस्मिस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः कोधमूर्धिताः । 
पणिपेतुमहावेगा भक्षयन्तः प्लवङ्गमान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस निविड च्र॑वकार में राज्ञस अत्यन्त श्रद्ध हो कर, बडे वेग 
से वानरो की सेना मे कृद्‌ पडे च्रौर वाने को खाने लगे ॥६॥ 
ते इयान्‌ काश्चनापीडान्‌ ष्वजांधाग्निशिखोपमान्‌ । 
्ाप्लुत्य दशनेस्तीचशेर्भीमकोपा उयदारयभ्‌ ॥ ७ ॥ 
सुवण की कलगियों से भूषित घो से युक्त श्रौर च्ग्नि- 
शिखा के समान चमचमाती रथों की ध्वजा को, बानर भी 
छरलोग मार मार कर च्रपने पैने-पैने दांदो से भ्रत्यन्त कर हो, 
वीरे फाड़ डालते थे ॥ ७॥ 
वानरा बलिनो य॒द्धेऽक्तोभयन्‌ रा्तसीं चमूम्‌ । 
दजरान्‌ कुञ्ञरारोहान्‌ पताकाथ््रजिनो रथान्‌ ।। ८ ॥ 
€ ध र्द 
चकष च ददश दशनैः करोधमूदिताः । 
लच्मणश्चा पि रामश्च शरेराशीपिषोपमेः ॥ 8 ॥ 
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समर मं बलवान वानर रत्ती सेनाको दुःख देते तथा 
गर्जा यर महावताः तथा ध्यजाश्मो से शोभित रथों का पकड कर 
लीचलेते र क्रद्र हो उनको दातो से फाड़ डालते थे ¦ लक्ष्मण 
रर भोरामचन्द्र स्पाकारतीरो से॥ठत॥६॥ 
दश्यादश्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजघतुः। 
तरङ्घुरविश्स्तं रथनेमिसथुत्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
उन राक्तसोको+जो सामनेथे ओर जोचिये हृष्ट ये, मार 
रहे थे । घोड़ो के खुरो से च्रौर रथ के पदयो से उडी हई ॥१०॥ 
(क्स्‌ > # 
रुरोध कणनेश्नाणि युद्धयवां धरणीरजः । 
वतमाने महाधोरं संग्रामे रोमहषये ॥ ११ ॥ 
धून, लड़ने बालो के कानो ओर अखि में भर गई । उक्त 
महामयङ्कर रोम(ञ्चकारो उपस्थित युद्ध मे ॥ ११॥ 


रुधिरोदा महाघोरा नचस्तत्र प्रसुस बुः । 
ततो मेरीमृदद्खोनां पणवानां च निःसनः | १२॥ 
शङ्कवेणुसखनोन्मिश्राः सम्बभुवाद्भुतोपमः । 
हतानां स्तनमानानां राक्सार्ना च निःखनः ॥१३॥ 
लोह की बड़ी भयङ्कर नदियों बहने लगीं । मव नगडो, 
मृदंग नौर ठोलो' के शब्द्‌, शङ्को ओर वेणु वाजो के शब्द 
से मिल कर, बड़ा अदूशरुत सुन पड़ता था ; घायल राक्तसों के 
कराने तथा चिरलाने का ॥ १२ ॥ १३॥ 
; शस्तानां वानराणां च सभ्बमुधातिद्‌।र्णः। 
इतर्बानसवीरैशख शक्तिशूलपरश्वधेः ॥ १४ ॥ 
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शौर प्रहार करते हुए वानरो के चीरफार का बड़ा घोर शब्द्‌ 
सुन पड़ता था । मरे हए वीर वानरो की लोथं से, शक्ति, शूलः 
फरसा शमादि चायुषा से, ॥ १४॥ 
निहतैः पवेता्रेस्च रात्तसेः कामरूपिभिः । 
शस्त्रपुष्पोपहारा च तत्रासीद द्वमेदिनी ॥ १५॥ 
मरे हृए कामरूपी पबैतशिखराकार राकतसो से तथा शख- 
रूपी एलो से स्णमभूमि टकी हरं थो \ १५॥ 
ज्ञेया दुर्निवेशा चा शोितास्रावकदंमा । 
सा बभूव निशा घोरा हरिराकतसहारिणी ॥ १६ ॥ 


रणभूमि केस्थानन तौ सहज मे पटिचाने जतेथेश्रोरन 
वहं पैर स्ने की जगह ही थी । जिधर देखो उधर लोहू ओर 
मोस की कीचड़ ही कीचड देख पडती थी । बानो ओर 
राक्ञसें के प्राणौ को लेवा वह्‌ रात, बड़ी भयङ्कर थी ॥ १६ ॥ 
कालरात्रीव भूतानां सवे षा दुरतिक्रमा । 
ततस्ते राक्षसास्तत्र तरसिमस्तमसि दारुशे ॥ १७॥ 
रौर समस्त जीवों की दुस्तर कालरात्रि की तरह बह जान 
पडती थी । वर्ह पर समस्त राक्षस उस दारुण अंधकार में ॥१५॥ 
१ ५ (५ 
रामभेवाभ्यवतेन्त 'संयृष्टाः शखष्टिमिः | 
(प © 
तेषामापततां शब्दः क्रद्धानामपि गजताम्‌ ॥ १८ ॥ 


एकत्र हो श्रीरामचन्द्र ज्ीके ऊपर बाण की वषं करने 
लगे । राक्तसां के दौडने तथा क्रु हो गजंने का शब्द । १८॥ 


नम) 


१ सष्टाः--रृमिलिता. | (गो० ) ` 


मिम पो 


चतुश्चत्वारिशः सगः ३६१ 


'उढतं इव सक्तानां सथुद्राणं प्रश्रे | 
तेषां रामः शरेः षड्भिः षट्‌ जघान निशाचरात्‌ ॥१६॥ 
निमेषान्तरमत्रेण रितेरग्निशिखोपमेः | 
(१ ९ 
यमशत्रुश्च दुधर्षो महापाश्वंमहोदरौ ॥ २० ॥ 
वजर्दष्टो महाकायस्तो चोमौ शुकसारणौ । 
(९ ५८ 0 [भप 
ते तु रामेण बाशौघेः स्वे ममु ताडिताः ॥ २१॥ 
वैसा ही सुन पड़ा; जैक्षा रि, प्रनयकाल मे साता समुद्रो का 
घुम पड़ता है । श्रीरामचन्द्र जी ने उन राक्सो मे से हः राक्तसो 
को अद्निरिखा तुस्य हः प्रदीप्र वाणो से पल भरमे मार डला) 
उन छः दुधेषं राक्चसो के नाम ये, यमशन्रु, महापाश्वं, महोदर, 
वजरदष्टू रौर बडे डीलडोल के शुक तथा सारण । इन द्धः 
के ममस्थलत श्रीरामचन्द्र जी के वाणो से चुरीज्ञे ह्यो गये 
थे 1 १६ ॥ २०॥ २१॥ 
युद्धादपदुतास्तत्र सावशेषायुषोऽभधन्‌ । 
त्र काश्चनचिग्राङ्कः शरेरग्निशिखोपः ॥ २२ ॥ 
ममेस्थल घायल होने के कारण वे लङा द्धोड़ भागे, किन्तु 
भाग कर मी बहुत देर तक जीते न रह्‌ सके । तदनन्तर काञ्चन- 
भूषित अन्तिधिखा के सम्धान प्रदीप्त बाणो से श्रीरामचन्द्र जी 
ने ॥ २२॥ 
दिशशथकार विमलाः प्रदिशश्च महाबलः | 
[ रामनामाङ्कितेर्बाशेर्व्याप्न तद्रशमण्डलम्‌ ] ॥२३॥ 
समस्त दिशम न्नर विदिशाश्राको सारुकर दिया) श्रीराम 
नामाङ्कित बाणे से बर्हो का रणक्तत्र व्याप्त हो गया । २३ ॥- 


प ------------------------- -------------- 
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ये त्वन्ये रक्षा भीमा रामस्याभिद्खे स्थिताः | 
तेऽपि नष्टः समासाद्य पतङ्का इ पावकम्‌ ॥ २४॥ 
च्रोर भी जो को वीर राक्तप्त उनके सामने पडे, वे भो उसी 
प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार पत गे अग्नि के सामने पड्ने पर 
नहो जते, ह ॥ २४ ॥ 
सुवशणपुडधै पंशिखेः सम्पतद्धिः सहस्रशः । 
बभूपर रजनी चित्रा खधोतेखि शारदी ॥ २५॥ 
चारो ओर सुनहज्ेपुखकेवाणो के चलने से वह रात 
एेसी जन पड़ती थी, जैनी जुगुनुभ्रों से शरद्‌ छतु की रात मालूम 
पड़ती हे ॥ २५॥ षः 
राक्षसानां च निनदेहरीणं चापि निःख्वनैः | 
सा वमव निशा बोग भूयो घोरतरा तदा ॥ २६ ॥ 


रासो के नाद से ओर वानये के गजेन से वह भयङ्कर 
रात रोर भी अधिक भयङ्कर हो गङ्‌ थी ॥ २६॥ 


तेन शब्देन महता प्रशृद् न समन्ततः । 
त्रिकूटः कन्द्राकीशेः प्रव्याहरदिवाचलः ॥ २७ ॥ 
चारो ओर उस महान्‌ कोलाहल क होन से त्रिक्रूटपवंत की 
कन्दरा एेसी प्रतिध्वनित हुई, मानो" वे बोल र्ट हो।।। २७ ॥ 
गोलाङ्गूला महाफायास्तमसा तुल्यवचंसः । 
संपरिष्वज्य बाहुभ्यां मक्तयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
बड़ भारी डीलडौल के तथा कलि रश के गोलाङ्गल नाति 


के वानर दोनों भुजाश्ो' से राक्तसो को दबा-दबा कर, उनको खा 
रहै थे ॥ २८॥ 
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अङ्खदस्तु रणे शत्र निहन्तु सथरुपस्थितः । 
राणि निजघानाशु सारथिं च हयानपि ॥ २६ । 


उधर ङ्द युद्धक्तत्र मे अपने शच्रु्रो को माररहैयथे। 
उन्होने मेघनाद पर वार करते हर उसके रथ के सारथि श्रौर 
घोडां को बड़ी फुर्ती से मार डाला ॥ २६ ॥ 
वतमाने तदा घोरे संग्रामे भृशदारुणे । 
इन्द्रजित्‌ तंरथं त्यक्ता हताश्वः हतसारथिः ॥२०॥ 
श्ङ्गदेन मह(कायस्तत्रेषान्तरधीयत । 
तत्कमं वालिपूत्रस्य सवे देवा महपिभिः॥ ३१ ॥ 


तुष्टः पूजनाहस्य तौ चौमौ रामलच्मणौ 


प्रभावं सेम तानि विदुरिन्द्रजितो युधि॥३२॥ 
त्र रस ति द्रुण एव भयकर युद्ध मेँ अङ्खद द्वारा अपने 
सारथि ओर घोडां के मारे जने पर, इन्द्रजीत रथ क्रो त्यागक्ररं 
वहीं अन्तर्धान हये गया । प्रशसनीय बालितनय अङ्गद की इस 
वीरता को देख, समस्त देवतः छऋषिगण तथा दोनो राजङ्कमाम्‌ 
श्रीरामचन्द्र मौर लक्ष्मण भी सतुष इए । क्योकि युद्ध में इंद्रजीत 
कैसा बलवान था--यह बात सव लोग जानते थे ॥३०।।३१।३२॥ 
्रश्यः सवम तानां योऽमवय्‌ धि दुजेय 
तेन ते त भ्महात्मानं तुष्ट षट प्रधषितम्‌। ३३ ॥ 


इन्द्रजीत प्राणिमात्र से यद्ध मेँ दुर्जय था । उसको महधेयवान्‌ 
अङ्गद द्वारा पराजित देख, सव बडे संतुष्ट इद ॥ ३३ ।। 


१ महारमान--महाधेवं । { गो° ) 


३६४ युद्धकडे 


ततः ब्रहष्याः कपयः सुप्ीवविभीषशः । 
साधुसाध्विति नेदुश्व दृष्ट शत्रं प्रथषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर शन्न को पराजित देख, सव वानरो ने ओर ग्रीव 
सहित विभीषण ने प्रसन्न हो, श्रङ्कद्‌ की “बाह वाह्‌” कह कर, 
घडा की ।। ३४ ॥ 
< € +~ १ 
इ्द्रजित्त तदा तेन निजञितो भीमकमणा । 
संयगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रं सुदारुणम्‌ ।। ३५ ॥ 
उस युद्धे मीमक्मां वालितनय अङ्गद द्वारा पराजित होने 
से इन्द्रजीत अरस्यन्त क्रद्ध हशः ॥ ३५॥ 
एतस्मिन्नस्तरे रामो बनरान्‌ बास्यमनवीत्‌ । 
से भवन्तस्तिष्टन्तु कपिराजेन सङ्गताः ॥ ३६ ॥ 
हसी बीच मेँ श्रीरामचन्द्रजीते वानरो को यह आज्ञा दी 
कि, आप सव लोग सुपरौव के पास ठहरे रदं ॥ ३६ ॥ 
स ब्रह्मणा दत्तबरस्पेलोक्यं बाधते भृशम्‌ । 
भवतामथंसिद्ध्यथे कालेन स समागतः ॥ ३७ ॥ 
श्च अ क्षमितव्यं मे भवन्तो विगतज्वराः ] 
सोऽन्तर्धानगतः एपो रावणी रणककंशः | ३८ ॥ 


( ओर वानरो से कटा ब्रह्मा जी के वरदान से बलवान हो, 
तीनो लोकां को बहत सताता दै । आपका ऋाम वनने का अब 
ठीक समय श्रा गया है । आप लोग चसे मेरं लिए छोड कर 
निचित हो जय । ( इतने मे ) रएक्कंश श्रौर पापी राबणुपुत्र 
मेघनाद्‌ अंतधान हयो गया ॥ ३७ ॥ २३८॥ 
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अदश्यो निशितान्‌ बाणान्‌ प्रमोचाशनिवचसः | 
स॒ रामं सदमशं चैव बोरेर्नागमयेः शरैः ॥ ३६ \ 
शरोर छिपे द्विपे वजन के समान चमचमाते चैने वाण द्ोडने 
लगा । भयङ्कर सपमय बाणो से श्रीरामच्र जोर लक्ष्मण ॥३६॥ 
बिभेद समरे करद्धः सवेगात्रेषु राक्तसः । 
मायया संत्रतस्तत्र मोहयन्‌ राघवो यधि ॥ ४० ॥ 
के समस्त शरीर को, कद्ध हो, युद्ध मे, उस राक्तसने ततधि त 
कर डाला। उस समय वह मायाद्रारा बलवन हो, युद्धम 
श्रीरामचन््रजी को मोहित करता इरा ॥ ४० ॥ 
अदृश्यः सवेमतानां ङूटयोधी निशाचरः 
बबन्ध शरबन्धेन अआातरौ रामसच्मणो ।॥ ४१॥ 


उस कपटयोद्धा इन््रजोत ने पत्र की आंख वचा, बाणे के 
बधनों से दोर्नो माई श्रीराम ओर लक्ष्मस को वौध्र लिग्मा ॥४१॥ 
तौ तेन पुरुषव्याघ्रौ करदधेनाशीषिषैः शरेः 
सहसा निहतौ बीरौ तद्‌ ्रैकन्त वानरा; ॥ ४२ ॥, 
उस समय दोनों बौर भाई विषधर प तुल्य बाणो से सव 
वानरो के देखते देखते सहसा बंध गए ।; ४२ ॥ 
प्रकाशरूपस्त यदा न शक्तः 
तो बाधितुः राक्तसरोजयुत्रः, 
मायां प्रयोक्त ` सयुपाजगाम 
बबन्ध तौ राजघुतौ $दुरास्मा ॥४३॥ 
इति चतुश्चत्वारिशः सगः ॥ 


विका नत 
|) 1) 


# पाठान्तरे “ महात्मा ।' “महात्माः श्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ । 


३६६ युद्धकाण्डे 


जब रावणपुत्र मेचनाद प्रदयक्त हो कर, श्र रामचन्द्र लदेमण 
को नबाव सकरा, तव उस दुरास्मा ने उन दोनों राजक्मा्ये को 
( माया का प्रयोगकर अर्थान्‌ ) कपट चाल से बोधा ॥ ४३ '॥ 


युद्धकाण्ड का चवालीस्वों सगं पूरा हृश्रा । 


ष < ०१ 


पञ्चचत्वारिशः सगः 
= ~ ध 


स तस्य गतिमन्िच्छन्‌ राजपुत्रः प्रतापवैव्‌ | 
दिदेशातिवलो रामो दश बानरयुथपात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतापी एव अतिबलवान राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी ने मेघ- 
नाद्‌ को ददने के लिए दस वानरयुथपतियों को आज्ञा दी ॥ १॥ 
रौ सुषेणस्य दायादौ? नीलं च शवगषभम्‌ । 
अङ्कदं बालिपुत्र' च शरभं च तरस्विनम्‌ ॥ २॥ 
विनतं जाम्बवन्तं च सानुप्रस्थं महाबलम्‌ । 
ऋषभं चषभस्कन्धमादिदंश परन्तपः \ २॥ 
उन दस “वानसयूथपतियो मे दोनौं खषेण के पुत्र थे? कपिश 
नील, बालिपुत्र अङ्गद; बलवान शरभ, विनत; जाम्बवान्‌ 
महाबली सानुपरस्थ, ऋषभ चौर ऋषभस्कन्ध थे । इनको परन्तप 
श्रीरामचन्द्र जी ने श्ज्ञादी॥२॥३॥ 
९ दायद्रौ--पुत्रौ । ( गोर ) 
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ते सम्प्रहृष्टा हरयो भीमानु्यम्य पादपान्‌ । 
० (५ ०५९ ¢ [+ 
आकाशं विविशुः सर्वे माणंमाणा दिशो दश ॥४] 

_ ये सव क्र सव प्रसन्न हो बड़े बड़े भयङ्कर आकर वालि वो 
को हार्थो मेले, आकाशमण्डलमे पहुचे चार चारों चोर घूम 
ष्ठिरं कर, इन्द्ररीतं को दू ढा॥४॥ 

तर्षा वेगवतां बेगमिषुमि्षेगधत्तरेः । 
अञ्लवित्परमाह्नस्तु बारयामा् रावशिः ॥ ५ ॥ 
तं मीमवेगा हरयो नाराचैः कतविग्रहाः । 
अन्धकारे न ददशुमे षैः सूयमिवादृतम्‌ ॥ & ॥ 
खविद्यावेत्ता.रावणपुत्र मेघनाद न इन वेगवान्‌ वानरो के 
वेग को परमाख्ां से रोर । वे भयङ्कर वेगवते वानर वार्ण की 
चोट खा कर, ्षतविन्त हयो गये नोर च्न्धकार में मेघनाद को 
वैसेदीन देख सके, जैसे मेधां से आच्छादित सुय को कोई नही 
देख सकता ॥ ५॥ & ॥ 
रेवं । च ए 
रमलद्मणयोरेवं सवदहभिदः शरान्‌ । 
भृशमावेशयामा रावणिः समितिञ्जयः ॥ ७ ॥ 
समरविजयी मेवनाद्‌ ने शरीर को सेदनं करने वाले बर्ण 
से छेद दद कर, श्रीरामचन्द्र चौर लक्ष्मण क शरीरो को चलनी 
कर डाला । ७॥ 
श्ननिरन्तरशरीरौ तौ भरातरौ रामलदेमणो । 


रद्ध ननद्रजिता बीरौ पन्नगैः शरतां गतेः ॥ ८ ॥ 


` २ निरन्तरशरीरौ उपारभागेश्रन्तररदितदेहौ कतो ( रा० ) 
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कद्ध हो बौर इन्द्रजीत ने दोनों नाहं श्रीराम चोर लदेमण के 
शरीरो मे इतते वाण मारे कि,शसीर मेतिल्ल रखने को मी 
जगह न रह गहै । उसके वे वाण नागदहोजातेथे॥प८॥ 
तयोः कषतजमगेश सुखाव रुधिरं बहुं । 
तावुभौ च प्रकाशेते पुध्पिताविव फिशुको ॥ 8 ॥ 
दोनो वीर भाह्यो के शरी कै घावोंसं बहुत सा खून बह 
रहा था स्मौर वे दोनो एूले हुए टेषु के पेड की तरह देल पडते 
थे ॥ ६ ॥ 
ततः पयन्तरक्ताक्ो भिन्नाञ्जनचयोपमः 1 
राधशिभ्रातरौ धाक्यमन्तर्धानगतोऽ्रषीत्‌ ॥ १० 1 
लाल लाल नेत्र ङरिए अजन के पहाड़ की तसह काला मेघ- 
नाद, छिपे छिपे दी दोनों भाद्योसेबोला ॥ १०॥ 
यद्धयमानेमनालच्यं शक्रोऽपि त्रिदशवर: । 
्षटुमासादितु' वाऽपि न॑ शक्तः कं पुनर्यवाम्‌ ॥११॥ 
अलक्लित युद्ध करते हुए मुमको जब देवराज इन्द्र ही नही 
देख सके श्रौर न मुभे मारदही सके, तव तुम दोनों दी. 
गिनती है ॥ १११ 
्रावरताविषुजालेन राघवौ कङ्पप्रिणा 
एष्‌ रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ | १२॥ 
वाणजाल मे फंसे हृए तुम दोन रघुनन्दर्नो-को भँ कद्ध हो, 
इन कङ्कपत्रयुक्तं बाणो से अभी { मार डाल कर ) यमपुरी भेजे 
देताहूं॥१२ ॥ । 
एवघ्क्ला तु धमज्ञौ भरातरौ रामलकच्मशौ | 
निर्बिभेद रितेर्बाशेः प्रजहषं ननाद च ॥ १३ ॥ 
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इस प्रकार क्‌, वह दोनो धमंज्ञ भाई श्रीरामचन्द्र चौर 
लक्ष्मण को चैने पैमे बाणो से चतविक्ेत कर च्मोर रस्यन्त प्रसन्न 
ही नाद्‌ करने।लगा ॥ १३ ॥ 
मिन्नाञ्जनचयश्यामो विर्फायं विपुलं धनः 
भूयो भूयः शरान्‌ घोरान्‌ विस॒सजं महामृध ॥१४॥ 
काजल के समान कानता मेघनाद च्रपने विशाल धनुषको 
टकरारताईहुख्ा, उस महारण॒मे वार वार भयङ्कर वाणो को 
छोड़ने लगा ॥ १४।। 
ततो समसु ममंज्ञो मञ्जयन्निरितान्शरान्‌ । 
रामज्लदमणयोर्यि ननाद च भुहुमंहुः ॥ १५ ॥ 
ममस्थलो को जानने वाल्ला मेघनाद, श्रीरामचन्द्रजी ओर 
लक्ष्मण जी के सव सुद्मार अर्गोमेंपैनेपेने बाण मार कर 
बारबार गजेन लगा ॥ १५॥ 
बद्धो तु शरबन्धेन ताबुभौ रणमृधेनि । 
निमेषान्तरमप्रेण न शेक्षतस्दीकतितुम्‌ ॥ १३॥ 
इस लडाई मे बाणजाल समेरेवे हप, त्रे दने एक परल के 
लिए भी मेघनाद कोन देग्व सके || १६॥ 
ततो विभिन्नसर्बाङ्गो शश्शन्याचिताभो । 
५वजािव महेन्द्रस्य रज्जुयुक्तो प्रकम्पितो ।। १७ ॥ 
त्र सर्वाङ्ग लिन्नभिन्न, बारजाल मे वेधे हृए दोनों भाई, 
रस्सी से रहित अर्थान्‌ खुली इई इन्द्र कौ ध्वजा की तरह कंपने 
लगे ॥ १७ ॥ ध 
तौ संप्रचलितौ बीर ममभेदन करितो । 
[क ¢ [ 
निपेततुमहैष्यासौ जगत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥ 
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मम॑स्थतो के षिध जने से व्याकु महाधनुधारी जगत्पति 
श्रीरामचन्द्र ओर लक्षण प्रथिवी पर गिर पडे ॥ १८॥ 
तौ वीरशयने वीरो शयानो रुधिरोक्षिती | 
(< षे (५ 
शरवेष्टितसवाङ्गावातौ परम पीडिती ॥ १६ ॥ 


उनके शरीर रुधिर से तर बतर थं | वे दोनों वीरोचितं शय्या 
पर प्डेहुए थे। सारे शरीरमें बाण गडे हृरग्ये। छतः वे 
परम पीडित च्रौर परिकलहोरहै थे ॥ १६॥ 
न द्यविद्ध' तयोगात्रे बभूषाङ्गुलमन्तरम्‌ । 
नानिभिन्न न चास्तन्धमाकराग्रादजिह्मगैः ॥ २० ॥ 


उन दोनों के शरीरम एक श्रंगुल भी एेसी जगह नथी, 
गडे 


जहयँ वाण नग्डे हो । हाथो को श्रंगुलियों तकम वाश विधे 
हुए थे ॥ २० ॥ 


तौ तु क्रूरेण निहतो सदसा कामरूपिणा । 
असुक्‌ सुत्‌ बतुस्तीत्र जलं प्रक्षवणाध्रि ॥ २१ ॥ 


र स्वेच्छाचारी मेघनाद ने उन दोनो को ठेला मारा कि, 
दोनो भाश्यो के र्गो से, मारने से जल मरने की तरह, रुधिर 
भररहाथा।॥२९॥ 

# (= ¢ 
पपात प्रथमं रामो विद्धो ममसु मागशैः। 

` करोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः ॥२२॥ 

जिस मेघनाद ने पूवेकाल म इनदर को जीता था; उसके क्रोध 
म भर चलाए हूए बर्णो से ममविद्ध हो, श्रीरामचन्द्र जी पदि 
भूमि पर गिर पड़े ॥ २२॥ 


पद्वचसबारिशः सगः ४०१ 


6क्मपुङ्खेः प्रसनग्रेरधोदतिभिराशमेः । 
नाराचैर्धनाराचेभेन्लैरञ्जलिकेरपि ॥ २३॥ 
भरिव्याध बत्सदन्तेध सिहदष्टः श्षुरेस्तथा । 

स॒ वीरशयने शिश्ये षिव्यमादाय कामु कम्‌ ॥ २४ ॥ 


सुवण पुख बारे, पैनी नोकके, उपर से नीचे कीञ्योर 
बढी तेजी से आनि बारे, सीधी नोको के, सुःी हई नोको' बाजे, 
भाजते जैसे, अड. गुलि के रकार की ्नोकरो वाले, बचड़े के दोत 
जेसी नोक वे, सिंह कीटो जैसी नोक वाले श्रौर द्रा 
जैती नोक वाक्ते वाणो से क्षतविदत हो; श्रीरामचद्र जी अपना 
प्रत्यञ्चारदित धनुष पटक, चीरशय्या पर सो गए ॥ २३ ॥ २४॥ 


भिन्नश्टिपरीसाह त्रिशतं रतभूषितम्‌ । 
बाणपातान्तरे रामं परितं पुरूषष भम्‌ ॥ २५॥ 
तीन स्थानो से के हृए ओर रत्नभूषित धनुष की भुधिया 
उनके हाथ से छट गहं । तदनन्तर पृरुगभे्ठ श्रीरामचद्र को वाण- 
शय्या पर पड़ा हुत्ा ॥ २५॥ 
स तत्र लदमणेा द्र निराशो जीनितेऽभषत्‌ । 
रामं कमलपत्रात्च शरबन्धपरिकतम्‌ ॥ २६ ॥ 
शुशोच भ्रातरं दृष्ट पतितं धरणीतले 
हरयश्चापि तं दृष्ट्रा सन्तापं परमं गताः ॥ २७ ॥ 
देख, लक्ष्मण जी उनके जीबन से निराश हो गए । कमलेन, 
शरबरंधन मे फंसे ओर घायल भई श्रीरामचन्द्र को जमीन पर 
गिरा हुश्ा देख), लदेमण जी शोकान्वित हौ गर्‌ । बानरभो 
श्रीरामचन्द्र जी की यहं दशा देख परम संत हुए ॥२६।२०॥ 
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बद्धौ तु वीरौ पतितौ शयानौ 
तो वानराः सम्पखियं त्युः | 
समागता वायुसुतप्रषुख्या 
शिषादमाताः प्रमं च जग्धः ॥२८॥ 
इति पड्चस्वारिशः सगः ॥ 
दोनों वीर मायां को जमीन पर पड़ हृश्मा देख, बानर लोग 


उन दोनो को चेर कर बैठ गप । फिर वायुपुत्र हनुमानादि प्रमुख 
वीर वानर, उन दोर्नोँ के समीप जा परम विषादित हूए ॥२८॥ 


युद्धकाण्ड का पैतालीसर्वो सगं पूरा इता । 
न 
षट्चत्वरिंशः सगः 
क 
ततो श्यां पृथिवीं चेव वीक्षमाणा षनौकसः | 
दद्शुः रसन्ततो बारात रामल्षत्मणौ ।॥ १॥ 


दोनो भाई श्रीरमचन्द्र चनौर लच्मण को वाणो से व्याप्त 
देख, वानर जमीन आसमान ताकने लगे ॥ १॥ 


ष्टवेवोपरते देवे $ृतकमंणि राक्तसे । 
आजगामाथ तं देशं ससुग्रीषो विभीषणः ॥ २ ॥ 


जैसे इन्द्र वर्षा कर चकते है, वैसे दी जव इन्द्रजीत वार्यो 
की वधां कर चुका, तब वहाँ सु्रीव सहित विभीषण पचे ॥२॥ 


स 
[क ------------~-~-~------~---------- 
९ चा--द्राकार । ( गो° ) २ सन्ततौ व्याप्तौ | ( गो ) 
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नीलद्दिविदमेन्दाश्च सुपेशङ्कुदाङ्गदाः । 
(८. ४ 
तृणं हञुमता साधमन्वशोचन्त राषघोौ | ३॥ 
नील, द्विविद, मेन्द, छुपेण, कुमुद ओर अङ्गद, हनुमान से 
साथ मित्त छर, दोनो भार्यो के विपरयमे शोक्रान्वित हुए ॥३॥ 
चेष्टौ मन्दनिश्वाशौ शोशितीघपरिष् तौ । 
शरजाल्लाचितरौ स्तब्धौ शयानौ शरतन्पयोः ।। ४ ॥ 
दोनो भाई निश्च, मन्द-श्वासनयुक्त, रपिर से तरागोर, बाणो 
से विधे, शरशय्य। पर सा रहे ये ॥ ४॥ 
निःश न्तौ यथा सपौ निखप्टौ मन्दविक्रमौ । 
रुधिरस्रावदिग्धाद्खो तापनीयाविव ध्वजी ॥ ५॥ 
र सपं की तरह सोसि ठे रहै थ, उनके शरीर वचेष्टाहीन 
हो रहे थे, उनका पराक्रम मन्द्‌ पड़ गया था । उनके शरीर लोहू 
मे सने हृएथे । वे दोनो सुरं क दो ष्वजाश्नोंकी तरह मुमि 
पर पड़ हए थे ॥ ५॥। 
तौ वीरशयने वीरै शयानौ मन्दचेष्टितौ | 
युथपैस्तेः परिवृतौ बाष्यव्या्कललोचनैः ॥ ६ ॥ 
वे दोनों वीर शय्या पर लेटे हए, मन्द-चेष्टा-युक्त हो रहे थे। 
उन दोनो को वानरयूथपति घेरे हए ये । उनकर नेरा से ओष्ुच्रो 
क। घोरं बह रही थी ॥ & ॥ 
राघवी पतिता दष्ट शरजालसमाघृतौ । 
£ ९ ५6 [9 
बभूवुव्याथता सव वानराः सविभीषणाः | ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण को शरजालमे फसा हया दृष, 
विभीषण सहित समस्त वानर व्यथित हु ॥ ७ ॥ 
वा० रा० यु०--र्ल 
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अन्तरिति निरचन्तो दिशः स्वाश्च वानराः । 
न चेनं मायया च्छन्न ददृशू रावणि रशे ॥ ८ ॥ 
द्राकाश तथा समस्त दिशाय कौ ओर देखते हए भी, उन 
वाने को माया के बल से दिपा हा मेघनाद युद्धक्तेत्र मे कदी 
भीन देख'पड़ां।॥ ८ ॥ 
तं तु मायाप्रतिच्छन्नं माययेव विभीषणः । 
वीक्माणो ददशांथ भातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ & ॥ 
किन्तु माया के बलसे दधिषे हुए अपने भतीजे को, माया के 
बल से देखते हए विभीप्ण ने देखा कि; वह्‌ ( पास दी) खड़ा 


है ।॥ ६॥ 
तमप्रतिमकमाणशमप्रतिद्रन््माहवे । 


ददर्शान्तरहितं बीरं बरदानादिभीषर्‌ः | १०॥ 


तेजसा यक्षसा चव विक्रमेण च संयुतम्‌ । 
(~ ४ 
इन्द्रलित्ात्मनः कमं तौ शयानौ समीद्य च ॥११॥। 
रौर जाना किः युद्ध मर इसके समान योद्धा दमय नदीं है । 
विभीपण ते देखा कि, वरदान के प्रभाव से हिप ह्या मेघनाद 
तेज, यश चौर विक्रम से युक्त है । इन्द्रजीत अपनी करतूत से उन 
दोनों को पड़ा हु देख ॥ १० ॥ ११॥ 
(७ ¢ ४ 
उवाच परमभ्रीतो हषयन्‌ सवनेक्छ तान्‌ । 
दूषणस्य च हन्तागै खरस्य च महाबलौ ॥ १२॥ 


स्वयं परमप्रसन्न हयो ॐौर अन्य राक्षसो की हरषित करता 
हुआ उनसे कहने लगा--देखो, खरदूषर के मारने बालत, दोर्नँ 
महाच्ली ॥ १२॥ 
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सादितौ मामकै्वाश्रातयै रमरुच्मणौ | 
नेमौ मोक्षयितु' शक्याधेतस्मादिषुघन्धनात्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वैरपि समागम्य सषिंसङ्येः सुरासुरैः । 
[१ चै 
यत्कृते चिन्तयानस्य शोक त॑स्य पिदुमम ।! १४ ॥ 
ये दोनो भाई राम ओौर लक्ष्षणमेरे बाणो से.मारे गए । भे 
ही समस्त देवता षि श्रौर दैत्य मिल कर चार्व, पर इनको अव 
कोई भी इस बाणबन्धन से हुडा नही सक्ता । जिनके लिए सोच 
बिचार करते करते ओर शक से विकल्ल मेर पिता ॥ १३॥ १४। 
शस्पृष्ठा शयनं गत्रैखियामा याति शबरी | 
कृरस्नेयं यस्छृते सङ्ञा नदी वर्षास्विष ङ्कला ॥ १५॥ 
चार पहर रात खाट प्र क्लेदे बिना ही बिता देतेथे ओर 
जिसके कारण यह सारी की सारी लङ्का वपांकालीन नदः कौ तरह 
विकल दही स्टीथी। १५॥ 
सोऽयं मृलहरोऽनथेः सवेषां निहतो मया | 
रामस्य लच्मणस्यापि सवषां च वनौकसाम्‌ ॥ १६॥ 
विक्रमा निष्फलाः सवे यथा शरदि तोयदाः | 
एवयुक्वा त॒ तान्‌ सर्वाच्‌ राक्षसान्‌ परिपार्श्वतः ॥१७॥ 
रोर जो हमारी सब को जड़ नाश करने वाला ओर अनथ 
कारी था; उस राम को रने आज मार डाला | देखो, अव राम्‌, 
लक्ष्मण श्रौर सब वानरो का समस्त पराक्रम मैसेदी व्यथं हो 
गया है, जैसे शरद्काहीन मेघ का । अपने समीप खड हुए सब 
राक्षसो से यह्‌ कह कर ॥ १६ ॥ १७॥ 





१ सवषा अस्माक मूलहरः । ( गो° } 
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युथपानपि तानूस्ास्तादयामास रारि; । 
नीलं नवभिराहस्य मेन्दं च दिषिदं तथा ॥ १८ ॥ 
मेघनाद्‌ ने समस्त वानरयूथपतियो को भी बाणो" से घायल 
किमा । नील के नौ ओर मेन्द तथा द्विविद ॐ ।॥ १८॥ 
त्रिमिचिभिरमिनरशनस्तताप प्रषरेषभिः । 
जान्बवन्तं महैष्वासो विद्ध वा बारोन वक्ति ॥ १६ ॥ 
तीन तीन बडे पैने पने बाण शत्रश्मो के नाश करने बाल 
मेवनाद्‌ ने मारे । बड़ा धनुप्िये हुए मेघनाद ने जाम्बवान की 
छाती मे एक वाण मारा ॥ १६ ॥ 
हनुमतो वेगवतो षिस्सजं शयन्दश । 
गघाक्त' शरभ चैव दषप्यमिततेजसौ ॥ २० ॥ 
दाभ्यां दास्यां महावेगो विव्याध युधि खिः;। 
गोलाङगूलेश्वरं चेव वालिपुत्रमथाङ्गद { ॥ ११ ॥ 
विव्याध बहुभिर्वशेस्स्वरमाणोऽथ रावणिः । 
तान्‌ वानरवरानच्‌ भिखा शररगनिशिसोपपैः ॥ २२॥ 
फिर वेगवान हनुमान जीके दस बाण मार, अमित तेजस्वी 
गवादे ओर शरभ के महावेगवान मेवनादनेदो दो वाण मारे 
गोलाङगूलो के अध्यक्न अर्थात गवाक्ष तथा बालिपुत्र छङ्गद्‌ कं 
उस फु्ीठे मेघनाद ने स्त से बाण मारे। ने वाररश्रेधयं को ्चग्नि 
शिखा सदुश दमकते हप बाणो से घायल कर || २० ॥> १।।२२॥ 
ननाद बर्वांस्तत्र सहारः स राणि :। 
¢ भ (~ 
तानद यिता बणौषखाप्षपित्वा च वानरान्‌ ॥ २३ ॥ 
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वह महाबली मेघनाद वदी जोरसे गजा | बानसे को 
बाणो से घायल"कर अनौर उनो डराता हूश्ा ॥ २३॥ 
प्रजहास महाबाहवे चनं चेदमव्रषीत्‌ । 
शरबन्धेन घोरेण मया बद्धो चमूशुखे ॥ २४॥ 


सहितौ आ्रातरावेतौ निशामयत रान्ताः । 
एवयक्तास्तु ते सवे राचपाः इट्योधिनः 1 २९ ॥ 
महाबली इन्द्रजीत, अद्रहास कर यह बोला-हे राक्तसो ! देखो 
मैने युद्ध मे बाणएबन्धन से इन दोनो भाईयों सहित वानरी सेना 
को वाघ लिच्मा है । उसके यह वचन पुन, कपटपयुद्ध करने वाने 
वे समस्त राक्षस, ॥ २४ ॥ २५॥ 
$ ष हषिं 
परं पिस्पयमाजग्धुः कमणा तेन दषिताः 
५ 
विनेदुश्च महानादान्‌ सवतो जललदोपमाः ॥ २६ ॥ 
परम विस्मित हए जर्‌ उतश्यो उस वीरता खे हरित हए । 
वे बादलों की तरह बड़े जोर से गजेने लगे । २६॥ 
हतो राम इति ज्ञाखा रावणि समपूजयन्‌ । 
निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट ताबुभौ रामलद्मणौ ॥२५७॥ 
सुधायां निरुच्छ्वासौ हतावित्यन्वमन्यत । 
हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्समि तिज्ञयः॥ २८ ॥ 
५५ श्रीरामचन्द्र मारे रये ” यह निश्चय कर, वे मेघनद्‌ की 


प्रशंसा करने लगे । दोनो मारयो की सोसि चलती न देख चोर 
उनको निश्चेष्ट पृथिवी पर पडादेख, लोगो ने दोनो को मरा 


` १ चमूरखे-सं्राममष्ये । (गो° ) 


जमकर 
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ह्या मान लिञ्रा | शतुत्रिजयी इन्द्रजीत इससे स्यं प्रसन्न होता 

हश्ा # २७ ॥ रम ॥ 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां हष यन्‌ सवेराक्तसान्‌ | 
राम॑लदमणयोद टर शरीरे सायकैशिचते ॥ २६ 
सर्वाणि चाङ्गोषाङ्घानि सुग्रीवं भयमाविशत्‌ । 
तथ्ुवाच पलिस्तं बानरेद्रं षिभीषणः ॥ ३० ॥ 
सबाप्पदानं दीनं शोकन्याङ्ललोचनम्‌ । 
ग्रलं तासेन सुग्रीव राष्पवेगो निगृद्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तथा समस्त राक्षसो को हरित करता हमा, लङ्का में गया । 
हधर श्रौराम चन्द्र जी एवं लक्ष्मण के समस्त अङ्गो चौर प्रत्यज्घं को 
बाणो से विद्ध देख; सुश्रव बहुत डरे । सुप्रीव को त्रस्त तथा शोक 
से विकल हो, दीन भाव से राते देख, विभीषण ने उनसे का- 
हे समीव ! इस समय उरते से काम न चकेणा । चतः मंपु 
के वेग को रोको अर्थात्‌ अब रोन। बन्द्‌ करो ।। २६ ॥ ३०।३१॥ 
एवं प्रायाणि श्युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः | 
सशेषभाग्यताऽस्माकं यदि बीर भविष्यति ॥ ३२॥ 
क्योकि इस प्रकारके युद्धमें विजय किसीएकदहीकेज्ञिए 


नियत नदीं है । हे वीर । यदि हम लोगो काङ्हु मी सौभाग्य 
शेप होगा ॥ ३२॥ 


मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ मदाषलो । 
पथेवस्थापयात्मानरमनाथं मां च वानर ॥ ३३ ॥ 


१ एवंग्रायाणि--एवविघानि । ( गो° ) ` 
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तो ये दोनों महावलवान्‌ महात्मा मूच्छ त्याग कर उठ बैटेगे। 
हे वानर ! श्चतः है वानरराज ! तुम स्वयं धीरज धास्फ कयो 
छर मुख अनाथ को धीरज वंवा्यो ॥ ३३॥ 
सत्यधर्मामिस््ानां नास्ति एसृतयुदतं मयम्‌ । 
एषयुक्‌त्वा ततस्तस्य जलक्लन्नेन पाणिना | ३४ ॥ 
सुग्रीवस्य शुम नेत्रे प्रममाञं विभीषशः । 
ततः सलिलमादाय विध्या परिजप्य च | ३५॥ 
सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा स ममाजं विभीषणः । 
प्रमृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः ॥ ३६ ॥ 
प्मत्रवीत्कालकम्प्राप्रम्तम्भरममिद्‌ं वचः । 
[क ^~ 0 
न कालः कपिरजेन्द्र वैक्लन्यमनुवतितुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
्मतिस्नेहोऽप्यकाज्ञेऽस्मिन्‌ मरणयोपकल्यते । 
प [9 + 
तस्मादुससुज्य वैक्लव्यं सवंकायविनाशनम्‌ ॥' ३८ ॥ 
क्योकि सव्यघमं मँ स्थित जनो को अपमूत्यु .का\ भय नदीं 
होता । यह्‌ कह कर धर्मात्मा विभीषण ने श्रपने हाथमे जल ठे 
कर अमङ्गल की निवृत्ति ओर श्रान्ति दूर.करने.के लिए से 
उसे अभिमन्नित कर, उससे सुप्रीव कौ शाखं घोर । बुद्धिमान्‌ 
वानरराज के नेत्र जल से पीठं कर, विभीपण व्याकुलता निवारक, 
समयानुसार वचन बोलते । हे गानरराज् ! यह्‌ समथ कायरता 
दिखलाने कानहीदहै। इस समय अति प्रेम मी घातक हैः । अतः 


तुम सब कार्यो को नष्ट करते बाली कायरता को व्याग दो ॥३४॥ 
।॥ ३५ ॥ ३६ ।। ३७ ॥ ३८ ॥ 


१ मृतयुक्कत --अपपमृत्युङत । ( गो° ) 


१ म ~. 
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हितं ऽरामणरोगाणं सेन्यानापनुचिन्स्यताम्‌ । 
अथवा रच्यतां रामो यावस्सज्ञाविपययः ॥ ३६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र प्रभृति सेनिकों के हित की चिन्ता करो । अथवा 
जब तक ये सचेते नहीं होते, तवर तक इन्दीकी रक्ता करो ॥ ३६ ॥ 
लब्धसंज्ञो हि काङ्कस्स्थौ भयं नो व्यपनेष्यतः । 
नैतच्क्व्विन रामस्य न च रामो शुभूषंति ॥ ४० ॥ 
जबये सचेत हो जोगे, तब ये हीहम लोगों को निभेय कर 


देगे । श्रीरामचन्द्र के लिए ये शरबन्धन कुहु मी नही है नौर न 
वेमरेदहीर्है॥ ४०॥ 


न ह्येनं हास्यते लदंमीदुलेभा या गतायुषाम्‌ । 
तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासय सकम्‌ ॥ ४१॥ 
कर्याक्रि गतायु लोगो के लिए जो मुख की कान्ति दुलेम है, 
वह इनके मुखमण्डल पर अब भी षिराजमान है । अतः तुम स्वयं 
धीरज धारण करो च्रौर अपने सैनिकों को धीरज बेधा्चो ॥४१॥ 
यबत्कायाणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्‌ । 
एते हि पुल्ननथानाच्चास्ादागतसाधसा; ॥४२॥ 
जब तक मै अन्य सब बातों की पिर से सुव्यवस्था करं; तव 
` तक तुम रुन सैनिकों को वीरज वेधा शन्त करो । वानरो की 
श्रि प्रसन्न देख पडती हँ । केवल डर से त्रस्त हो, ॥ ४२ ॥ 
कणं कृशे प्रकथिता हरयो हरिसत्तम । 
मां तु दष्टा प्रधाबन्तमनीकं सम्प्रर्षितुम्‌ ४२॥ 


१ रमपुरोणाणां -रामप्रमृतीना । ( गो० ) २ प्रकथिताः-प्रलायनार्थ 
पदृत्तकथा । ( गो० ) 
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हे कपिप्रवर ।ये लोग श्रपषमे कानापुमौ कर भागने को 
सलाह कर रहे ह] जबर सेना के बीच हषित हो इधर उधर 
दौड़गा अरय लोग सुमे देखेगे ॥ ४३॥ 
त्यजन्तु हरयच्ञासं यक्तपूवामिव खजम्‌ । 
समाश्वास्य तु सुग्रीव राचसेन्द्रो पिभीषणः ४४ ॥ 
तत्र ये बानर उस प्रकार भयको स्यागद्गे, जित प्रकार 


कुम्हलाई हृद पुष्पमाला व्याग दी जावी दै । राक्षसेन्द्र विभौषण 
इस प्रकार वानरराज सुभ्रीव को सममा | ४४ ॥ 


बिद्ुतं वानरानीक तत्समाश्वासयतपुनः । 
[क 04. 
इन्द्र जित्त महामायः सवसेन्यसमाइृतः ॥ ४१ ॥ 
भागती हृ या भागने के लिए उद्यत वानरी सेना को समम्धने 
लगे । उधर बडा मायावी इन्द्रजीत, अपनी समस्त राक्तसी सेना 
को स्राथते।॥ ४५॥ 
विषेश नगरीं लंकां पितरं चाभ्युयागमत्‌ । 
तेत्र रावशमासीनममिवाद्य कृतांजलिः ॥४६॥ 
लङ्का मे जा, श्रपने पिता के पास पर्चा । वहां सिंहासन पर 
विराजमान रावण को प्रणाम कर, मेधनाद्‌ ने हाथ जोड 
कर ॥ ४६ ॥ 
श्राचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ रामलद्मणी । 
उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिषश्छजे ॥ ४७ ॥ 
पिता को रामलक्ष्मण के मारे जाने का प्रियसंवुाद सुनाया 
इत प्रियसंबाद को सुन कर, रा्रण उल पडा ओर उसने हर्षित 
हो; पुत्र को अपनी द्वाती से लगा लिया ॥ ४७ ॥ 
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रावणो रक्षसां मध्ये शरुता शत्रू निपातितौ । 
उपाधाय स॒ मन्नं पप्रच्छ प्रीतमानर्‌ ; ॥ ४८ ॥ 


राक्षसो के बीचमें बैठे हृए रावण ने शपते शत्रुर के मारं 
जानि का समाचार सुन, इन्द्रजीत का माथा सुधा चौर प्रसन्न हो 
उससे सब वृत्तान्त पू ॥ ४८ ॥ 


पृच्छते च यथाहृतं पित्रे सं न्यवेदयत्‌ । 
यथा तौ शरबन्धेन निषे ष्टौ निष्प्रभी कृतो ॥ ४६ ॥ 


पिताके पृ द्धने पर उसने उनसे वह समस्त वृत्तान्त कहा 
जिस प्रकार उसने श्रीरामचन्द्र श्नौर लक्ष्मण को शरबन्धन में 
बोध कर, निश्चेष्ट चौर निष््रम कर दिया था | ४६ ॥ 


स हषवेगानुगतान्तरात्मा 
श्रत्वा घचस्तस्य महारथस्य । 
जहौ ज्वरं दाशरथेः सुस्थितं 
प्रहृष्य वा चाऽभिनेनन्द पुत्रम्‌ ॥ ५१० ॥ 
इति पट्चसारिशः सगः ॥ 
महारथी मेघनाद के वचन सुन, रावण श्र्यन्त र्षित हुमा 


समोर श्रोरामचन्द्र के भय से उसके मनम जो सन्ताप उपपन्न हो 


गया था, वह दर हो गवा । वह प्रसन्न हो पुत्र की बड़ाई करते 
लगा॥ ° ॥ 


युद्धकाण्ड का छिच।लीसबाँ सगं पूरा हत्रा । 
ज ‰-- 


सप्तचत्वारिंशः सगः 
क > (अन्य 


प्रतिप्रविष्टे लङ्कां तु कृताथं रावणत्मज्ञे | 
राघवं परार्थता ररशु्नरषेमाः ॥ १ ॥ 
जत्र विजयी हो मेघनाद लङ्का मँ चला गया; तव प्रधान 


वानर श्रीरामचन्द्र मौर लक्ष्मण को बेर कर उनको रक्षा करने 
लगे। १॥ 


हयुमानङ्गदो नीलः सुषेणः इषदो नलः | 
गजो गवाच्तो वयः शरभो गन्धमादनः ॥ २॥ 
उनमें हमान, अङ्गद, नील, सुषेण, इयद्‌, नल, गज, 
गचत गव्य; शरभ, गन्व मादन ॥ २॥ 
जाम्बवानृषभः स्कन्धो रम्भः शतवलिः परथुः | 
व्युटानीकाश्च यत्ता द्रुमानादाय स्वेतः ॥ २ ॥ 
वीक्षमाणं दिशः सर्वास्तर्यमुध्वं च वानराः 
तृणेष्वपि च वेष्टत्छु राक्ञसा इति मेनिरे ॥ ४ ॥ 
जाम्बवान, स्कन्ध, रम्भ, शतवलि, प्रथु, ये सब अपनी 
अपनी सेनार््यो के व्यूह बनाकरहार्थोमे बडे बड़ेपेडंकोल्ञ 
कर, उपर नीचे श्र चारों दिशाश्नों की ओर देखते हए खडे 
ह्ये गये । उस समय उनकी फेसी दशादहोरदी थीकि, यदिवे 


तिनकाभी हिलता देखते, तो वे वहां रात्तस का होना निश्चित कर्‌ 
लेते थे।। ३।॥ ४॥ 
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रावणश्चापि संहृष्टो षिधुज्येन्द्रजितं सुतम्‌ । 
आजुहाव ततः सीतारक्तिणो राक्तषीस्तद्‌ा ॥ ५ ॥ 
रावणने प्रसन्न हो अपने पुत्र इन्द्रजीत को बिदा ङिच्च 
्रौरसीताजी की रक्ता करते वाली राक्ञधियों को पने पास 
दुलवाया ॥ ५ ॥ हि 
रा्तस्यस्रिजिटा चेव शासनास्सग्पस्थिताः । 
ता उवाच ततो हृष्टि राक्तसी राचसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उसकी आज्ञाः पाते ही त्रिजटा सहित सब'रात्तसी उसके 
समीप आट । तव राक्र मत्यन्त दर्वित हो, उन राक्तसिर्यो 
से कहने लगा ॥ ६ ॥ 
हताविन्द्र जिताऽऽख्यात वैदेद्या रामलदमणौ । 
पृष्पकं च समारोप्य दशेयध्वं हतौ रणे ॥ ७ ॥ 
तुम जा कर सीता से कहो कि, इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र ओर 
लकमण को मार डल्ला । फिर उसको पुष्पकतिमान मे बिठाकर 
समरभूमि मे उन दोनों मरे हए को दिखला्मो ॥ ७ ॥ 
यदाश्रयादवष्टन्ा नेयं मापुपतिष्टति । 
सोऽस्या भता सह भात्रा निरस्तो रणमूधेनि ॥ ७॥ 
जिसके बल के गवे से गर्वित हो वह मुभको कुद नदीं सममती 
थी, वही उसका पति श्रपने भा सहित युद्ध मे मारा गया ॥८॥ 
निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरखेक्षा च मैथिली । 


मागुपस्थास्यरे सीता सर्वाभरणभूषिता ॥ ६ ॥ 
अव ङ्ध भी सोच विचारन कर चयोर शोक त्यागकर 
तथा श्रीरामचन्द्र के मिलने की आशा द्योड्‌ कर घ्मोर सब ्ामू- 
षणां से भूषित हो कर जानकी मेरे पास चली अवेगी ॥ ६ ॥ 
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अद्य कालवशं प्राप्न रणे रामं सलद्मणम्‌ । 
वेदय विनिवत्ताशा नान्या गतिमपश्यती १! १०॥' 


अब वहदूर्नोको मगाहूुश्रादेख कर, निराश हो ज्ञायगी 
न्रोर अपनी रक्षा का अन्य उपाय न देख, ॥ १०॥ 


निरपेक्ञा विशालाक्ती माुपस्थास्यते खयम्‌ । 
तस्य तद्वचनं भ्र ता रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११ ॥ 


प्रोर निरपेक्च हो वह िशालनयनौ स्वयं मेरे पास चली 
वेगी । दुष्ट रावण के इन वचनो को सुन; ॥ ११॥ 


राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्तवा जग्धु्वे यत्र पुष्पकम्‌ | 
ततः पुष्यकमाद्ःयराक्तस्यो रावणाज्ञया ॥ १२ ॥ 


च्रौर्‌ “बहत अच्छा" कह, वे राक्षसिर्यो बहो गहै , जहो पुष्पक 
विमानरखाथा। वे रादसि्योरा्रण की आज्ञा से उस पुष्पक 
विमान कोले ॥ १२॥ 


अशोकवनिकारस्था तां मेथिलीं सष्ुपानयच्‌ । 
तामादाय तु रा्तस्यो भत्‌ शोकपराजिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


रौर अशोकवारिका में वैटी इई जानकी जी के पास प्हुचौ । 
रादसियो ने पति के शोक से दुवंल ॥ १३॥। 


0 $ 
सीतामायोपयामादुषि मानं पृष्पकं तदा ! 


ततः पृष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४ ॥ 


सीता कोले कर पुष्पकविमान पर सवार कराय । तदनन्तर 
चिजटा सहित सीता को पुष्पकनिमान मे बेटा ॥ १६ ॥ 
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जग्धुदर्शथितं तस्थे राक्ञस्यो रामक्लदमशौ 
रावणोकारयन्सङ्घं पताकाध्वञमालिनीम्‌ ॥ १५॥ 
वे राक्षसी श्रीराम लक्ष्मण को दिखने क लिए उसे (सीताको) 
ज्ञे गई । -उधर रावण ने पताकां ौर ध्वजनार्योसेलङ्काको 
सजवा दिश्या | १५॥ 
प्राघोषयत हृष्टश्च लङ्कायां राकसेश्वरः 
गधवो लक्मणथे ष हताधिन्द्रजिता रशे ।। १६ ॥ 
च्रौर सारे नगर मे उष राद्सराजने प्रन्नदो यह्‌ दिटोरा 
पिटवा दिन्ना कि, समर मे इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र श्रौर लेद्मण 
को मार डाला ॥ १६॥ 
विभानेनापि सीता ठै गला त्रिजटया सह | 
ददश बानरार्णा तु सवं सेन्यं निपातितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उधर त्रिज्ञया सहित पुष्पकषिमान मे वैदी हई सीता ने रण- 
चेर मेंजाकर देखा कि, (प्रायः) समस्त अथवा बहत सी 
वानरी सेना मयी इई पडी हे ।॥ १७ ॥ 
्रृष्टसनसश्वापि ददशं पििताशनाव्‌ । 
वानरांश्वापि दुःखातानरामल्मशपाश्वत्तः ॥ १८ ॥ 
सीता ने मोसभकही रक्षसो को स्स्यन्त हर्षित देखा मौर 
(कड) दुखी वानरो को, श्रीरामचन्द्र के अगल अगल खंडे हष 
देखा ॥ १८॥ 
ततः सीतां ददर्शोम शयानौ शरतल्पथोः 
लदेमण' चापि रामं च षिसंज्ञो शरपीडितौ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर सीताने दोनों यजक्षुमार्य को शरशस्या पर सोते 
हुए देखा । श्रीरामचन्द्र च्रौर लक््मणं बाणो की ध्यथा से व्यथित 
श्मौर मूर्त पडे थे ॥ १६ ॥ 
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विध्वस्तकयचौ वीरौ. चिग्रविद्धशरासनौ । 
सायकैच्छिन्नसर्बाङ्ख शरस्तम्बमयौ सितो २०] 


उन दोनो वीरयोके कवचटूूट गरये तथा उनके घलुष 
प्मललग पड़ हए थे। शरीयो के समस्त च्रङ्घपव्यङ्ग बाणं से विद्धये । 
वे ठेसे जान पडते थे, म्नो वाणो केखम्पे पृथिवी पर पड़े 
हा ॥ २० ॥ 


तौ दृश आतरौ तत्र वीरौ सा पृर्पर्षमौ । 
शयानौ पृण्डरीकाो इमाराविव पावकी ॥ २१ ॥ 


पुरुषश्रेष्ठ, शूरवीर, कमलनयन दनो माद्र्या कौ सीता जीने 
वहो अग्नि के पुरा की तरह सोते हए पाया ॥२१॥ 


शरतन्पगतौ बीरौ तथा भूतौ नरष॑भौ । 


दुःखाता सुभृशं सीता सुचिरं विललाप इ ॥ २२॥ 
रेते बीर दोनों भादर्यो को वाशुशय्या पर शयन करते देख, 
अत्यन्त दुभ्खी हो, सीता अति करुणापू्वंक विलाप करने 
लगी । २२॥ 
भर्तीरमनषद्याङ्ी लद्मशं चौसितेक्णा । 
रद्य पुष्‌ वेष्टन्तौ रुरोद्‌ जनकात्मजा ॥ २३ ॥ 
अपने भत्ता चौर लक््मण को धूल मे लोटते देख, सर्वाज्ञ- 
छन्दरी अर कले नेर वाली सीता रोने लगी ॥ २३॥ 
सा बाष्पशोकौमिहता समीच्य 


तौ भ्रातरौ देवत्षमप्रभाषो ¦ 
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श्वि 


वितर्कयन्ती निधनं तयोः घ! 
दुःखान्विता बाक्यमिदं जगाद ॥ २४ ॥ 
इति सप्तचत्वारिंशः सगंः 
देवतानां के समान प्रभाव वे उन दोनों भाईयों को इस 
दशा मे देख, सीता मारे शोक के रोने लगी छर उनके मरने क 


विषय मे तकं षितकं करती है, तथा दुःली हो यह बोली ॥२४॥ 
यद्धकाण्ड का सेतालीसवों सग पूरा हृद्या । 


०७ ६ ०७ 
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मर्तारं निहतं ष्टा लच्मणं च महाबलम्‌ । 
विललाप भ्‌ शं सीता करुणं शोककरिता ॥ १ ॥ 


अपने पति श्रीरामचन्द्र यर महाबली लद्मणं को यद्ध मे मरा 
हरा देख, शोक स विकल सीता, रुएस्वर से बत चिलाप 
करने लगी ॥ १॥ 


ऊचुसेक्षणिनो ये मां पुतिण्यग्रिधवेति च | 
देधे ~ [क 
तेऽद्य सवे हते रामे ज्ञाननोऽनृतवादिनः ॥ २ ॥ 
जो साखमुद्रिक-शख ज्ञाता सुमे पुत्रवती हीने तथा खदा 
सौभाग्यवनी दनो रहने की भगिष्यद्वाणी कहते थे, वे सब सायु- 
रिकशाख्च-वेत्ता आज श्री रामचन्द्र जी के मारे जने से मिभ्या- 
बादी हरे अथवा उनकी भविष्यद्वाणी भिभ्या सिद्ध हुई है॥ २॥ 
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यज्वनो महिषीं ये मामूचुः पलीं च सत्रिणः । 
तेऽ सवे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ ३॥ 
जिन सायुद्रिक शास्वेत्ताश्नों ने म॒मे वहुकाल व्यापी अश्व- 
मेधादि यज्ञ करने वाले की पल्नीहोने की बात वतलाई थी, वे 
सब श्राज युद्ध मे श्रीरामचन्द्र के मारे जाते से भूरे दो गए ॥३॥ 
उचुः संश्रवणे ये मां द्विजाः कार्तान्तिकाः शुभाम्‌ । 
तेऽ सवं हते रामे ज्ञानिनोऽदतवादिनः ॥ ४ ॥ 
जिन -मविष्यरहरक्तार्यराो ने मेरे सम्मुख मुके शुभलक्षणे 
वाली सधवा बतलाया थ), वे व आज श्रीरामच्न्द्रजौ के मारे 
जाने से मूठ पड़ गए ॥ ४ ॥ 
वीरपार्थिवपल्ली खं ये धन्येतिच मां विदुः|. 


तेऽद्य सरे हते रामे ज्ञानिनोऽचृतबादिनः ॥ ४ ॥ 
जिन्हे सुकको वीर राजाच्मों कौ रानियो की पूञ्या 
( श्र्थांत्‌ चक्रवर्ती की पनी ) शरोर सौभाग्यवती बतलाया था, 
वे सव भविष्यद्रक्त आज श्रीरामचन्द्र जी के मारे जने से भूरे 
पड़ गए ॥ ५॥ 
इमानि खलु पानि पादयोर्येः किल॒ लियः । 
आधिरान्येऽभिषिच्यन्ते नरेदरेः पतिमिः सह ॥ &॥ 
जिन शुभविह्ल के होने से कुलवती खियो अपने नरेन्द्र 
पतियोः के साथ राज्ञसिहदासन पर अभिषिक्तहोरीहै,वे कमल 
के चिन्ह मेरे चरणो मे होते हए भी, आज गै उक चिन्ह के फल 
से वञ्चित दही गई ।&॥ 
वैधव्यं यान्ति यैनौरयौ लक्रे्भाग्यदुलेमाः । 
नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती हतलक्षण ॥ ७ | 
वा० या० यु०-- २६ 
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जिन बुरे लक्षणे" के होने से खियों विधवा हो, माग्यदहीनहो 
जादी है, उन लदणो मे से कोई भी लक्षण सुमे त्रपने म नदीं 
रेख पडता, तो भीम इस समय अपने को हवभाग्य पाती 
ह ॥ ७॥ 
सत्यनामानि पानि स्रीणादुक्तानि लकणेः । 
तान्य निहते रामे दितथानि भवन्ति मे ॥ ८ ॥ 
पण्डित लोग, जिन कमल च्यादि चि को, खियो के अज्ञ 
म होने से श्रमोघ फल देने वाले बतलाते है , उन सब चहो 
का फज्ञ मेरे लिप भूरा हृत्या जाता है ॥ ८ ॥ 
केशाः घ्रदमाः समा नीला भ्रवौ चासङ्गते मम । 
बते चारोमशे जष् दन्ताश्चाविरला मम ॥ & ॥ 
देखो मेरे बाल महीन, बराबर चौर नीले द मेरी भोर भिली 
हई नदीं--अलग अलग हे, मेरी जोय गोल नौर रोमरहित ह, 
दूत अलग श्रल्ग है ॥ ६॥ 
शङ्ख नेत्रै कयौ पादी गुल्फावृर च मे चितौ । 
अनुवृ सनखाः स्निग्धाः समाश्वाङ्‌ गुलयो मम ।१०॥ 
मेरे दोनों नेत्रो ॐ कोये शङ्काकार ई, मेरे हाथ पैर, घुटने, 
उरू सुटौल् दै । नल गोल चौर चिकने ह शीर उगलिया बराबर 
ह ।॥ १०॥ 
स्तनौ चाविरसौ पीनौ ममेमौ मग्नचूचुकौ । 
मग्ना चोस्सङ्खिनी नाभिः पार्श्थारस्काथमे चताः । १९। 
मे चानि श्क वुरूरे से मिली इई श्रौर मोटी ह । उनके 
द्यभ्रभाग उभडे हृए नही वि गहरे है । मेरी नाभि गहरी है 
तथा कोख श्रौर छाती उभडीं इडं ई ॥ ११॥ 
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मम वर्णो मणिनिभो मृद्न्यङ्गरुहाणि च| 
प्रतिष्ठितां ददशमिर्भामूचः शुभलक्षणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
मेरे शरीर कारग मणि की तरह चमकीला रहै, मेरे रोगं 
कोमल हैः दसो उङ्कःल्यो सहित दोनों पैरों $.तलवे भूमि पर 
ठीक ठीक पडते हँ । इन सव चहल से युको सव म लक्तण- 
युक्त बतलाते हैँ ।॥ १२॥ 
समग्रयनमच्छिद्रं पाणिपादं च वणंवत्‌? । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालक्षशिनोकृबिदुः ॥ १२॥ 
मेरी सब अंगुलिर्यो के पोरु परजो के चिर, इन चिन्ह 
की रखाए्‌ खण्डित नदीं ह । हाथ पैर की आअगुलिर्यो घनी 
है, हाथ ओर पैर के तलवों का गुलाबी रग दहै। शारीरिक लद्धण 
पहचानने वाले पण्डितो ने बतलाया था कि; यह्‌ कन्या 
मधघुरहाघिनी है ॥ १३॥ . 
्आधियज्येऽभिषेको मे बाह्मणः पतिना सह | 
कृतान्तङ्कशलैरुक्त' तत्सवं वितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुके देख च्योतिभिर्यो ने कहा था कि, पति के साथ इसका 
राञ्याभिषेक होगा, कितु उनका यह्‌ कथन अवर मिध्याहो 
गया ॥ १४ ॥ 
शोधयित्वा जनस्थाने प्रबरृत्ति्ुपलभ्य च | 
तीर्व सागरमक्ोभ्यं म्रातरौ गोष्पदे हती ।, १५ ॥ 
_ देखो ये दोनों भाई जनस्थान मेँ सुमे दूंढकेर श्रोर हनुमान 
से मेरा वृत्तान्त जान कर तथा अन्ञोभ्य सागर को पार कर, यहोँ 
९ वणंवत्‌-श्रुण वणं । (गो०) २ गोष्पदे--इनद्र जन्माथामात्र 
इति भावः । ( गो० ) क्पाठान्तरे--“ द्विजाः । “ 








४२२ युद्धकाण्डे 
तक श्रागएये, किन्तु गायके सुर.के.समान गदे मर जल में 
इब गए अर्थान्‌ इन्द्रजीत की तुच्छ माया सेद्रोर्नो मारे गए ॥१५॥ 
ननु वारुणमप्रेयमेन्द्रं बायव्यमेव च | 
अस ब्रहमरिरशेव राघवौ प्रत्यपद्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
ये दोनो भाई श्रीराम शौर लद्छण वारुणः ारनेय, चायव्य 
ननोर ब्रह्मशिरस आदि अस्रो का चलाना्जनानने वाले थे ॥१६॥ 
अदृश्यमानेन रशे मायया। वासवोपमौ । 
भम नाथावनाथाया निहतौ रामलच्मणौ ॥ १७ ॥ 
किन्तुहा। माया से लुक दिप कर मारने बले इन्द्रजीत ने 


स॒मः अनाथिनी के इन्द्र;के सनान श्रीराम.अौर, लदेमण दोना 
सचरका को मार डाला ॥ १७॥ 


न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रशे रिपुः । 
जीवनप्रति निवर्यत यपि स्यान्मनोजवः ॥ १८॥ 


जब कोई बैरीश्रीरामचन्द्र के सामने आ जाय ; तब पिर वहं 


जीता जागता नहीं जा सकता । मले ही बहदमन के समान 
वेगवान्‌ क्यो नदो ॥६८॥ 


न कालस्यातिमारोऽस्ति ृतान्तश्च सुदुर्जयः । 
यत्र रामः सह रात्रा शेते युधि निपातितः ॥ १६ ॥ 


हाय ! कालके लिएनतो कोरबा भारी बोभद्ैश्नौरन 


कोड काल को जीत ही सकता है । तभी तो। भाई सहित श्वीराम- 
चन्द्र समरभूमिमे मरे हए पड है ॥ १६॥ 


न शोचामि तथा राम्‌ लदमणं च महाबलम्‌ | 
नात्मानं जननीं वापि यथा श्वश्र तपसखिनीमू ॥ २० 
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सुमे उतनी चिन्ता श्रौर उतना दु नतो महावश्वान 
श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण काहे, न पन श्मौरनं अपनी माता 
काहे, जितनी चिन्ता ओर जितना दुःख मुभे अपनी उ 
वापुरी सास्षकादहे;।॥२०॥ 
साऽनुचिन्तयते नित्य सपप्व्रतमामतम्‌ । 


कदा द्रद्यामि पतां च लद्मण च सराघवम्‌ ॥ २१॥ 
जो नित्य यही सोचती हुई बैदी होगी किः श्रीराम, लक्ष्मण 
ओर सीता वनवास की अत्रि समाप कर, कत्र लौट कर 
श्मवेंगी शौर कथ मै उनको देखू गी ।) २१॥ 
परिदेवयमानां तां राप त्रिजटव्रधीत्‌ | 
मा मिषादं कथा देवि भताभ्यं तय जीवति ॥ २२॥ 
इस प्रकर विलाप करती इडे सीता जी से त्रिजटा बोगी- 
तुम दुःखी मत हो ) ये तुम्हारे पति मरे नदी, जीपितदह | २२॥ 
करणानि च वतत्यामि (महान्ति रषटशानि च। 
यथेमौ जीवतो देप्रि भरातरौ रामलच्मणो ॥ २२ ॥ 
हे देवि ! म तुमसे खपने कथन के मथन म स्पष्ट ओर पिले 
के च्रनुमूत जेषे कारण कहती द, जिनसे तुमको निश्चय हषे 
जायग। कि, ये दोना भाद श्रोर(म ओर लक्षण जोविव हे ॥२२॥। 


न हि कोपपरीतानि हषंपय स्छुकानि च | 
भन्ति युधि योधानां सुखानि निहते पतो ॥ २४ ॥ 
हे वैदेही ! जब सेना का मालिक मर जाता है, तव उस सेनां 


के योद्धारो के मुखमण्डल पर नतो क्रोध दही फलकता ह ओर न 
वे हषं से उत्कण्ठित ही देख पडते ई ।॥ २४॥ 


न नन न ~~ ~ = प चः --~ 11 न 


६ महान्ति-स्फुटानि । (गो ०) २ सुटश नि-पूर्वानुमूतवुस्यानि । (गा०) 
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दे सीति ! मेनेन कमी तुमसे भूर कहा ननोर नः कमी! 
कर्याकि तुमने श्रपने ज्युभाचरणौं के प्रभाव से मेरे मनमें अपने 
लिए स्थान बना ज्ि्ादहै। २६॥ 
नेमौ श्यौ रणे जेत सेन्द्रेरपि सुरासुरैः । 
तादशं दशनं दृष्ट मया चावेदितं तव ॥ ३०॥ 
इन दोनो को युद्ध में इन्द्रादि देवता तथा अघुर मी नदीं 
हरा सकते । भने भली माति सोच विचार तथा इनको देख 
कर, तुमसे पेसा कदा है ॥ ३० ॥ 
इदं च सुमहच्चिह' शनैः पश्यस्व मेधिलि । 
निःसंज्ञारप्युभावेती नैष लदमीर्धियुञ्यते ।॥ ३१ ॥ 
हे सीते । सावधानतापूवेक जरा इस चमत्कार कोतो देखा 
यद्यपि ये दोनो वाणो कौ चोरसे मूर्धत हो पड़े हण ईह, तथापि 
इनके मुखमरुडल को कान्ति ज्यों कीत्यों बनी हरं है ।॥ २१॥ 
प्रायेण गतस्च्यानां पुरुषाणं गतायुषम्‌ | 
दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बहुधा शक्तिरहित अथवा प्रणरहित चौर गतायु पुर्पो के 
मुखमण्डल पर अदनी सी द्धा जाया करनी हे ॥ ३२॥ 
स्यजञ शोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजे | 
रामलतच्मणयोरथे नाच शक्यमजीवितुम्‌ ॥ ३३॥ 
हे जनकनन्दिनी ! तुम शोक को, इस श्रपनी उस्टी समक 
को, नौर मनोव्यथा रो व्याग दो । क्योकि ये दोनों वीर श्रीराम 
छरीर लक्ष्मण जीवित है, ये मर नदीं सकते । ३३॥ ___ 
१ शनेः-- सावधानेन | ( गो° # 
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भरता तु वचनं तस्याः सीतां सुरसुतोपमा । 
कृताञ्ञलिरुपचेदमेष मस्तिति मैथिली ॥ २४ ॥ 
देवकन्या के समान सीता त्रिजटा की इन बातों को सुन, 
हाथजोड्‌ कर बोली ; हे तरिजटे ! तुम्हारा वचन सत्य हो ॥ ३४॥ 
विमानं पुष्पक तत्त स्निवत्य मनोजवम्‌ । 
दीना त्रिजटया सीत लङ्खामेव प्रवेशिता ॥ ३५ ॥ 


तदनन्तर त्रिजटा मन के समान तेज चलने वाल्ञे पुष्पक 
विमानको लोटा कर, टलियारी सीता को लङ्का मे ले गई ॥ ३५॥ 


ततच्िजटया साधे पष्पकादवरुद्य सा । 
अशोकवनिकामेव राक्तसाभिः प्रषेरिता ॥ ३६ ॥ 


त्रिजटा के साथ विमान से उतर सीता रक्षसिर्यो सहित 
अशोकवारिका में आई ॥ २३६ ॥ 


प्रविश्य सीता बहुव्षणडां 
तां रा्तसेन््रस्य षिहारभूमिम्‌ । 
सम्पेदय सश्चिन्त्य च राजपुत्रौ 
परं विषादं पसमुपाजगम ॥ ३७ ॥ 
इति श्र्टचतारिशः सगः 


सीत। ने 'नाना बृर्षो से युक्त राक्तसराज की उस विहार- 
स्थलीमें ख प्रवेश छना ओर श्रीरामचन्द्र एव लक्ष्मण का 
चिन्तवन कर बह बहुत दुःखी हुई ॥ २५ ॥ 
युद्धकारड का ्रद्तालीपवो सगं पूरा हा । 
---4- 
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---4:---- 
धोरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ । 
निःश्वसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ । ।१॥ 


घोर बाणबन्धन मे बधे हए चौर सपं की तरह फुककारते 
हृष, दोनो दशरथङ्कमार रुधिर से तरबतर पडे हए ये ॥ १॥ 


सथं ते वानरश्रेष्ठाः ससुप्रीवा महाबलाः | 
परियं महात्मानौ तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥ २ ॥ 
महाबली सुग्रीव प्रमुख समस्त वानरश्रठ उन ठोनो वीर्यो को 


चारों ओरोरसे घेर कर उनकी रक्ञा कर रहे थेच्नौर शोकमे इवे 
हए ये ॥ २॥ 


एतस्मिन्नन्तरे रामः प्र्यर्ुध्यत वीयवान्‌ । 
स्थिरसास्छखयोगाच् शरेः सन्दानितोऽपि सन्‌ ॥२॥ 
इतने मे वीयंवान्‌ तथा पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी नागाश से 
जकडे हए होने पर भी, सचेत हुए । मानों सो कर जागे हो ॥३॥ 
ततो दृष्ट सरुधिर विषण्णं गाटमपितम्‌ | 
भ्रातरं दीन दनं पयंदेषयदातुरः ॥ ४॥ 
(शरीर उठते ही) रुधिर से तर, दीनवद्‌ न ओर अति विषशर्ण 
भाषे लक्ष्मण को देख, वे आतुर हो, रोने लगे ॥ ४ ॥ 
कि मे सीतय। कायं किं कायं जीवितेन बा | 
शयानं योऽ पश्यामि भ्रातरं युधि निजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
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जघ भँ ्रपने माई को युद्ध मे पराजित हो अचेत पडा देख 
रहा ह तथ मै सौताकोरेकरदी ओर स्वयं जीवित रह कर 
ही क्याक्शूगा। ५॥ 


शक्या सीतासमा नारी मल्थल्येके विचिन्वता । 
न सदमणसमो भराता सचिवः साम्परायिकः ॥ & ॥ 
इस ससार में खोजने पर सीदा के समान खी भले ही भिल 
जाय, किन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक शरोर चतुर योद्धा 
नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥ 
परिस्यव्याम्यहं प्राणान्‌वानराणं तु पश्यताम्‌ । 
~ ¢ 
याद पश्चत्वमापन्नः दुभित्रानन्दवधेनः ॥ ७ ॥ 
यदि की सुमित्रानन्दन मर गए, तो यँ इन बानर के सामने 
ही च्रपनी जन दे दूगा॥ ७॥ 
नु वच्यामि कोसल्यां मातरं क्नु केकयीम्‌ । 
कथमभ्वां सुमित्रां च पत्रदशनलालसाम्‌ 1 ८ ॥ 
क्योकि अयोध्या मे जाकर पुत्रदशेनाभिलापिणी माता सुमित्रा 
से अर अपनी माता कौसल्या तथा कैकेयी से मेँ क्या कर्हगा।।८। 
विधस्सां वेपमानां च कोशन्तीं इररीमिच । 
कथमाश्चास्षयिष्यामि यंदि यास्यापितं षिनां॥ 8 ॥ 


यदि भैं लक्ष्मणरदहित अयोध्य! जाऊ, तो बिना व्वडे को गो 
की तरह कोपिती श्रौर कुररी की तरह विलाप करती हृद सुमित्रा 
माता कोर क्या कह कर घोरज बेधाङगा ६ ॥ 


[5 1 क 1 


१ सामरोयिकः--युद्ध साधुः । (गो ) * पाठान्तरे-शप्राणं । 
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कथं व्यमि शत्रध्नं भरतं च यशसखिनम्‌ । 
मया सह चनं यातो विना तेन गतः पुनः ।। १० ॥ 
लकच््मण को साथे वनम आया नौर उनके प्रिना अव 
अयोध्यामें जाकर, मँ यशसी मरत दौर शन्न से क्या 
कर्हुगा ॥ १०॥ 
उपालम्मं न शच्यामि सोदुं बत सुमित्रया । 
इहैव देहं स्यचयामि न हि जीषितुत् हे । ११ ॥ 
माता सुमित्रा का उलाहना युगसे सह्य न होगा । अतएव यहीं 
पर शरीर स्यागना ठीक है-प श्र जीवित नदीं रहना 
चाहता ॥ ११ ॥। 
थिङ. मां दष्कृतकर्माणमनायं यत्कृते सौं । 
लच्मणः पतितः शेते शरतन्पे गतासुबत्‌ ॥ १२ ॥ 
मुम पापी अनायं को धिच्छर ह, जिसके लिए लक्ष्मणः सृत 
समान शरशय्या पर पड़े सो रहे हँ ॥ १२॥ 
त्वं निव्यं स वषिण्णं मामाश्चासयसि लद्भर । 
गतासुर्ना्य शक्नोषि ममतिममिभाषितम्‌ ॥ १२॥ 
हे लक्ष्मण । जब ओ घवड़ाता था, तव तुम सुखे घीरज धाते 
ये | पर अव जव सँ अत्यन्त दुखी हो रहा हू, तब तुम निर्जीव के 
समान हयेन के कारण मुमसे बातचीत नदीं कर सकते ॥ १३ ॥ 
येना निहता युद्धं रासा विनिपातिताः 
[9 न ह म. 
तस्यामेव चितौ वीरः स शेते निहतः परः ।॥ १४॥ 


४३० युद्धकाण्डे 


हे वोर ! तुमने जिस सथामभूमि पर बहुत से राक्तस मार 
कर सुला दिए थे, उसी भूमि पर तुम शत्रद्वारा बाणो से घायल 
हो स्वयं पडे सोरहेहो।॥ १४॥ 
शयानः शरतल्पेऽभ्मिचूस्वशोशितपरिप्लुतः | 
शरजालेश्चितो भाति भारछरोऽप्तमिष त्रजन्‌ ॥ १५॥ 
इस बाणशय्या पर पडे हुए श्रौर अपने रक्तसे तर तुम्हारे 
शरीरमे बाण दी बाण दैख पडते दह । इसत समय तुम श्रस्ताचल- 
गामी सयं की तरह जान पडते हो ॥ १५॥ 
वाण।भिहतममंत्वानन शक्नोप्यभिभाषितुम्‌ । 
रुजा चानुवतोऽप्यस्य दष्टिरागेण घ्च्यते ॥ १६ ॥ 
तुम्हारे ममस्थल बाणोंसे विधे दहृए दै, इसीसे तुम बोल 
नही,सकते ; पर वुम्हारे नेतरो की लालिमा देखने से जान पड़ता 
हे कि, तुम ्परत्यन्त पीडित हो रहे हो ॥ १६॥ 


यथेव मां घनं यान्तमदुयातो महाघ॒तिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तथेवेनं यम्यम्‌ ॥ १७ | 
हे महाद्युति ! जिस प्रष्ठार वनमें अनि के समय तुम मेरे 
पीट पीये अयेथे; उसी प्रकार यैं मी तुम्हारे पादि पीद्ये यमालय 
को चलुगा ॥ १७॥ 
इष्टबन्धुजनो नित्यं सां च नित्यमनुव्रतः | 
इमाम गतोऽवस्थां ममानायेस्य दुनेयेः ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इनको सभी मद्यो से प्रमहैः तथापियदहसदा मेरे 
ही साथ रहतेथे। सो मुकदुष्टकीदुर्नीतिके कारण ही राज 
यह इस दश को प्राप्त हए है ॥ १८ ॥ 


एको नपञ्चशः सर्गः ४३१ 


सुरुष्टेनापि वीरेण लद्मणेन न संस्मरे । 
परुषं विग्रियं वाऽपि भावितं न कदाचन ।। १६ ॥ 


मुभे स्मरण नदीं आता कि, शूरवीर लक्ष्मणने ऋरद्धहोने पर 
मी कभी मुमसे करोर या अप्रिय वचन कटे हं | १६ ॥ 


१८१ 


परिपसर्जकषेगेन पश्चबर खाशतानि यः | 
दरस प्वधिक्षस्तस्मात्कातवीर्यीच लदचमणः ॥ २० ॥ 


ये लक्ष्मण पांच.पोच-सो बाण एक वार छोड़ते थे; अतः वाण 
चला की ष्रिद्या मेये कात॑वीयार्जनसे भी बद कर निपुण 
थे ॥ २०॥ 
अच राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः 


सोऽन्यां हतः शेते महादेशयनोचितः ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रे चलाए अख्रावो ्रपते श्रस्नो सेःनष्रकरने.कीःजिन 
महाबली मे शक्ति थी शओ्रीरजोवडी बरह्िया सर्जो पर सोने योग्य 
थे, सो आज भूमि पर मरे हृद पड़ हें \ २१॥' 
तच्च मिथ्या प्रलघ्र मा प्रधक्त्यति न संशयः | 
यन्मया न कृतो .राजा रक्षसानां विभीषणः ॥ २२॥ 
देखो रान्ञसो का राज्य यैने.विभीषर्ण को देने के लिए कदा 
था किन्तु मँ उसे दे नहीं पाया ।;सो यह्‌ःमिभ्याभाषर दी.मुके 
निस्सम्देह मस्म कर डाङेगा।२२। 
अस्मिनूभुहृतें सुीव प्रतियातुमितोऽ्ंपि । 
म्वा हीनं मया राजन्‌ रावणोऽभिद्रवेदली ॥ २३॥ 
हे सुमीव ! अब तुम यहां से इसी समय किष्किन्धा को लोट 
जाश्रो । क्योकि मै अव बलहीन हो गया! अतएव रावण 
तुमको असहाय पा कर, वुम्हारा तिरस्कार करेगा ॥ २३॥ 
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अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससेन्यः सुजनः । 
सागरं तर सुग्रीवं नीलेन च नलेन च ॥ २४॥ 
अव तुम अङ्गद को श्रागे कर, नल रौर नील सहित सारी 
सेनाको साथ ले समुद्र के पार चले जागरो ।। २४॥ 
कृतं हनुमता कायं यदन्येहु्करं रणे । 
ऋत्तराजेन तुष्यामि गोलाद्गूलाधिपेन च ॥ २५॥ 
हनुमान ने युद्धम जेसी बहादुरी दिला है, बह दृसरो के 
लिए दुष्कर है। ओँ जाम्बवान्‌ अौर ऋषभम.'के कार्या सेमी 
सन्तुष्ट हूं ॥ २५ ॥ 
ङ्कदेन कृतं कमे मेन्देन द्िषिदेन च । 
युद्ध केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अङ्गद, मेन्द, द्विविद, फेरी तथा सम्पाति ने भी युद्ध मे बड़ 
बहादुरी दिखलाहं है ॥ २६ ॥ 
गवयेन गवाक्षेण शरमेण गज्ञेन च | 
अन्ये हरिभियुद्ं मदथ स्यक्तजीषितैः ॥ २७ ॥ 
गवय, गवाक्ष; शरभ गज तथा न्य वानरो ने भी अपनी 


अपनी जानो को हथेली पर रख, मेरे लिए यद्धमे बड़े बडे 
बहादुरी के कायं किए ह| २७॥ ॥ 


न चातिक्रमितुं शक्यं दैवं सुग्रीव मादुैः । 
यत्त शक्यं बयस्येन सुहृदा च परन्तप ॥ २८ ॥ 
हे सुभव! मनुष्य म यह शक्ति नदीं कि, वह भाग्यकी रेख 


प्रमेख मारदे। तोभीमित्रको भिजके लिए चनौर सुदद को 
सुद के लिए जो करना चाहिए ॥ २८ ॥ 


एकोनपश्च॑शः सगः ४३३ 


छृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा । 
(4 9 ¢ 
मित्रकायं कृतमिदं मवद्धिर्बानरषेभाः ॥ २६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ युभ्रीव । अधमे से डरने वाले अ्रपने सब 
मित्रोचित कायं मेरे लिए किच्या ॥ २६ ॥ 
अनुज्ञाता मया स्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ । 
श॒भरुवुस्तस्य ते पव वानराः परिदेवनम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्तयाञ्चक्ररभरणि नेत्रैः !ङृष्णेतरेद॑णाः । 
ततः सरशएयनीकानि स्थापयिता भिभीषणः ॥ २१॥ 
अब मँ सबको बिद्‌ करता, अ्ननजिनकी जं ज्ञाने की 
इच्छा दहो चला जाय | श्रीरामचन्द्र जी का इस प्रकार विलाप सुन 
वानर रो पडे । उनके नेत्र रोते रोते लले होगए ।इतने में 
विभीषण स्व सेना को यथास्थानं स्थापित कर ॥ ३० ॥ ३१॥ 
आजगाम गदापारिस्लरितो यत्र राघवः । 
तं दृष्ट्रा तसिं यान्तं नीललाञ्ञनचयोणमम्‌ । 
वानरा दुदुुः से मन्यमानास्तु रवरिप्र्‌ ॥ ३२॥। 
इति एकोनपञ्नाशः सगेः ॥ 
श्रौर हाथमे गदा लिये हृए श्रीरामचन्द्र जीके पास्ता 
पहुचे । काजल की तरह काले रग क विभीषण को त्वरापू्व॑क 
दाते देख ऋौर उनको मेघनाद सममः सव वानर भागने 


लगे ॥ ३२॥ +न 
युद्धकाण्ड ® उनचासर्वं सगं पय हृ । 


#॥ [, 


१ कृष्रोतरेकणाः--रकतेचणा इव्यर्थः । (गो० ) ` 
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अथोवाच महातेजा हर्रिजो मदाषलः । 
फिमियं व्यथिता सेना मूढटवातेव नौजले ॥ १॥। 
महातेजष्वी एवं महाबली कपिराज सुप्रीव जी बोलते कि, यह 
सेना क्यो उसी तरह डँबाडोल हो रही है, जेसे प्रचण्ड पवन 
के लगने से जल मे नाव इगमगाने लगती दहै॥ १॥ 
सुग्रीवस्य वचः श्रुता बालिपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ । 
न सं पश्यति रामं च ल्दमण च महाबलम्‌ | २॥ 


शरजालाचितौ वीराबुभौ दशरथात्मजौ । 
शरतन्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोचितौ ॥ ३॥ 


सुग्रीव के इस प्रन का उत्तर देते हुए बालिपुत्र अङ्गद ने 
कहा क्या आप नही देखते फ, ये दोनों बलवान दशरथनन्दन 
वीर श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण बाणो से विधे हु ओर लोह मँ 
सने शरशय्या पर पड़ हृए हँ ।॥ २॥ ३॥ 


अथात्रवीद्रानरेनद्रः सुग्रीवः पृत्रमङ्गदम्‌ । 
नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु ॥४॥ 
दस पर वानरराज सुभीव ने अपने पुत्र चङ्गद्‌ सेपकदा ~न 


मयमीत होने का केवल यही एक कार्ण नी है, किन्तु मेरी 
समममें कुट चोरमेदहै॥४॥ 


पञ्चाशः सगः ३५ 


विषण्णवदना ह्येते त्यक्तप्रहरणा दिशः | 
प्रपलायन्ति हरयच्चासादुर्छन्नसोचनाः ॥ १ ॥ 
देखो, डन वानरो चेर पर उदासो हाड हृद है, ये तरुत्त॒ 
ओर शिला रूपी अपने चायुरधों को पटक पटक कर भाग रहे 
ह । डर के मारे इनके नेत्र चञ्चल दहो रहे दै ॥ ५॥ 
अन्योन्यस्य न लञजन्ते न निरीक्षन्ति पृष्तः । 
विग्रकृष न्ति चान्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति च ॥ ६ ॥ 
भागते समयन तो एक दस्र से लजाति है शौर न मुड़ कर 
पीदेकीशच्यार हो देखते । ये एक दुसरे को घसीटते इए 
भागरहेहं चओरजो बीच भरँ गिर पडता है, उसकी कष ॑भी 
परवाह न कर उसे लव कर भागते चज्ञे जाते हं ॥ ६ | 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापारि विभीषणः | 
सुग्रीवं बधेयामास राषवं च ® जयाशिषा ॥ ७ ॥ 
इतने मं हाथ मँ गदा लिए हए वीरवर बिभीषण श्रा 
पटु चे । उन्दने सुप्रीव श्योर श्रीरामचन्द्र को “जय हो? “जय होः 
कह कर, आशीवाद्‌ दिशा ।॥ ७॥ 
विभीषणं तं सुगरी इष्ट! बानरमभीषणम्‌ । 
ऋच्तराजं समीपस्थं जाम्बवन्तयुगाच ह ॥ ८ ॥ 


वानर्यो के भय काकारण विभीषण को जान, सुम्रीव नै 
बेठे इए रीछो के राज्ञा जाम्बवान से कहा || ८॥ 





# पाठान्तरे-- “निर्व ।* 
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विभीषशोऽवं सम्प्राप्ो यं दष्ट बानरष माः । 
विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजशङ्कया ॥ & ॥ 
देखो, यह सुप्रीव भए है, जिनको खमस्त वानरश्रेष्ठ, मेष- 
नाद समम शरीर भयमीत हो भाग रडेदै। ६ ॥ 
शीघरमेतान्‌ सुसन्वस्तान्‌ बहुधा विभ्रधाितान्‌ । 
ययंवस्थापयाख्याहि बिभीषशदुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
सो तम शीघ्र जाश्चो श्र उन त्रस्त भौर भागते वानो 
को यह सममा कर छि, यह मेघनाद नदी है, विभीषण है, 
रोको ॥ १०॥ 
सुग्रीषेणेवयुक्तस्तु जाम्बवानृततपाथिकः । 
वोनरान्‌ सान्त्वयामास सन्िरुष्य प्रधावतः ॥११॥) 
जब सु्रीव ने यह का, तव रीर्ढो के राजा जाम्बवान ने 
वानरो को सममा कर, उन भागते हूए वान्ये को, भागने से 
रेका ॥११॥ 
ते निषत्ताः पनः सबं वानरास्त्यक्तसम्भरमाः । 
ऋचराजवचः ्रत्ातं च दष्टा िभीषणम ॥ १२॥ 
जाम्बवान की बात सुन ओर विभीषण को देख, समस्त 
वानसे का रम दूर द्यो गया श्चीर वे लौट यार ॥ १२॥ 
विमीषणस्तु रामस्य दषट्र गात्रं शरेधितम्‌ । 
लचमणस्य च धर्मास्मा बभ व्यथितेन्द्रियः ॥१३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी श्र लध्मणजीके शरीरोंकोबार्णोसें 
विधा इचा देख, मात्मा विभीषण बहत विकल हए ॥ १३॥ 
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जलक्िलिन्नेन हस्तेन तयोनत्र प्रमृञ्य च । 
शोकसम्पीडितमना रुरोद विललाप च ॥ १४॥ 
हाथ मँ जल ज्ञे उन दोनो वीर राजकमा्यँ की अखं घोकर, 
विभीषण शोकाकुल हो रोने लगे आर विललाप करने लगे ।१४॥ 
इमौ तो सखसम्पन्नो विक्रान्तौ प्रियसंयुगो । 
इमामवस्थां गमितो राचसेः कूटयोधिभिः ॥ १५ ॥ 
वे विज्ञाप कर कहने लगे-ेखो, इन बलवान, पराक्रमी 
शरीर 'युद्धप्रिय दोनों भाद्यो की, कपटयुद्ध करने वाले र्तसो ने 
यह क्या गति बना डाली है १॥ १५ ॥ 
आतुः पुत्रेण मे रेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । 
राच्स्या जिका बुद्धया वश्विताजुविक्रमौ ॥ १६॥ . 


मेरे भाई के दुष्ट कुपुत्र ने, राक्तसी कपटघुद्धि से, इन सीधे- 
सीदे पराक्रमी तोर्गो को धोखा दिश्मा है ॥ १६॥ 


शरेरिमाषल्ं षिद्धौ रुधिरेण सद्घचिती । 
वैसुधायामि श सुपो दृश्येते २ शल्यटाविष ।। १७॥ 
देखो, ये दोनो भाई बार्णो से बिषे चर लोहूमे भीगे हए 

दो सदी जानवरों की तरह दिखलाईं पड़ रहे टं ॥ १७ ॥ 

ययोर्धौयश्रुपाधित्य प्रवि्ठा काडक्तिता मया । 

तावुभौ देहनाशाय प्रषुप्तौ पुरुषष भौ ॥ १८ ॥ 

 ! जिनके बलवृति पर ने अपनी मानप्रतिष्ठा प्राप्न करने 
की आशान्की थी, वे दोनो पुरुषश्रेष्ठ अपने शरीर का नाश 
करमे के लिए प्रथ्वी पर पडो रहे ॥ १८॥ 


४; शल्यको --करटकिवराहौ | ( गोभ ) 


दे युद्धकाण्डे 
जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः 1 


परप्तप्रतिज्ञथ रिपुः सकामो रावणः कृतः ॥ १६ ॥ 
आज में जीता हृच्मा मर गया । मनम राज्य प्राप्न करने 
की*जो शा लगी हृदे थीः उह भीनष्ट हो गई । वतौ वैरी 
रावण ही की प्रतिज्ञा पुरी हृदे ओर उसका मनोरथ दी सफल 
हा | १६ ॥ 
एषं विलपमानं तं परिष्वज्य बिभीषणम्‌ । 
सुग्रीवः सललसम्पन्नो हरिराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार विलाप करते हूए विभीषण को गले लगा, बल- 
चान्‌ सुभ्रीव ने यह कहा ॥ २० ॥ 
राज्यं प्राप्स्यसि धमंज्ञ लङ्कायां नात्र संशयः । 


रावणः सह पुत्रेण सकामं नेह लप्स्यते ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुमको लंका का राज्य निश्चय दही भिज्ञेगाच्छर 
रावण तथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनोरथ कभी पुरान 
होगा ॥ २१॥ 
न सुजा पीडिताबेतावुभौ राषषलद्मणौ । 


त्यक्त्वा मोहं बपिष्येते सगणं रावण रणे । २२॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण इन दोनों को यह चोट विशेष हानि- 
कारक न द्ग । दोनो मृष्ठा से जाग कर, सपरिवार रावर को 
मारेगे।॥ २२॥ 
तमेनं सान्तयित्वा त॒ समाश्वास्य च राचतसम्‌ । 
सुषेणं शशुर पाश्वं सुश्रोवस्तञ्वाच इ ॥ २३ ॥ 
कपिराज सुप्रीव इस प्रकार विभीषण को सममा, पास खद 
हष अपने ससुर सुषेण नामक वानर से बोक्ते-॥ २२ ॥ 
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सह शैहैरिगणेलंग्धसंज्ञावरिन्दमौ ॥ 
गच्छं तवं भ्रातरौ गृह्य किष्किन्धां रामलदमशौ ॥२४] 
जब ये दोर्नो भाई अथात्‌ श्रीराम अर लद्मण सचेत होजोय- 
तब तुम शुर वानरो सहित इनको अपने साथ ले, किष्किन्धा 
को चकते जारो २॥ 
अह तु रावणं इता सपुत्रं सहबान्धवम्‌ । 
मेथिलीमानपिपष्यामि शक्रो नष्टमिव धियम्‌ ॥२१॥ 
रहामे,सोमेतोपुत्रों वथा आई बदो सहित राबणको मार 
कर, सीताको उसी भ्रश्मर्‌ हुडा कर्श्रोरले कर आञ्गा, जि 
प्रार्‌ इन्द्र नष्ट इहे राजलदंमो को लाए थे।। २५॥ 
भ्र स्वैतदानरेन्द्रस्य दुष णो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
देवासुरं मचद्धमयुभूतं १ सुदारुणम्‌ ॥ २६॥ 
कपिराज घुभीव के इन वचर्नो को सुन, सुषेणःबोल्ते-देवतार्भ 
ओर असुर्येकाजो बड़ा घोर्‌ समाम हुभा था, उसका जुभको 
हाल मालूम हे ॥ २६ ॥ 
द ¢ 
तदा स्म दानवा देवान्शरसंस्पशकोषिदाः 
निजघ्नः शसख्षिदुषर्छादयन्तो बहु हुः ॥ २७ ॥ 
उख युद्ध में भी बाण चलाने की विद्या मँ निपुण दैत्यगख 
ल्पे छिपे, इसी तरह शस्लविद्या मे कुशल देचतार््ो को बार बार 
बार्णो से तोपद्रेतेथे॥ २७॥ 
तानार्तमन््टसं्ञी परापरश्च बहस्पतिः । 
__ विचयामिमन्त्युक्तमिरोषधीभिरिवकित्सति ॥ २८॥ ` 
१ च्रन॒भ्‌तं-मया ज्ञात | ( गो० ) 


1 य॒द्धकार्डे 
जव देवता पीडित, मधित भ्र प्राणदीन हो जाते, तब बह- 
स्यति जी मंत्रों के अयोग से तथा अओौषधिर्यो के हपचार सरे उनको 
पुनः जीवित कर देते थे ॥ २८ ॥ 
तान्योपरधान्यानयितं कीरोदं यान्तु सागरम्‌ । 
जवेन वानराः शीघ्र सम्पातिपनसादयः ॥ २६ ॥ 
खन जडी ब्रुटिर्यो के लाने के लिये सम्पाति, पनख भादि वानर 
शीघ्र दही कीरसम॒द्रके तर पर जोय | २६ ॥ 
हर्यस्तु विजाननिति पवतीस्ता मरौषधीः । 
$ ¢ 
सञ्जीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिमिताम्‌ ॥३०॥ 
क्योकि ये वानर उस्र पवेतस्थित उन दोर्नो शूखरि्यो को 
भली भोति जानते ई । उनमें से एक तो दिव्य सञ्जीवनी है 
ओर दुखरी देवतां की बनाई "हुई 7 विशत्या है ॥ ३० ॥ 
चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे । 
अमतं यत्र मथित तत्र ते परमौषधी ॥ २१॥ 
तहँ श्रेष्ठ कीरसागर मथा गया था, वहां चन्द्र ओर द्रोण 
नाम के दो पवेत हँ । उन्हीं पर बड़े कम कीन्ये दोनो वूरिरयां 
मिलती ह ॥ ३१॥ । 
ते तत्र निहिते देवैः पवते परमौषधी । 
अयं बायुयुती राजन्‌ हसुमांस्तत्र गच्छतु ॥ ३२॥ 
ये दोनों बूटियां उन्दी दोनों पवतो भँ देवतार््ो हारा 
दिपाईं गड है । हे राजन्‌ ! उनको लाने के "लिए हनुमान वहाँ 
जाय ॥ ३२॥ 
ॐ सद्मीवनीसे मृतप्राय रोगी नीवित होते दै श्रौर विशल्या के 
योग से घाव कीं पीड़ा दूर होती है श्रौर घाव भी पुर जाता है। 
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एतस्मिन्नन्तरे बायुमधांश्चापि सवितः । 


पयंस्थन्‌ सागरे तोयं कम्पयनिव मेदिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसी बीच मँ प्रचण्ड पवन चलने लगा, बादलों मेँ बिजली 
कड्कने लगी, समुद्र का जल दहिलोरने लगा चौर जमीन कोपने 
लगी ¦ ३३॥ 
महता पक्तषातेन सवंदधीपमदाद्रमाः 
निपेतुभेगनविटपाः समूला लवणाम्भसि । ३४ ॥ 
बड़े बड़ परो के हिलने से उत्पन्न वायु से खब टपुध्रों के 
बड़ बड़ पेड, पत्ता ओर शाखानां से रहित हो उखड़ उखड़ कूर 
ससृद्र मे जा भिरे ॥ ३४॥ 
अभवन्पन्नगाल्नस्ता शमोगिनस्तत्रवाधिनः | 
शीध्रं सर्वाणि स्यादांसि जगुश्च लवणार्णवम्‌ ॥२१॥ 
लङ्काद्वीप मेँ रहने बाल्ञे समस्त बड़ बड़ सपं भौर जलजन्तु 
मारे डर के शीघ्रतापूबेक खारी समुद्र के जल मे जा छिपे ॥३५॥ 
ततो सहृताद्गरुडं वैनतेय महाबलम्‌ । 
कानरा ददृशुः सवे ज्वलन्तमिव पषक्म्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस उत्पात के एक मुहूतं बाद जलते हुए अमिके समान 
भ्रदीप्र किनतातनय गरुड़ को वाने ने वहाँ देखा ॥ ३६ ॥ 
तमागतमभिग्रेच्य नागास्ते पिग्रदुदुबुः । 
¢ 
यस्तं सत्पुरुषो बद्धौ शरभतेमदाबलौ ॥ ३७ ॥ 


यामिनि 
णमा न००० 


१ भोगिनः-प्रशस्तकायाः । ( गो० ) २ यादासि-जलजन्तवश्च । (गो%) 
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गरुड जी को अति देख, वे सप भागे जिन्दोनि बाण रूपसे 
उन दोनो महाबली सत्पुरुषो को बोध रक्खा था ॥ ३७ ॥ 
ततः सुपण; काङ्कत्स्थौ दष्टा प्रत्यमिनन्दितः। 
विममशं च पाणिभ्यां द्रुखे चन्द्रसमप्रमे ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर गरुड जी ने उन दोनों राजमयं ओो देख ओर 
उनका ्भिनन्दन कर, उनके अगो को अपने हाथ सेस्पशे कर 
दोनो के चन्द्रतुल्य मुखो को सुहराया ॥ ३८ । 
वैनतेयेन संस्पष्टास्तयोः संररुहूव्र णाः । 
= 0 व प्र 
सु्रणे च तनू स्निग्धं तयोराशु दभृरतु; २३६ ॥ 
गरुड जी के छूने ही दोनों के घाव भर गए) उन दोनों 


वीरो के शरीर पदिक्ते के समान सुन्दर रंग बाले श्रौर चिकने 
हो गए ॥ ३९ ॥ 


तेजो बीयं बलं चोज उत्साहश्च महागुणः । 
¢ # (^ 
प्रदशनं च बुद्धिरच स्मृतिश्च हिगुण तयोः ॥४०॥। 
खन दोनी का तेज, पराक्रम, बल, कान्ति, इत्साह, सूष्मार्थं 

परिज्ञान; विवेक, स्पृतिशक्ति अदिं गरुड़ जी के करस्पशं से पूवं 
की ्रपेत्ञा अव दुरुने अथात्‌ बहत अधिक 'हो गए ॥ ६० ॥ 

ताबुत्थाप्य महादीयौ गरुडो वासवोपम । 

उभौ तौ सस्वजे हृष्टौ रामश्चेनषुवाच इ ॥ ४१॥ 


इन्द्र के समान महाबलवान दोनो भाद्यो कों उठा कर श्रौर 
परम प्रसन्न ही कर, गरड जी ने अपने गज्ञे लगाया । तब श्रीराम 
चन्द्र जीने उनसे कडा ! ४१॥ 


प्छाशः समैः ५४३ 


भवतरसादादयसनं रावशिप्रभवं महत्‌ । 
्ावामिह व्यतिक्रान्तौ पूवेवदलिनौ कृतौ ।॥ ४२ ॥ 
प्रापक च्रनृम्रह से हस इन्द्रजीत की उत्पन्न कीदृ घोर 
विपत्ति से छट गये श्नौर अपके किए प्रयन्न से हमारे शरीरय मेँ 
पित्ते जेसा बल पराक्रम अ गया है | ४२ ॥ 
यथा तातं दशरथं यथाऽजं च पितामहम्‌ | 
तथा भवन्तमासाद्य हृदयं मे प्रसीदति ।॥ ४३ ॥ 
इस समय आपको दख म्मे वैसी दी प्रमन्नताहो रदी, 
जेसी कि, पितामह महाराज अज रौर पिता महाराज दशरथ 
के भिलने सेप्राप्र होती) ४२॥ 
को भयानृषरूपसमभ्पन्नो दिव्यस्रगुलेपनः | 
वसानो विरजे वं दिव्याभरणम्‌षितः ॥ ४४ ॥ 
द्माप रूपवान हु. दिञ्य-युष्प साला परहिते इए तथा सुगन्वित 
चन्दनादि लगाये हए ङ । ्षाप निमज्ञ वख धारण चिर हृ है 
ओर अच्छे अच्छे आभूषणं से भूषिव है । यह्‌ तो बतला, 
आपः कोन ?९॥ ४४ ॥ 
तुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः 
पतत्रिराजः प्रीतात्मा हष पर्याङ्लेक्तणः ॥ ४१५ ॥ 
इस पर महातेजस्वी श्रौर महा बलवान विनतानन्दन पत्ञि- 
राज गरुड जी श्ानन्द से प्रफुल्लनयन हो प्रघ्न्नतापूवेक 
बोल ॥ ४५ ॥ 
रहं सखा ते काङ्कत्स्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः 1 
गरूःमानिह सम्प्राप्तो युवाभ्यां साद्कारणात्‌ ॥४६॥ 


४४४ युद्धकार्डे 


हे काङ्कत्थ ! यै बाहिर घूमने बाला, तुम्हारा प्रासो के 
समान प्यारा मित्र ह । मेरा नाम गरुड है नौर मे च्यापकी खहा- 
यता करने को यहाँ याया द्र । ४६ । 
श्रसुरा बा महयेवीयां दानवा बा महाबलाः । 
सुराश्चापि सगन्धः पुरस्कृत्य शतक्रतुम्‌ ॥ ४७ ॥ , 
नेमं मोक्तयितु' शक्ताः शरन्धं सदारुणम्‌ । 
40 ॥ 
मायाब्लादिन्द्रजिता निमितं करक्मणा ॥ ४८ ॥ 
बड़ बड़ पराक्रमी अयुर अथवा महाबली इन्द्र को आगे 
कर, गन्धर्वा सहित दैवता भी यदि चाहते कि, तुमको इख 
अत्यन्त कठिन बाणवंधन से छुडाक्ञे, तो वे मी नहीं छुडा 
सकते थे । क्योकि ्रूरकमां इन्द्रजीत ने ये बन्धन माया के बल 
से बनाए दं ॥ ८ ॥ ४८ ॥ 
एते नागाः काद्र बेयास्तीच्णदष्टरा भिषोल्वणः | 
रक्तोमायाप्रमाषेन शरा भत्वा तरदाधिताः ॥ ४६ ;। 
हे रघुनन्दन । ये नाग कद्र, के पुत्र डँ, इनके बड़ पैने दांत 
है ओरये बडे ही विषैजञे ह परन्तु मेघनाद की मायाके प्रमाव 
सेये सपे, बाण दूप हो कर, च्मापको आ च्नाकर काटते े॥४६। 
सभाग्यश्चासि धमंज्ञ राम सत्यपराक्रम | 
सरमशेन सह भात्रा समरे रिपुधातिना ॥ ५० ॥ 
हे सत्यपराक्रम धम॑ज्ञ राम ! तुम समर में शत्रर््ो को मारसे 
वाले पने भाई लकमण सहित, वडे भाग्यवान हो ॥ ५०॥ 
इम श्रुता त॒ वृत्तान्त सरमाणोऽहमागतः । 
सहसा युवयोः स्नेहात्सखित्वमनुपालयन्‌ ॥ ५१॥ 


पञ्चाशः स्मः धश 


मे इस धृत्तान्त को सुनते ही, तुम दोनों के प्रति स्नेह दोन 
के कारण भित्रघमे का पालन करने को, दौङा हा, वरहो आया 
हू ¦ ( अथात्‌ तुम दोनो इस लिए भाग्यवान्‌ हो जो सु तुम्हारी 
इस विपत्ति की सुचना शीघ्र भिल्ल गई ) ॥ ५१ ॥ 
मो्तिती च महायोरादस्मात्सायकबन्धनात्‌ । 
© + (५ 
अप्रमादश्च कतेव्यो य॒वाभ्यां नित्यमेव हि ॥ ५२॥ 
इस महादारुण बाणवंधन से मेने तुमको मुक्त कर दिश्या, 
अव तुम लोगो को प्रमाद छोड कर, बड़ी सावधानी सरे युद्ध 
सम्बन्धी कायं खदा करने चाहिए ॥ ५२॥ 
परकृत्या राक्षसाः सषे' संग्रामे कूटयोधिनः । 
कीः @ © श्रै 
शूराणां युद्धभावानां मवतामाजंवं बलम्‌ ॥ ५३॥ 
क्योकि राक्तस लोगस्वभाव हीसे संग्राम करने बडे 
धोखेवाज होते हैँ ओर शूरवीर होने कै कारण लोग शुद्धभावः 
ही को श्रेष्ठबल सममते है । ५३॥ 
तन्न विश्वसितव्यं बो रक्तसार्ना रणाजिरे । 


एतेनैवोपमानेन निस्य जिह्मा हि रक्तसाः॥ १४॥ 
अतः युद्ध मेँ इन दुष्ट राक्तसों का आप विश्वास न करर 
छ्मौर राक्तसों के कपटयुद्ध करने के विषय र्मे, आप मेवनाददही 
का उदाहरण ले लं | ५४॥ 
एवुक्त्वा ततो रामं सपं; सुमहाबलः । 
परिष्वज्य सुहुत्स्निग्धमाप्रष्टुयुपचक्रमे ॥ ५५ ॥ 
महाबली गरुड़ जी, इख प्रकार श्रीरामचन्द्र जी से कह श्रौर 
उनसे बडी प्रीति के साथ मिल भेंट कर, मधुर बाणी से बोले॥५५॥ 
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सखे राथव धमंज्ञ सिणामपि वत्सल । 
श्भ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे वम ज्ञ [मत्र राघव! आपततो शत्र पर भी द्यां द्विख- 
लाने वाले दैः । अब यदि आप्री आज्ञाहो तोर्ये जहां से श्राया 
हु, वटो लोट कर चला जाड ? ॥ ५६ ॥ 
ने च कौतूहलं कायं सखित्वं प्रति राघव ! 
कृतकमां रणे वीर॒ सखित्सयुपेरस्स्यसि ॥ ५७॥ 
हे राघव ! इसमैत्री के वारेमे तुम कुमी विस्मयन 
करो । हे वीर ! जब तुम इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुक्टोग, ततव 
तुमको इख मैत्री का ठीक ठीक वृत्तान्त मालूम हो जायगा ।५अ 
बारवुद्धावशेषां तु सङ्खं कता शरोमिभिः 
रवशं च रिप ह्वा सीत पश्रुपलप्स्यसे ॥ ५८ ॥ 
तुम अपने बाणो की लहो से इष लङ्का को एेसा कर दोगे 
कि, वृदे योर वालको को छोड ्यीर्‌ कोन रह जायगा अ 
तुम श्रपने बेरी रावस॒को मार कर सीताको भी पावोने।५८) 
इत्येवभुक्तवा वचन सपणः शीघविक्रमः | 
रामं च विरुजं इत्वा मध्ये तेषां बनोकसाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यह कह कर भौर श्रीशधमचन्दर जी को ्ारोग्य कर बड़ 
फुतीज्ञे गरुड जी ने वानरो के बीच वैठे हए ॥ ५६॥ 
प्रदचिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीयंवान्‌ । 
जगामाकाशमाविश्य सुपः पवनो यथा ॥ ६० ॥ ` 
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उन महाबली श्रीरामचन्द्र जी को गते लगाया शोर उनकी 
परिक्रमा की । तदनन्तर गरुड जी आकाशमा्म से उसी प्रकार 
तेजी से चले गए ; जिस प्रकार पवन चलता है | ६० ॥ 


विरुजो राघवो दष्ट ततो वानरयूथपाः | 
सिंहनादांस्तदा नेदु्लाङ्ग लान्दुधुवुस्तदा ॥ ६१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को नीरोग देख, वानरयूथपति पृ्धं एट- 
कार फटकार कर, सिंहनाद करने लगे । &१॥ 
ततो मेरी; समाजध्नुम द्ाश्चाप्यन्‌ादयन्‌ । 
दध्मुः शद्धाच्‌ स प्रदाः दवेलन्त्यपि यथापुरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


उन लोर्गो ने भेरी मृदङ्गः बजाए तथा अत्यन्त हषितहो 
शङ्कध्वनि की तथा पहिले की तरह सिंहनाद्‌ छिश्चा || ६२॥ 


्ास्फोटयास्फोटव विक्रान्ता बान नगयोधिनः । 
दुमासुट्पाटय विविधास्तस्थुः शतसदखशः ॥ ६३ ॥ 
वृतो स लड्ने बाजे सेड हजारो वीर वानर, उद्ल कूद 
मचाते; वृञो को उस्लाड़ रौर हार्थोमें ले, राक्तस से लड़ने के 
लि९्खड़ हो गए । ६३।। 
विद्यजन्तो महानादांस््रासयन्तो निशाचरान्‌ 1 
लङ्काद्रारण्युपाजग्ुयेद्धुकामाः प्लवङ्गमाः ॥ 8४ ॥ 


वे वानर बडे जोर से गरजते' श्रौर राक्षसां को भयभीत 
करते हुए, लड़ने कै लिए लङ्काकेद्वार्ये परजा डटे॥ ६४॥ 


8 पाठान्तरे-- (म नखनौ । 
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ततस्तु भीमस्तुयुलो निनादो 
वभूव शाखासृगयुथपानाम्र्‌ । , 
क्षये निदापस्य यथा घनानां 
नादः सुमीमो नदतां निशीथे॥ ६५.॥ 
इति पञ्चाशः सगः ॥ 
ग्रीष्म के अन्त मँ अथात्‌ बषां के ्ारम्भमें, जिस प्रकार 


बादर्लो की गजेना हा करती हे; उसी प्रकार आआधीरात को 
वानर्यो की सेना के गजेने का अत्यन्त भयङ्कर शब्द्‌ हश्रा ॥६५॥ 


युद्धकारड का पचास्रवां सगं पूरा हभ । 


एकपञ्चाशः सगः 


तेषां सुतलं शब्दं बानराणं तरस्िनाम्‌ । ' 
नदंवां राक्षसैः सार्धं तदा शुश्राव रावणः ॥ १ ॥ 
महापराक्रमी उन गजंते हुए वानर्यो का तुमुल शब्द्‌, राक्षस 
सहित रावण ने सुना ॥ १॥ 
स्निग्धगम्भीरनिरषेषं श्रुलास निनदं भृशम्‌ । 
सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


उख स्पष्ट चयोर गस्भीर ध्वनि को बारबार सुन, मनत्रिर्यो के ,. 
वीच. बेटा ह्या रावण कहने लगा ॥ २॥ 
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यथाऽ सम्प्रहृ्टानां वानराणां सथुत्थितः 1 
बहूनां सुमहानादो मेघानामिव गजंताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह तो बादलो की गजन की तरह बहत से वानरो का हषै- 
नाद्‌ सा सुन षड्वा है ।३॥ 
व्यक्त सुमहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः | 
तथा हि पिपुलेनदिश्च॒श्चुमे वरुणालयः ॥ ४॥ 
इसमें अव छु भी सन्देह नदीं छि, वहो कोड बडी भारी 
खुशी की बात इड है । क्योकि इनक गजेन से खमुद्र दुग्ध हो 
उठा है।॥४॥ हि 
तो तु बद्धो श्रेस्तीचशेभ्रातरी रामलच्मणौ। 
अयं च सुमदहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे॥ ५॥ 
वे दोनो माई राम ओर लदमणतो पने तीरों के बधन चे 
जकड़ दिये गए थे। सो अब इस महानाद को सुन, मेरे मन में 
शका उत्पन्न हो गहं हे ।। ५॥ 
एतत्त वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्तसेश्वरः 
उवाच नैकर तांस्तत्र समीपपरि्तिनः 1 ६ ॥ 
राक्षसेश्वर रावण मंत्रियों से इख भ्रकार कह, पास बैठे हर 
राक्षसो से बोला ॥ £ ॥ 
ज्ञायतां तृणमेतेषां सवे षां वनचारिणाम्‌ । 
शोककाल्ते सथुरन्ने दषंकारणमुस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम ज्ञोग जानो श्रौर तुरन्त पता लगाश्ो कि, एेसे शोक के 
खमय मे वानर्यो के इख प्रकार प्रसन्नदहोमेका कारण क्ष्या, 


है ॥ ७॥ 
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तथोक्तास्तेन सम्परन्ताः प्राकारमधिस्् ते। 
द दृशु पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना॥ ८ ॥ 
इस प्रकार रावणं की आज्ञा पा बे घबड़ाये हुए रान्ञस पर- 
कोटे की दी वाल्न पर चद्‌ गए । बर्हो से उन्न सुपमरीव रक्षित 
कानरीसेनाकोदेखा ॥८॥ 
तौ च युक्तौ सुषोरेण शरबन्धेन राघवो :; 
सयुत्थितौ महावेगौ विषेदुः प्रद्य राक्षसाः ॥ 8 ॥ 
च्मौर (देखा कि) वे महावेगवान दोना रघुनन्दन स 
श्मत्यन्त दारण शर बन्धन से युक्त ह्यो कर उठ बेठे हैँ । यद्‌ देख 
वे राक्षस दुभ्खी हुए । € ॥ 
सन्त्रस्तहृदयाः सवे प्राकारोदवस््य ते। 
विषष्णवदना घोरा राचषसेन्द्रयुपस्थिताः ॥ १० ॥ 
द्मौर भयभीत हो परकोटे की दीबाल से नीचे उतर आए 
श्मौर अत्यन्त उदास दहो रावण के पसर गए ॥ १०॥ 
तदप्रिय' दीनश्रुखा रवशस्य निशाचराः । 
त्स्नं निवेदयामःसय थाबद्माक््यकोविदाः ॥ ११ ॥ 
उन वाक्यकोविद्‌ निशावर्योने उदासदहो कर, रावण को 
वहां का समस्त अश्रिय संवाद यथावत्‌ सुनाया ।। . १॥ 
यौ ताचिनद्रनिता यद्धं आरो रामलच्मशौ । 
निबद्धो शरबन्धेन निष्कम्पसजनौ कृतौ ॥ १२ ॥ 
उन्होने कटा- महाराज ! जिन दोर्नो भाद््यो को 'सेघनाद 
ने बाणबंधन स पेखा जक्ड्‌ ददा था कि, वे दोनों अपनी 
भुजाश्चों को हिला डला भी नदीं सकते थे ॥ १२॥ 


एकपच्चाशः सर्गः ४५१ 


गिषुक्तौ शरबन्धेन तौ दृश्येते रणाजिरे । 
पाशानिष गजौ छिंखा गजेन्द्रसमषिक्रमौ ॥ १३ ॥ 
वे गजेन्द्र-सस-विक्रमी दोनों माह खमसमूमि म इ, मय 
शरबधन से एत मुक्त देख पड़ते है, जैसे जालबन्धन का काटे हुए 
हाथा ।। १६॥ 
तु त्या वचनं तेषां राचसेन्द्रो भदाबज्ः । 
चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विषस्णषदनोऽब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
मष्टाबलञा राच्खराजं उनकं यै वन सुन, अत्यन्त चिन्तित 
हो शोश्न्वित दो गया आर उघ-ग चेदय फक पड गया । बह 
कहने लगा ॥ १४।। 
घोरेद त्थरेवद्धौ शरेराशीषिषोपनैः | 
अभमोषेः घछय॑सङ्काशेः प्रमथ्येन्द्रजिता युधि ॥ ११॥ 
देखो, मेघनाद ने जिन बाणो से बलपुवेक युद्ध मे उन दोनों 
को बांधा था, वे बाण विषधर सपं की तरह मयङ्कुर थे, वरदान 
सेउसेवे प्रप्ठदह्भुएयथे। वे बाण कभी निष्फल जनवाज्ञे नये 
श्रौर सूयं की तरह चमचमाते थे । १५॥ 
तदस्त्रबन्धमासाद्य यदि युक्तौ रिपू मम। 
[॥ ¢^ + ¢ क 
सशयस्थामद्‌ सवेमयुपश्याम्यहं बलम ॥ १६ ॥ 
यद मेरे वे दानो शत्र, उन शरवबन्धना मेँर्बध कर भी सुक्त 
हो गर्तो सुखे अव अपनी समस्त राक्षसी सेना के जीवित 
रहने मे सन्देह ह ।॥ १६॥ 
निष्फलाः खलु संषत्ताः शराः पावरकतेजसः | 
आदत्त यस्तु सग्रामे रिपूणां मम जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
बा० रा० यु०-द 
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बड़े यचम्भे को बात दै कि, जिन सब अर्खो ते रणत्तेत्र सें 
बारम्बार शरो का संहार कियाथा, भ्राज वे ही अचि फे 
समान तेजस्वी अख मेरे दुभांग्य से निष्फल्ञ हो गए नौर उन 
वाणो ने शत्रू को जीवन दानदेदिघ्ा। १७॥ 
एवमक्ला तु सक्रद्धो निःशसन्युरमो यथा । 
अव्रवीद्रक्तसां मध्ये धूञ्राक् नाम रच्क्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह कहता इभा रावण बहुत कद्ध इमा ओर सोप की तरह 
फ़ सक्छारने लगा । श्टिर वह्‌ राक्षसो के बीच वेढा इृश्रा धूम्रा 
नामक रात से बोला ॥ १८॥ 
यलेन महता युक्तो र्सां भीमविक्रम । 
त्वं वधायाभिनि्भाहि रामस्य सह वानरैः ॥ १६ ॥ 
तुम भयङ्कर पराक्रमी राक्ञसो की बड़ी सेना लेकर समस्त 
वानो खदित राम को मार डालने कै लिए शीघ्र जायो ॥ १६। 
एवशुक्तस्तु धूम्रो राकसेन्द्रेण धीमता | 
कत्वा प्रणाम सृष्टो निजगाम चृपालयात्‌ ॥ २० ॥ 
जवं बुद्धिमान रावण ने धूम्रात्त से इख प्रकार का, तव वह 
राक्षपराज को प्रणाम कर, प्रसन्न होता हषा राजमवनसे 
निकला ॥ २० ॥ 
्भिनिष्कभ्य तद्द्र बल्लाध्यकपुषाच ह | 
त्वरयस्व बलं तशं रिं चिरेण युयुत्सतः ॥ २१॥ 
राजभवन के द्वार पर आ उसने सेनापति से कहा बहुत 
जल्द सेना तैयार करो, कयांकि लङने बात्ते क जिए विलंब करने 
से लाभदीक्या॥२१॥ 


एक पञ्चाशः सगः [+ <] 


धूत्राक्चनं श्रुखा बल्लाध्यको बलानमः 1 
जषुधोजषामसर रपशस्याह्गया दतम्‌ ॥ २२॥ 
धूम्रात्त के जवन सुन मौर रावण छे श्राज्ञाक्ञे, चेनापतिने 
तुरन्त सेना खजा दी॥२२॥ 
ते श्वद्धवष्टा वललिनो वोरड्पा निशाचराः । 
विभर्जमानाः संहृष्टा पू्रात्तं पर्यवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
अपनी शूरवीरता प्रदशित करने को कमरमें घटा बवे हए 
भयङ्कर हप वज्ञे राच्तख योद्धा, अ्यन्त गर्जते हुए नौर प्रसन्न 
होते हए धूम्रा्त को घेर कर आ खड़े हुए ॥ २६॥ 
पिषिधायपहस्वाथ शूलयुद्गरपाख्यः । 
गदाभिः पट्िशैःरडे रश्यसेषुसलेभ शप्‌ ॥ २४ ॥ 
परिवेभिस्दिषलैश्व मन्सेः प्रः परःये | 
नियय रासा दिग्भ्यो नदेन्ते जलदा यथा | २१५। 
उनके हार्थो मैं विविध प्रकार के शूल, युद्गर, गदा, षट्‌, 
डंडे, तलवारे, मुसल, परिघ, भिन्दिपाल् (गदा विरोष), माले 
फरसे अर इल्दाडियो थी। वे लोग बादलोकी वरह चार्यो 
अर सरे गजंते हृए वरदो से चज्ञे ॥ २४६ ॥ २५॥ 
रथैः कवचिनस्तन्ये धयजैथ समलंकतैः । 


षुण जालविहितैः खरश्च वित्रिधाननैः ॥ २६ । 
बहुत से राक्षस कवच पष्िने इर्ये रौर र्थो पर सवार 
थे । र्थो के उपर ध्वजा फएहरा र्ट थं । सोने के जाल (जर- 


[तातान 


१ बद्धघर्यः--्ररस्वज्ञापनाय कथिबद्धघर्या इत्यथः । ( गो० ) 
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द्धी के काम की पदा-उघार ) उन र्थो पर पड़े हृएये मौर 
उन र्थो मेँ विविध मुखाङृति के खच्चर जुते हुये) २६॥ 
हयैः परमशीघर श्च गजेन्द्रश्च मदोकटैः | 
नियंयु राचसव्याधा व्याघ्रा छ दुरासदाः ॥ २७ ॥ 
अहत से राक्तसख सिपाद्ी बहत तेज चलने चलि धोड पर 
सवार थे ओर बहत से मतवाल्ते दाथि्य पर चदे हुएये। वे 
राक्तसव्याघ्न दुधेषं ज्खघ्र की तरह चते ॥ २७॥ 
वुकपिंहखेय क्त खरैः कनकभुषरैः । 
आरुरोह रथं दिव्यं धूम्राः खरनिःसखनः ।॥ २८ ॥ 
भेडिये र सिंह के मुख की ाकृति के खचरो से जुते 
इए सुवरेभूषित दिव्य रथ में बैठा, गधे की तरह रेकता ह्या 
धूम्रात्त वदां से चक्ञा ॥ २८।। 
स निर्यातो महावीर्यो पूम्राषो राक्सैशर तः । 
प्रहसन्पर्चिमद्ारं हनुमान्यत्र युथषः ॥ २8 ॥ 


महाषली धूम्राच्त, राक्षसो से धिरा हुषा शौर अट्ृहास 
करता हृश्चा, लङ्का के पश्िमद्वार सखे वो जा निश्ला, जहाँ 
वानरो सेना का परिचालन हनुमान जी कर रहे थे ॥ २६ ॥ 


रथग्रवरमास्थाय खरयक्त खरस्वनम्‌ । 
प्रयान्तं तु महाधोरं रासं भीमविक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 


खश्चर जुते इए उत्कृष्ट रथम बेठे अर गधे की तरह रेकते 
इए महाभयङ्कर रूप वाले च्ओौर महापराक्रमी राक्तस धूम्रात्त को, 
.द्धयान्रा करते हुए, ॥ ३० ॥ 


एकपञ्चाशः समैः ४६५४ 


अन्तरिक्तगता भोराः शङ्कनाः प्रत्यवारयन्‌ । 
रथशीषं महान्‌मौमो गृध्रश्च निपपात ह ॥ ३१ ॥। 
आकाशम हते हुए बड़े बड़े बुरे श्नं ने रोर ।.यथा- 
उसद्े रथ के उपर एश वडा भारौ गिद्ध गिरा। ६११ 
ध्वजाग्रं ध्रथिताथेव निपेतुः रश्रपाहनाः | 
रुधिरो पहाञ्श्वेतः कवन्धः पितो युधि }; ३२॥ 
विस्रं चोत्घृजनादं घूत्राक्स्य समीपतः । 
ववषं रुधिर देवः स्वया च मेदिनी \ ३३ ॥ 
अर्दे खाते बाह्ञे गीर्धों की रोल इस राक केरथ की ध्वजां 
के पर गिरदीथी | फिर सफेद रग का, रक्त से तर, अमङ्गल 
शब्द करता इच्मा एक कबन्ध, धूम्रा केःषास भूमि परर घडामसे 
शिरा। बादश्चो ने चुन की वषा की; जमीन कोपने लमी ।३२।,३३॥ 
प्रतिज्लोमं ववौ वायुनिर्घातसमनिःस्वनः | 
तिभिरौधावृतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे \। ३४ ॥ 
स तूत्पातांस्तदा दष्ट राक्षसानां भयावहाव्‌ | 
पराहुभू तान्‌ इषोरांशच पृप्राच् व्यथितोऽभवत्‌ । 
युुहू रण्ठसाः स्वे धृम्रा्ञस्य पुरःसराः ॥ ३५ ॥ 


बिजली गिरने के समान शब्द्‌ करती हदे हवा सामने से चलने 
लगी । चाये ओर अंधकार दी अधकार छा गया । दिशा प्रशश- 
शून्य हो गहे । राक्तसीं के लिए मयोतपादक इन महाभयङ्कर 





१ अथिताः- मिलिताः । ( गो ) २ कुणपाशनाः--ण्माः । (गोर) 


४१८६ युद्धकाण्डे 
₹त्पातो को होते हुए देख, धूम्रा बहुत व्यथित इमा शौर उसके 
श्यागो चलने वज्ञे राज्ञस घवड़ा गए ॥ २४ ॥ ३५॥ 
ततः सुमीभो दहुभिरिश्षा्वरै 
र तोऽमिरिष्करम्य रशेोस्ुक्तो बली | 
ददशं तां राषबवाहुपालितां 
मदौधकन्पं बहुवानयीं चमूम्‌ ॥ ३६ ॥! 
इति एकपच्चाशः सगः | 
रगोल्सुक एवं महाबलवान धूम्रात्त, बड़े बड़े भयङ्कर राक्षसो 
से धिया हृचा, लङ्कापुरी के बाहिर शया शौर वही इसने 
श्रीरामचन्द्र जी के युज्वल से रचित, सागर के समान बडी 
भारी{वानदी सेना देखी । ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का इक्यावनवां सगं पूरा ह्र । 


[} ॥ 
भिकः कनन 
$ ्ः 1, 


दिपञ्ाशः सगः 
--ध-- 
ध्रा" प्रच्य निर्यान्तं राकसं भीमविक्रमम्‌ | 
पिनेदु्वानराः सवे प्रहृष्टा युद्धकांचिरः ॥ १ ॥ 


भीम पराक्रमी धूम्राक्त को आते देख, युद्धाभिलाषी सक 
वानर अत्यन्त प्रसन्न हए श्चौर नाद करने लगे ॥ १॥ 


तेषां सुतलं युद्ध' सञ्जज्ञे हरिक्तसाम्‌ । 
अन्योन्यं पादपे्धोरं निशचतां शसयुद्गरेः ॥ २ ॥ 


दिपच्नाशः सेः ४५७ 
वानरो नौर राक्ञक्तो का घोर यद्ध हृश्रा । वानर वृत्तो से मौर 
राक्लख शूल मद्ग्यो सेएक दुसरे के ऊपर प्रहार करने लगे \२॥ 
घोरश्च परियेभित्रेकिशलेश्वापि संहतैः । 
रा्तसे्वमनरा षोरैविनिशत्ताः समन्ततः \ ३॥ 
बड़े बड़ त्रिशतो रौर परिघो से एक साथ प्रहार कर, 
भयङ्कर रारो ने (रणभूमिमें ) चारो ओर बानर्योको मार 
केर डाल दिश्या ३॥ 
वानरे रादसाश्चापि द्रभैभ्‌ मौ ?समी्रताः 
रा्तसाश्चापि संक्द्धा घानरानिरितैः शरेः ॥ ४॥ 
विव्यधुर्षोरसङ् शेः कड्कपत्रेरजिहगेः । 
ते गदाभिश्च भीमाभिः पथैः कूटभुद्गरः ॥ ५ ॥ 
घोरश्च परिधेरिचत्रेिशसेश्वापि कसंथितैः । 
(५ च (ष 7 
विदायमाणा रक्लोभिबानरास्ते महादलाः ॥ ६ ॥ 
वानरों ने राक्षसो कोपेञोसे मार मार कर जमीनमें 
सुला दिश्ा । तत्र रा्तरसो ने भी कद्ध हो वानरो को घोर कालाभरि 
तुल्य कंकपन्न लने हए मौर सीधे जाने वाले, पने बाणो से बेध 
डाला । भयङ्कर गदार्थो, शूल, पटे, कां टेदार युगद्रे, भयङ्कर 
परिर्घो, संग बिरंगे त्िशुन्यो से रासो द्वारा विदारित होनावे 
महाबली चानर |! £ ॥ ५।॥ &॥ 


ञअमर्षाञ्जनितोद्धर्षाश्चक्रः कर्माण्यभीतवत्‌ । 
शुरनिभिन्नगात्रास्ते शूलनिभिन्नदेहिनः ॥ ७ ॥ 


१ समीकृताः-पातिताः । (गो° ) & पाटन्तरे--“खरितैः !” 


त युद्धकाण्डे 


न सह से ओर निभैय तथा प्रसन्न हो लड़ लने जव 
उनके शसैर विध गए मौर चिशुल्ते से विशं हो गए | ७॥ 
जगृहुस्ते दर मास्त शिलाश्च हरियुथपाः । 
ते भीमवेगा हस्यो नदंमानास्ततेस्ततः ॥ ८ ॥ 
तव सब वानस्यूथपतियो ने वृ्त च्णैर शिलििहाथो्े ले 
तीं । पिन्‌ वे भयङ्कर वे" वाज्ञे बान९ चास न्यर्‌ गते इए ॥८॥ 
ममन्थू राक्ञसान्‌ भीमान्नामानि च बभापिरि | 
तद्वभूव त घोरं युद्ध वानरग्हसाम्‌ ॥ & 1 


८ ह + 


शिल्लाभिधि विधासिश्च यहुभिश्चैव पादपैः ! 
[+ = छ ^^ ~ क 
राक्तसा मथिताः केचिद्रानरे जितकाशिभिः१। १० ॥ 
` तथा श्रपने नाम कह कहकर रा्तस दीर्य को मथने लगे ¦ यह्‌ 
वानर ओर राक्षसो का यद्ध विविध शिला श्रौर बहुत से वो 
से भयङ्कर मौर अदूभुतहभा। किसी किसी वानरने दम साधकर 
अथवा निमय दहो राक्तसो कामली भोति सदार किया) ६।।१०। 
वमू रुधिरं केचिन्ष्खे रुधिरभोजनाः | 
पार्श्वेषु दारिताः फेचित्केचिदराशीकृता द्रुमैः । ११॥ 
अनेक रुधिरमोजी, राक्ञस रुधिर उगते लगे । किसी किसी 
की पसलियो टूट गडं तथा कोड केह वृर्तोकीमार सेढेर हो 
गए ।॥ ११॥ । 
शिलाभिश्चुशिताः फेचित्फेचिदन्तैविंदारिताः 1 
0 य (~ 
ध्यज्ैधिमथितेभ ग्नैः खरश्च विनिपातितैः ॥ १२ ॥ 


नि निका 
ना | 


१ जितकाशिभिः-- जितभयेः, जितश्वासैवां । ( रा० ) 
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किसी किसी रा्तस को शिलार्थों के प्रहार से चुर कर दिया 

छर किसी शिसी को दाता से चीथ डाला | फिसीक्िषीकेरथ 
की ध्वज्ञा तोड़ फोड़ कर नष्ट कर डाली श्मौर च्सिीक्िसीकरथ 
भे जुते इए खच्चर मार कर जमीन पर डाल दिए;। १२॥ 

थेव ध्वंसिताः केचिद्यधिता रजनीचराः । 

गजेन्द्रः पवदाकारेः पवेतमरेवनौकसाम्‌ ॥ १२ ॥ 

मथितैर्वाजिभिः कोशं सायेहेवुधातलम्‌ । 

वानरै्भीम विक्रान्तैराग्लत्योप्लुत्य बेगितैः । २४ ॥ 

सर 3 ५ [क प ~¢ 
राचः करलेस्तीचरे ंखेष, विनिकदिताः ¦ 
रिवर वदना भूयो विप्रकफी शिरोदृहाः ॥ १५॥ 
कई कोर राक्षस रथों से कुचक्ते जाकर व्यथित हुए । पवेत- 

शिखर के समान वानर्यो की फेकी इर शिलां के प्रहार से 
मरे इए पर्वताकार हाथियों तथा सवार सहित सरे हए घों 
से रणभूमि पणो गई थी। भयङ्कर विक्रमशाली वेगवान 
वानरो ने बारबार उद्लकूद कर अपने नखा से राक्ञर्सो के युख 
नोच डालते थे। सियो के बाल जुच जाने से राक्षसो के मुख 
भद्रगहो गए थे ॥ १३॥ १४॥ १५॥ 

मृदः शोणितगन्धेन निपेतुधरणीतले । 

न्ये प्रमसक्रद्धा रासा मीमनिःस्वनाः ।॥ १६ ॥ 


रुधिर गन्ध से मृ्धिंत हो राक्तस्षगण भूमि पर गिर पड़ । श्चन्य 
भयङ्कर गजंन करने वाले राक्षस अत्यन्त पित हए ॥ १६॥ 


ः पठान्तरे--रथविंध्वंसितैश्चापि पतिते राजनीचरेः 
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1 ९ 
तलेरेवामिधावन्ति बजस्पश स्ैहयीन्‌ 
बानरेरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरैः ॥ १७॥ 

ओर वज्र के समान थप्पड़ तान वानरं की चोर दौड! किन्तु 
वेगवान बानर, उन याते हृए रा्ञ्षो को बड़ी फुतीं से \। १७॥ 
क (१५. २ 0 भ 
यृष्टिभिश्चरणे दन्तैः फदपेश्चावपोथिताः । 
बानरैदहन्यमानास्ते राक्सा गिप्रहुद्रवुः ॥ १८ ॥ 
घूस, ल्मतो, दांतः शौर वृक्ञ से मार गिराते थे। वान्सें 

की मार सेवे राक्तस युद्धभूमि दौड कर भाग खड़े हुए ।। १८॥ 
तेन्यं त॒ दिद्रतं चटा धूप्रा्तो राककषषभः | 
क्रोधेन कदनं चक्रं बानराणं युयुत्सताम्‌ ॥ १६ ॥ 

राक्तलशरेषठ धूम्रा्छ ने अपनी सेना को त्ितिर वितिर होते देख, 
युद्ध करते हुए उन वानर्यो का नाश करना आरम्भ किथ्यः ।॥१६॥ 
प्रासैः प्रमथिताः केचिद्ानरः शोशितक्चषाः | 
यृदगरेराहताः ेचित्पतिता धरणीतले! २० ॥ 
उस्न छिसी किसी छै परिघ मारा, जिससे उनके शरीयों से 
रक्त बहने लगा | अनेक वाचर मुद्गरं की मार से प्रथिवी पर 
गिर पड़ | २० ॥ 
प,रषेमंथिताः केचिद्धिन्दिपाेविदारिताः । 
पटिशेरादत्राः केचिद्वह्सन्तो गतासवः ॥ २९ ॥ 
धूम्रा ने किसीको परिषसे मारा, किमीको गदा विरोष 


से विदीणे कर डाला । बहुत सरे वानर तो पष्टिशों की मार से 
घबड़ा कर प्रथिवी पर गिर कर मर गये ॥ २१॥ 
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केचिद्विनिदताः शूले रुधिराद्रा वनौकसः ! 
केचिद्िद्राविता नष्टाः सकरद राक्सैयेधि ॥ २२॥ 
कितने दी बानर विशल्य ॐ लगने से रक्तसे तर षतर हो 
गए । कर.ढ राचरसो द्वारा खदेडे जा कर नेक वानर युद्धमें 
मारे गये । २२॥ 
विभिन्नहृदयाः केचिद्ेकपाश्वन दास्तिः । 
विदाग्तिक्विशूैश्च के चिदन्ति निःसृताः ॥ २३ ॥ 
अनेक बानरो छे कक्तेजे चीर डालते गए, किसी किसी की 
एक कोख दरी चीर डाली गदं! किसी क्रिसी कानर की, त्रिशूल् 
लगने से तिं निकल पडी ।¦ २३॥ 
तत्युभःमं पहायुद्ध हरिरिलससङ्लम्‌ । 
प्रबभौ शब्दधरहुलं शिलपादपसङ्कलम्‌ ॥ २४ ॥ 
वानसेँ ओर राचोर्घो का वड़ा भयङ्कर युद्ध हश्च चस 
समय युद्धभूमि लडते हए राद्र्खो शौर वाने के तजन गजेन 
से तथा शिलाशन चोर वृकलं से मर गड ॥ २४॥ 
वनुञ्यातन्तरिपधुरहि कातालसमन्वितम्‌ ] 
४ ४ ९ 
मन्दस्तनिदसङ्धी ' ` युद्धगान्धवेमाबभौ ॥ २५॥। 
उस समय इस युद्ध ने सङ्गीत कारूप धारण क्िमाथा) 
धलुष कै रोदे तो मार्नो मधुर वीणायै, वीर्यो के गिरने के समयः 
की हिचकि्योँ मानों ताल के समान थीं) अशक्त का धीरेसे 
बोलना, मार्नो मन्द्‌ मघुर गायन था ॥ २४॥ 
पम्राहस्तु धदुष्पाणिवानरान्‌ रखमूभधेनि । 
हसन्‌ नविद्राचयामास दिशस्तु शरब्ष्टिमिः ॥२६॥ 
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धूम्रा्तके रथ को न्ट कर, पवननन्दन हनुमान जी ने डालिर्यो 
सहित बड़े बड वृतो श्वे राक्षसो का नाश करना आरम्भ किनश्रा।।३१॥ 
परिभिन्नशिरसो भूखा राक्तसाः शोशितोक्तिताः 
दुषेः प्रव्यथिताश्चान्ये निषपेतुषेरणी तस्ते ॥ ३२॥ 
वृता के प्रहार से राक्षसं के सिर टन लगे। खून से तर 
बतर हो धृ्तांकीमार से राक्चख मर मरकर जमीर पर गिरने, 
लगे ।। २२॥ 
विद्राव्य राक्षसं सेन्यं हनुमान्‌ सासतास्मजः | 
गिरेः शिखरमादाय धूम्रक्तमभिदुदरुे ॥ २३३॥ 
पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार रादसी सेना को तितर 
वितर कर, एक पवैतशिखर उखाड़ धूम्रा की ओर दौड़े ॥ २३ ॥ 
तमापतन्तं धूम्राक्तो गद ङ्ुचम्य बीवबाच्‌ । 
~ __ ¢ [8 
पिनदमानः सहसा हनुमन्तमसिद्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हनुमान जी को शिला लिए अपनी अर माते देख, वीयेवान ` 
धूम्राक्त भी खहा हाथ में गद्‌ ज्ञे गजेता हृ्रा दलुभान जी की 
रोर कपट ॥ ३४॥ 
ततः क्रद्धस्त॒ वेगेन गदां तां बहुकण्टकम्‌ | 


पातयामास धृ्नाक्तो मस्तके तु हनूमतः ॥ ३५ ॥। 
धूम्र ने कोय मै भर बड़े जार से बहुतसे करटो से युक्त 
एक्‌ गदा हुमा जी के सिरम ताक केर मारी।॥ ३५॥ 


ताडितः स तया तत्र गदया भीभसूपया 
स कपिमीरुतबलस्तं प्रहार्म चिन्तयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
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उस भयङ्कर गदा के लगने पर पवन क समान बलवान हु 
मातजीने उस गदाकेप्रहारकी ङ्द्धमी परवाहन की ।३६॥ 


ष, (= 


धूम्राक्तस्य शिरोमध्ये मिरिृङ्गमपातयत्‌ । 
स विह्ृलितस्वाद्गो भिरिथृङ्गेण ताडितः ॥ २७ ॥ 
अर धूम्राक्च के खिर पर बह पर्वतशिखर पटक दिश्चा। 
उस पवेतशिखर के लगने से धूृम्राक्च के समस्त अङ्ग वेक्ाभ हो 
गए श्नौर बह टूट पटे एक पवेत की तरह अचानक जमीन पर 
गिर पड़ा ॥ ३७ ॥ 
पपात सदसा भूमी विकीणं इव पवतः 
धूत्रादं निहतं दृष्ट हतशेषा निशाचराः । 
[क र मै 
मस्ता: प्रविविश्ुलङ्खं वध्यमानाः प्लबङ्गमेः ॥ ३८ ॥ 
धूम्रात्त को मरा इभा देख, मरने से बचे हए यक्ख; वानर्यो 
ऊीमारसे डर कर लङ्का में माग गए ॥ ३८॥ 
स तु पवनघ्ुतो निहस्य श्रं 
चेतजवहाः सरितश्च सन्निकोयं | 
रिपुवधजनितत्रमो महात्मा 


यृदमममत्कपिभिश्च पूज्यमानः ॥ ३8 ॥ 
इवि द्विपञ्चाशः खगैः ॥ 
महामा पबननन्द्न हन्चुमान जी इ प्ररार शत्र्थोको 
मार आर र्णमुमि भं सखूननशी नदौ बहा, शत्र-संहार-जनित 
भ्रमसे थक हुए होने पर भी, वानरा से सम्मानित हो, अत्यन्त 
भ्रस्न्न दृप्‌ | ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का बावनवां सगं पूरा हृत्रा। 
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धूम्रा निहतं शरुत्वा राशे राक्तसेश्वरः । 
कोधेन महताऽऽविष्टो निःश्वसन्नुरमो यथा ॥ १ ॥ 
राक्तसे्चर रावण धुम्राक्त के मारे जाने का संवाद सुन, बहुत 
क्रुद्ध हा ओर मारे कोधके सोप कीतरहं फु सखका रने लगा ॥१॥ 
दीषेयुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुषीड़ृवः । 
अत्रवीद्राचतस शूर पजरदष्र महाबलम्‌ ॥ २॥ 
वह्‌ क्रोध सरे धीर दहो सौर गमं गमं सांस क्ते, महाबली 
एवं चञ्रदष्र राकस से बोला! २॥ 
गच्छं तवं वीर निर्याहि राचसेः पखिरितः 
जहि दाशरधि रमं सुग्रीवं वानरैः सह | २॥ 
हे वीर । तुम छअपमे साथ राचसोंकी सेनाक्े कर जाथ्ो 
श्मोर दशस्थनन्दन राम की वथा वानरी सेना खहित सुम्रीव का 
नाश कर आद्यो | ३॥ 
तथेत्युक्ता दततरं मायावी राच्सेश्वरः । . 
निजगाम बलैः साधं बहुभिः पखिरितः॥ ४॥ 
राक्तसेश्वर की यह आज्ञा पा, यह्‌ मायावी सेनापति बहुत 
सी राक्ती सेना साथ ले, युद्ध करने के जिए निकला ॥ ४ ॥ 
नगरैः खरै; संयुक्तः ससमादितः । 
पताकाष्यजचित्रैश्च रथेश्च समलंकृतः ॥ ५ ॥ 
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उसे साथ हाथी, घोडे, खच्चर श्र ऊंट वथा ध्वजा 
पताकां से सज्ञे हृएरथयथे ॥ ५॥ 
तमो विचिवश्यूरषुकटैश्व षिभूषितः | 
~~. # ¢ 
तन्‌ त्राणि च संरुध्य सधननिययौ दनम्‌ ॥ & ॥ 
वद्या वाजू बधि ओौर सिर पर अुङ्कट धारण किए तथा 
कवच पिन तथा हाथ मेँ धनुष जे वद्र शीघ्रतापूचक 
बाहिर निकला ॥ & ॥ 
पताकालं्रतं दीप्र तप्रकाश्चनभूषणम्‌ । 
रथ प्रदक्तिण कृतवा समारोहच्चमपतिः ॥ ७ ॥ 
पताकार्यं स अलङ्छत, चमचमाते तथा सुबणेभूषित रथ 
क प्रदक्षिणा कर, सेनापति वजदष्ट्र उक्ष पर सवार हभा ॥५॥ 
यष्टिभिस्तोमरेश्चत्रेः शलेश्च धुसतैरपि । 
सिन्दिपालेश्च पाशैश्च शक्तिभिः पदिशेरपि ॥ ८ ॥ 
खद्ध श्चक्रगेदामिश्च निशितैश्च परश्वधेः । 
पदातयश्च नियान्ति विविधाः श्पाणयः ॥ & ॥ 
डडे, रशबिरगे तोमर, शूल, मखल, गदाविशेष;, पाश, पट, 
खङ्ग, चक्र, गदा चौर तेज्‌ परस आदि विविध भायुधोको 
थो म लिय हृ पैदज्ञ सैनिक निकज्ञे | ८ ॥ ६ ॥ 
विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राकतप्षुङ्गवाः | 
गजा मदोत्कटाः; शूराश्चलन्त इव पवता: ॥ १० ॥ 
वे सव राक्तसश्रेषठ सेनिक रगविरगी पोशाके पदिन हुए ये चौर 
(उन बहुमूल्य पोशाक सं) प्रदाप्त हो (दमक) रहे थे। मत्त शौर 
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युद्ध विद्या मँ शिक्षित हाथो एेसे जान पड़ते थे, मानो चलते 
, फरते पाड हो ।। १०॥ 


ते युद्धक्कशले सूटास्तोमराङ्शपाणिभिः ] 


अन्ये . लक्षणसयुक्ताः शश रूढा महाबलाः । ११ ॥ 
वे सब यद्धमें निपुण थे चौर उनके उपर भाले ओर अङ्कुश 
हाथो में लिये हए सैनिक सवार थे । इनके अतिरिक्तश्रोपर् भी 
महाबली वीर राज्ञस घोडा पर खवार यथे । १९१ ॥ 
तद्रात्तसबलं घोरं बिप्रस्थितमशोभत | 


प्राचट्काले यथा मेषा नदंमाना सिचत : ॥ १२ । 
वषांछतु मँ विज्ञली की कड्कडाहट के साथ गरजते हुए 
बादलों कीजैसो शोभा द्योतो है, उसी प्रकार युद्ध करने कै लिए 
जाती हृ राक्तसो सेना शोभायमान हो रदी थी॥ १२॥ 
निःसुता द्तिण॒द्मारादङ्गदो यत्र यूथपः | 
तेषां निष्करममाणानामशुभ समजायत ॥ १३ ॥ 
यह सेना लङ्का के दक्षिणी ष्टाटक से निकली, जरह पर 
वानरयूथ-पति धङ्ग€ थे । जिख समय यह राक्षसी सेना युद्ध करने 
के लिए निकली, उघ समय बड़ बडे असगुन हए ॥ १३ 
द्ाकाशाद्िषनात्तीता उल्काश्चाम्यपत स्तदा | 


वमन्त्यः पावकञ्वालाः शिषा षोरं वशशिरे ॥ १४॥ 
बिना मेव के दी आकाश से तीजःबिजल्ली अर उल्कां गिरने 
लगीं । गीदड्यां अपने मुखो से थि की लपटें निकालती हुड, 
भयङ्कर चीत्कार करने लगी ॥ १४ ॥ 
१ लच्णसं युक्ता श्रन्येश्नश्वाश्च श्रूराख्ठा निर्याताः । ( रा० ) 
वा०या° यु०-रर्‌ 


४६ युद्धकाण्डे 


1 


व्याहरन्ति सरमा घोरा रकतर्था निधनं तदा । 
समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलन्‌ भयमोहिताः ॥१५॥ 
उस समय जानवर एेसी बोलियां बोल रहे थे, जिससे मालूम 
पड्ताथाकरि, मानों वे राज्ञस के नाश की सुचना दे रहे थे । अतः 
भय से मोहित हदो, राक्तखवीर फिश्ल पिसल पड़ते थे ॥ १५॥ 
एतानौत्पातिकान्‌ द्म बजरदष्टरो महाबलः | 
धेमालम्भ्य तेजस्वी निजेगाम रणोत्सुरुः ॥ १६ ॥ 
किन्तु रणोत्सुक, महाबली एव तेजस्वी वच्रद्रष्ट्र, इन उत्पार्तो 
को देख कर भी, धैये धारण कर चल्ला दी जाता था।) १६॥ 
तांस्तु निष्क्रमतो दष्टा बानरा जितकाशिनः 
प्रणेदुः सुमहानादान्‌ पूरयंश्च दिशो दश ॥ १७॥ 
उस ओर विजयी वानर उन रक्घर्सोको लङ्काके बाहिर 
निकलते देख, इनती जोर से गज्ञे कि, उनके गने के शब्द से 
दसो दिशा प्रतिध्वनित होने लगीं ।। १७॥ 
ततः प्रवन्त तुलं हरीणां राक्षसैः सह । 
घोरार्शा भीमरूपाशामन्योन्यवधकां कणम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एक दूसरे को मार डालने के भआकां्ती, भयङ्कर एवं 
बलवान वानसें रौर राक्षो की घमासान लडाई हृदं ।॥। १८ ॥ 
निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेहशिरोधराः ।, 
रुषिरोक्षितसर्गाङ्घा न्यपतञ्ञगतीतले ॥ १8 ॥ 
( देखते ही देखते ) अति उत्साह पूवक लड़ने वाले राक्तस 
योद्धाश्नो क रक्त मेँ सने धड़, जमीन पर पड़ हुए दिखलाई पड़ने 
लगे ॥ १६॥। 
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५ (५, द्र योर 
के चदन्योन्यमासाद्य शूराः परिधपाणयः । 
चिचिपुविं विधं शच्' समरेष्वनिवतिनः ॥ २०॥ 
लडाई के मेदान में शत्र, को कभी पीठ न दिखलाने वाक्ते वीर 
रात्तस, दाथमें परिष किये इए, वानरो के उपर विविव प्रकार 
के शङ्ख चला रहे थे ॥ २०॥ 
द्रुमाणं च शिलानां च श्ना चापि निःखनः। 
भूयते समरहास्ततर घारो हृदयभेदनः ॥ २१ ॥ 
इस युद्ध म पेड़ पत्थो चौर शर्खो के प्रहारो छा एेसा भयानक 
शब्द हो रहा था, जिससे सुनने से हृदय दहला जाता थ ॥२९१॥ 
रथनेमिस्वनस्तत्र धञुषश्चापि निःखनः | 
शह्भेरीष्दङ्गानां बभूव तुलः स्वनः | २२॥ 
स्थांके पदिरयोकी घरराहट का, धनुष की टंकारका 


ओर शङ्ख भेरी तथा मर्गो ॐ बजने का बडा मारी शब्द्‌ हो 
रहा था ॥ २२॥ 


केचिद्नाणि संसुज्य बाहुयुदधमङकवेत । 
तलेश्च चरशेश्वापि प॒ष्टिभिश्च द्रुमैरपि ॥ २३ ॥ 


अनेक राक्तसतो हथियार्रो को फक, वाने से मल्लयुद्ध 
कर रहे थे । कितने दी थप्पड़, लतो, घखौ चोर पेड से लङ 
रहे थे॥२३॥ 


जायुभिश्च इताः केचिद्धिन्नदेदाश्च रक्षतः । 
शिलामिश्वूरिताः ेचिद्वानरेयु दरदुमदैः ॥ २४ ॥ 
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युद्धदुमेद बानो ने नेक राक्षसो को घुटनों की मार से 
चूर चूर कर डाला श्चौर कितने ही वानरो के फेंके इए पत्थरों 
की मार से पिसे गए ॥ २४ ॥ 
वजदष्टो मृश बाणे रणे वित्रासयन्‌ हरीन्‌ | 
चचार लाकसंहारे पाशहस्त शवान्तकः ॥ २४५ ॥ 


अपनी सेना की यह दुदंशा देख, वचज्रदष्टर ने यद्ध मेँ बहत 
से बाण चला, वानर्यो को रस्त कर डाला ओर बह वानर्यो का 
सदार करने के लिए पाशधारी यम की तरह र्णभूमि मँ घूमने 
ज्ञगा ॥ २५॥ 
बलबन्तोऽख्लषिदुषो नानाप्रहरणा रशे । 
जधूर्वानरसेन्यानि राक्तसाः क्रोधमूर्धिताः ॥ २६ ॥ 


श्मन्य बलवान राक्तख भी अत्यन्त क्द्धहो, युद्धकरने के समय 
शसं का प्रयोग कर, वानरी सेना का नाश कर रहेयथे॥ २६॥ 


निघ्नतो राक्तसान्‌ शष्ट सर्वान्‌ बालिषुतो रणे 
क्रोधेन ह्विगुणाविष्टः संवतक इवानलः ॥ २७ ॥ 
वानरो को न्ट करते हए राक्तसो को देख, अङ्गद दूने कुद हए , 
उनका ऋोध म्रलयकाल्ीन अभि की तरह धधक उठा ॥ २७॥ 

तान्‌ राचसगणान्‌ सर्वान्‌ इत्यम्य वीर्यवान्‌ ।' 
श्ज्गदः क्रोधताञाक्तः सिहः क्षुद्रमृगानिव ॥ २८ ॥ 


मारे कोध के अङ्गद क नेत्र लाल दहो गए । तब वीय॑वान 
ज्गद एक वक्त उखाड़ उससे रासो को वैसे ही मारने लगे, जैसे 
सिह चद्र मृगो को मारतादहै॥ २८॥ 
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करार कदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रमः | 
अङ्गदामिहतास्तत्र राक्ञक्षा भीमविक्रमाः ॥ २६ ॥ 
विभिन्नशिरसः पेतुषि छत्ता इव पादपाः 
रथैरशरष्वतेरिचित्रेः शरीरेह रिरकसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
रुधिरेण च संछन्ना भूमि्भयकरी तदा । 
हारकेयुरखस्ेश्च शस श्च प्रमलंटरता । 
भूमिमाति रशे ततर शारद यथा निशा ॥ ३१ ॥ 
इन्द्र समान पराक्रमी अङ्गद ने बहुत से रातर्खो को मार डाज्ञा। 
ङ्द द्वारा मारे गए उन भयङ्क पराक्रमी रक्सो के सिर पूर 
गर प्मौर वे कटे हए वक्त की तरह भूमि पर गिर गए । र्थो घों 
रंगविरगी भ्वजार्मो, मरे हृए राक्तसो ओर वानरो की लोरथो वथा 
रुधिर से रखभूमि ढक गई योर बढ़ी भयङ्कर जान पड्ने लगी । 
हार, विजायठट, वस ओौर आयुर्धो से अरलङ्छृत रणभूमि एेखी 
शोभायमान हहे, जेसी शरद्‌ऋतु की रात ॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 
ङ्गदस्य च वेगेन तद्र चसबलं महत्‌ । 
प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा ॥ ३५॥ 
इति त्रिपक्राशः खगेः 
जि प्रकार पवनढकेवेगसेमेर्धोकी घटार्णे तितर वितर 
जाती है, उसो प्रकार अङ्गद की मार से, वहइ रक्सो को महती 
सेना {ततर वितर हो गई ॥*३२ ॥ , 
य॒द्धकार्ड का तिरपनवां सगं पूरा हन्ना 
-&--- 
[का 
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वल्षस्य च निधातेन अङ्गदस्य जयेन च। 
राक्तसः कोधमाषिष्टो वजदष्टरो महावलः ॥ १॥ 
रात्तसी सन्य का मारा जाना श्नौर अङ्गद की जीत को देख 
महाबली रा्स बजद्‌ष्टर्‌ कुपित हमा ॥ १॥ 
स षिस्फायं धनुर्घोरं शक्राशनिसमस्नम्‌ । 
वानराणामनीकानि प्राफिरच्छसृष्टिमिः॥ २॥ 
उसने अपने इन्द्र के बज्र के समान भयङ्कर धलुष को रंकोया 
श्मीर वार्णोकी वृष्टि से वानरी सेनाको दितरा दिश्रा॥२॥ 
राचसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः । 
नानाप्रहरणाः शूराः प्राय॒ध्यन्त तदा रणे ॥ ३॥ 
यह देख र्थो पर सखवार तथा विविध प्रकार के अद्ञ शक्ख 
धारण किए हुए अत्य मुख्य युख्य रास बीर भी युद्ध करने 
लगे ॥ ३॥ 
वानराणं तु शूरा ये स्वे ठे।प्लवगषेभाः | 
्मोयुभ्यन्त शिलादस्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
वानर्योमेजोवीरथे, वे सबभी एकत्रहो हार्थो में शिला 
उठा चारोश्ोरसे उन पर टूट पड़े ४॥ 
तत्रायुधसदस्राणि तस्मिननायोधने भृशम्‌ | 
रादेसः कपि्स्येषु पातयांश्चक्रिरे तदा ॥ ५ ॥ 
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इस महायुद्र म रासो ने हजारो हथियार चला, वानर 
सेनापतिर्यो पर अाक्रमण किच्मा | ५॥ 
वानराश्वापि रक्ञस्पु गिरीन्‌ व्रक्ताच्‌ महारिल्लाः 1 
प्रवीराः पातयामासु्मत्तवारणसनिमाः ॥ ६ ॥ 


उधर मस्त गजेन्द्र के समान विशाल वपुधारी बड़े शूरवीर 
वानरो ने भी, पहाड़. ब्र्ञो ओर शिलार्ो से राक्षसो पर आक्र 
मण किञ्या।॥ ६॥ 


श्राणं यध्यमानानां समरेष्वनिवतिनाम्‌ । 
तद्रार्सगणानां च सुयुद्ध समवतत ॥ ७ ॥ 
युद्ध से मुख न मोडने बाजे श्रौर समरामिलाषी वीर वानरे 
चनौर वीर राच मँ बड़ी घमासान लड़ाई हुई ।। ७ ॥ 
प्रभिन्नरिरसः केचिद्धिन्नेः पादैश्च बाहुभिः । 
च, (0 (< ९५ 
शस्तरैरपि तदेहास्तु रुधिरेण सुकिताः ॥ ८ ॥ 
इख युढ मे किसीकासिरकटाथा, किसीके पैरक्टेथे श्रौर 
किसी की मुजार्पे कटी थी । किसी का सारा शरीर शख से टुकड़े 
इकडे हो जाने के कारण खून से तरबतर भमि पर पड़ा था ॥८॥ 
हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां समाभिताः 
कङ्गृध्र! बलतेराद्या गोमायगशपङ्ू साः । & ॥ 
इख प्रकार इतविक्तत बहुत से राक्तस रौर बानर, यद्धसृमि 


मँ मरे हए पड़े थे । उनकी लोर्थो पर कङ्क, गीध, श्येन चौर 
गाल लिपटे हुए थे ॥ ६ ॥ 


ननम 


१ बलः--श्येन विशेषः ] ८ गो° ) 
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कबन्धानि सथयुत्पेतुरभषटणं भीषणानि वै। 
युजपाणिशिररिछिन्नाश्छिननकायाश्च भूतले॥ १० ॥ 
वानरा राक्ञकाश्चापि निपेतुस्तत्र वै रसे । 

ततो बानरसेन्येन हन्यमान निशाचरम्‌ ॥ ११॥ 


कायरों को डराते हुए योद्धारो के सिररहित धड़, उठ खड 
होते थे.। उस रणएभूमि मे अनेक वानर श्रौर राक्तस भूमि पर 
गिरे पड़ेदेख पड्नेथे। इत्मैसेश्सीकीबोंह, किसी के 
हाथ, किसी कासिरश्रोर किसी के शरीर के श्न्य अवयव कट 
गए थे | राक्तसों को मारती हुड वानरी सेना ने ॥ १० ॥ ११॥ 
आामन्यत१ बलं सवं बजरदएस्य पश्यतः ) 
राचसान्भयविव्रस्तान्हन्यमानान्सवङ्गपैः ॥ १२ ॥ 
वजरद्ष्र के सामने दी समस्त राक्षसी सेना को भग्न (तितिर 
वितिर ) कर डाला । भयभीत रासो को वाने हारा मारे 
जाते, हुए ॥ १२॥ 
दृष्टा स रोषताम्रा्तो षजद॑ष्टूः प्रतापवाच्‌ | 


प्रिवेश धरुष्पाशिस्त्रासयन्‌ हश्वादहिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 

देख, प्रतापी वज्रदंष्ट्र के नेत्र मारे करोधकेलालदयो गए। 

वह्‌ हाथ में धनुषल्ञे वानरी सेना मेँ घुस पड़ा ओौर उसने 
बानर को त्रस्त कर डाज्ञा ॥ १३॥ 


® © स, (५ 
शरैवि दारयामास फङ्पत्रेरजिह्यगेः | 
बिभेद भरानरास्तत्र सप्ताष्टौ नब पश्च च| १४॥ 


१ प्राभज्यत--मग्नमभूत्‌ (या) 
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विव्याध परमक्र द्रो बजदंषः प्रतापवान्‌ । 
ब्रस्ताः स्वे हरिणः शरः स कत्तदेहिनः ! १५ ॥ 
वह्‌ सीधे कङ्कपत्र युक्तं बाणो से वानरो के शरीरो को 
दिदीणे करने लगा । वह्‌ प्रतापी वजदष्ट. अत्यन्त कद्ध हो, 
इस तरह बाण दछोढताथा रि, खक वार मेँ एक दही बाख 
से केम पाँच, कभी सात श्मौर कभी नौ तक वानर विध जाते 
थे। बाणो से शरीरय क बिधने षर मस्त वानर भयभीत दहो 
गए ॥ १४ ॥ १५॥ 
ङ्द सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः, 
ततो हरिगणशन्‌ मग्नान्‌ दष्टा बालिसुतस्तदा ॥१६॥ 
क्रोधेन बज्र तथुदीचन्तसुदेकतत । 
चजद ्ोऽङ्गदश्चोभौ सङ्गतौ हर्रिक्तसौ ॥ १७ ॥ 
प्मौर वे अङ्गद के पास वैसेदही दौड कर गए ; जैसे सताईं 
इदे प्रजा, प्रजापति ( ब्रह्मा ) के पास जादी है । तव वाल्ितनय 
छ्ङ्गद ने वानर्यो को दिन्न भिन्न होते देख, अपनी ्रोर-धुरते हुए 
वजदंष्ट कोकोधमें मर कर देखा । फिर अङ्द्‌ अर वज्रद्ट 
दनं ही श्रापसर में भिड़ गए ॥ १६॥ १७॥। 
चेरतुः परमक्रद्धौ हरिमत्तमजाविव | 
ततः शरस ण वालिपुत्रं महाबलः ॥ १८ ॥ 
जयान ममदेशेषु शरैरग्निशिखोपमैः । 
0 
रुधिरोकितसषाद्धो बलिर वुमंहाबलः 1। १६ ॥ 
वे दोर्नो परमक्रुद् हो सिह ओर मतवाले गज की तरह युद्ध- 
तत्र म पेतरे बदलते हुए घूमने लगे । इतने मँ महाबली वज- 
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दृष्ट ने अग्निशिखा के समन एक सहना! अङ्गद के मम- 
स्थर्लो म मारे । इनकी बोट से महावज्षी अङ्गद का सारा शरीर 
रक्त से तर बतर हो गया ।। १८ ॥ १६॥ 
चिक्षेप बजदं्राय वृद्ध भीमपराक्रमः | 
दृष्ट पतन्त त वृदामसम्भान्तश्च राचः ॥ २० ॥ 
तब भीम पराक्रमी अङ्गद ने एक पेड उखाड़ कर वचरद्ष्ट 
के उपर फका । उख वृत्त को अपने ऊपर अते देख, वचरदष्ट 
जरा भी न घबड़ाया रोर उसने ॥ २८ ॥ 
चिच्छेद बहुधा सोऽपि निषत्तः पतितो शबि । 
तं दृष्ट्रा बज्दष्टरस्य विक्रम प्लवगषमः ।॥। २१॥ 
वारणो से उसे मी अनेक इकडे कर डालते । बह वृत टुकडे 
इकडे होकर भूमि पर गिर पड़ा। अङ्गद ने वजदष्ट का यह 
विक्रम देख, ॥ २१॥ 
प्रगृह्य षिपु सं शैलं चिक्षेप च ननाद च। 
समापतन्तं त दृष्ट्रा रथादाप्लुत्य वीर्थवात्‌ ॥ २२॥ 
एक बड़ी भारी शिल्ला उठा कर उसके उपर फेंकी श्रौर वे 
बडेजोर से गर्जे। उस रिला को आते देख, बहादुर वज्दष्ट 
रथ से कूद पड़ा ॥२२॥ 
गदापाणिरसम्भान्तः परथिव्यां समतिष्ठत | 
क्ङ्गदेन +शिलाकिप्रा गत्वा तु रणमूधंनि॥ २३॥ 
यओरहाथमेग्दाल्ञेवड़ी सरवघानीसे भूमि परजा खडा 
हृश्चा । अङ्गद को फकी हू शिला ने रण भासिमेजा। २२॥ 





# पाठान्तरे-““साङ्खदेन 1 -+पाठान्तरे-““गदाऽऽल्तिपा ! » 
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स चक्रकूषरं साश्वं प्रममाथ रथं तदा | 
ततोऽन्यं गिरिमाक्तिप्य विपुलं दुमभूषितम्‌ ॥ २४॥ 
पिए जए ओर घोड़ां सहित स्थ को चूर चुर कर डाला! 
तद्रनन्तर अङ्गद ने एक दरी बडी शिला मय वर्चो के उखाद्यौ 
श्मोर वजद्षट्र्‌ छो लददय कर पैकी ॥ २४ ॥ 
वज्रदष्टरस्य शिरि पातयामास सोऽङ्कदः ) 
[कर [ ¢ 
श्रभवच्छो शितोद्गारी वजदष्टः स मृदितः ॥२१॥ 


( ङ्गद छी पैकी हृद बह शिला जा कर ) वज्रदंष्ट्र के सिर 
पर गिरी । उखे गिरते ही रक्त की वमन कर, वरदं मुद्धिव 
हो गया ॥ २५ ॥ 


यहूतममवनन्मढो मदामालिङ्गय निःखसन्‌ | 
स॒ लभ्धसंज्ञो गदया बालिपुत्रमवस्थितम्‌ || २६ ॥ 
वह एक्‌ मुहूतं तक मुदित रह, अपनी गदा को छाती से चिप- 
टाए हए लंबी लंबी ससे केता रहा । जब वह सचेत हुश्रा ओर्‌ 
ङ्द को अपने सामने खड़ा खा, तब गदा से । २६॥ 
जवान परमक्र द्वो षदोदेशे निशाचरः 
गर्दा त्यक्ला ततस्तत्र ृष्ियुद्धमदतंत ॥ २७ ॥ 
उश्चने अत्यन्त कद्ध हो शङ्खद की छाती मे प्रहार किया! फिर 
गदा को पटक, वह च्रङ्खद्‌ के खाथ मूको से लड्ने लगा ॥२७] 
अन्योन्यं जघ्चतुस्तत्र ताबुभौ दरिरक्तसौ | 
[क ¢ 
रुधियोद्गारिणौ तौ तु प्रहारेजनितश्रमौ ॥ २८ ॥ 
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दोनों बानर श्रौर रास एक दृसरे को मारते हए .खून 
की वमन करने लगे श्रौर एक दुखरे पर प्रहार करते करते थक 
गए ॥ २८ ॥ 
वमूषतुः सुपिक्रान्तावङ्गारकब्ुाविव । 
ततः परमतेजस्षी अङ्गदः कपिं जरः । २६ ॥ 
उख समय वे दोनो महापराक्रमी वीर, म्ल मौर बुध की 
तरह जान पड़ते थे ¦ तदनन्तर परमतेजस्वी कपिकुञ्जर अङ्कद्‌।।२६॥ 
उत्पाटय वृत्तं रिथितवान्‌ बहुपुष्पफलान्वितम्‌ ® | 
0 ¢ ७ * [ष्‌ + 
जग्राह श्चषिथि चमं खद च विपुलं शुभम्‌ ॥ ३०॥ 
फूल अर पुष्पो से कदे हुए वरदो को उखाड़ शरोर उसे हाथ 
भले खड़दहो गए। वह देख षजरदष्रने भालू के चम की बनी 
डाल्ञ ली भौर एक लंबी तथा पैनी तलवार ॥ ३० ॥ 
किङ्किणीजालसंछन्न' स्वमा च परिष्डृतम्‌ । 
विचित्रश्चेरतुर्मागान्न पितौ कपिराचसी ॥ ३१ ॥ 


म्यान से खींच ली । इख तलवार की मूठ मेँ बहुत खरी सुन- 
सुनिर्यो लगी इडं थीं । अङ्कद्‌ शरोर वजरद् करद्धहो विचित्र ठंग 
से पैतरे बदलते हुए एक दृखरे के उपर चोट करने का अवसर 
ट द्ने लगे ॥ ३१॥ 
जघतुश्च तदाऽन्योन्यं निदैयं जयकांषिणौ ॥ 
ब्रणः सासन रशोमेतां पुष्पिताविव शुको ।। ३२ ॥ 


१ श्रष॑मं चमं--ऋरूषम चम पिनद्धं फलकं | ८ गो° ) २ चमंणा- 
खङ्गफोशेन । ८ गो ° ) # पाठान्तरे--“फलैश्चितम्‌ |” 
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वे दोनो जय की अभिल्लाषासे दया छोड, एक दुखरे पर 
वार करने लगे! चोट के कारण उन दोनों के शरीर्यो में घाव 
हो गए थे, जिनसे रक्त बह रदा था। उस्र समय वे दोनो पूते 
हए टेषू के पेड की तरह देख पड़ते थे ।॥ २३२॥ 
युध्यमानौ परिश्रान्तौ जादुभ्यामधनीं मतो । 
निमेषान्तरमत्रेस अङ्गदः कपिङञ्जरः ॥ ३३ ॥ 
उदतिष्ठत दीप्वाक्षो दण्डाहत इवोरगः । 
निमंजेन धौतेन खङ्धेनास्य९ महच्छिरः ॥ ३४ ॥ 
जघान वज्रदषटस्य वालि्रलुमेहाबलः । 
रुधिरोकितिगात्रस्य बभव पतितं द्विधा ॥ ३५॥ 
लते लते वे दोनों थक कर घुटने टेक कर, भूमि पर बैठ 
गए।। पल भर में कपिश अङ्गद लाटी से चले हुए खपं की 
तरह लाल लाल नेत्र कर, उठ खडे हुए । णर बजद्ष्र की पैनी 
छलौर चमचमाती हह तलवार से, बालितनय अङ्गद ने वजरदष्र का 
बड़ा भारी सिर धड़ से काट डाला । लोहू-लुदान दो, वज्रदष्र की 
देह दो टक हो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३३॥ ३४॥ ३५ ॥ 
स रोषपरिवत्ता्तं शुभ खङ्खहतं शिरः । 
वजदं्र' हतं दष्ट रा्तसा भयमोहिताः ॥ ३६ ॥ 
उश्चके दोनो नेत्र उलट गए श्रौर पैनी तलवार से कटा हुभा 


उखका खिर गिर पड़ा वज्रद्र कोमरा हृश्मा देख कर, उसके 
साथ के राक्ञख सेनिक ब्रूत डर गए ॥ ३६ ॥ 


१ श्रस्य वञ्रदष्टरस्य { ( गो ) 
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त्रस्ताः प्रस्यपतंन्लज्लं बध्यमानाः शषज्ञमेः | 
तरिषण्णएवदना दीना हिया किञिदवाडप्रखाः ॥ २७॥ 
प्नौर बानसे की मार खाते हए लङ्का मँ माग गए । उस समय 
ते खव केवल उदासर ही नदीं थे, किन्तु लज्जा के मारे अपने 
सिर नीचे किए हए थे ॥ ३७ ॥ 
निहत्य तं बजधरम्रभावः 
स बाहिष्ठनुः कपिसैन्यमध्ये | 
जगाम हषै' ष्महितो महाबलः 
सहस्नेत्रिदशेरिबाइृतः ॥ ३८ ॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सगः ॥ 
इन्द्र के खमान प्रमाव वाले महाबली वाक्ितनय ङ्गद, 
वज्दष्रको मार कर शरोर वानर्यो के बीच सराह जा कर, उसी 
प्रकार प्रसन्न हुए, जिस म्रकार देवतार््रो से धिरे हए इन्दर प्रसन्न 
होते ई ॥ ३८ ॥ 
युद्धकाण्ड का चौवनर्वोँ खगं पूरा हुश्रा | 
--४- 
पञ्चुपञ्चाशः सगं: 
--६5--~ 
बज हतं शरुता वालिपृतरेण रवणः । 
बलाध्यच्तुव चेदं कृतष्ञलिमवस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


१ प्रहितः--प्रशसितः। 


पञ्चपञ्चाशः सगैः ८१ 
छङ्श् के हाथ से वजदष्टरका मारा जाना सुन, हाथ जोड़े 
खड़े इए सेनाध्यक्त से रावण ने कषा ॥ १॥ 
शीघ्र निर्यान्तु दुष रक्षसा भोमपिक्रमाः | 
अकम्पनं पुरस्छरत्य सव शच्खशोषिदम्‌ ॥ २ ॥ 
भीम पराक्रमः दुधंषं राकस, तुरन्त सवंश्यञख्जशसख चलाने मँ 
प्रवीण श्रकस्पन छो रागे कर, लड़ने को बाहिर निकले ॥ २॥ 
एषं शास्ता च गोपना च नेता च युधि सम्भतः\ । 
भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः । ३॥ 
क्योकि अकस्पन शत्र सेन्य को मारने वाला, अपनी सेना कों 
चचाने वाला अर प्रसिद्ध योद्धा सेनापति है । यह मेरा सदा 
हितकारी बन्धु दैः च्रर युदधायं मँ इश्चकी बड़ी रुचि दहै ३॥ 
एष जेष्यति काङ्रस्थौ सुभ्रीव' च मदाबलम्‌ | 
व्‌ ोनरांश्चापराय्‌ षोराच्‌ हनिष्यति परन्तपः 1 ४॥ 
यह, महाबलवान्‌ सुभ्रीव खहितश्रीराम ओर लकमण को 
युद्ध मँ पराजित करेगा रौर यदी शत्र हन्ता ्नन्य भयङ्कर वानर्यो 
कोमी मार डाज्ञेणा॥ £ ॥ 
परिगृह्य स तामाज्ञां रावणस्य महाघलः | 
बतं सन्त्वरयामास तदा लघुपराक्रमः} ५॥ 


रावण की आज्ञा पा कर महावलौ रौर पराक्रप दिलनज्न नै 
मँ पुर्तीलि सेनाध्यक्त ने सेना को तुरन्त तैयार होनेकी ज्ञा 
दी॥५॥ 


९ सम्मतः प्रसिद्धः । ( गो° ) 
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च 
तततो नानाप्रहरणा भीमाक्ञा भीमदश नाः | 
निष्पेतु रला ख्या बलाध्य्नप्रचोदिताः ॥ & ॥ 
सेनाध्यन्ञकी याज्ञा पाते द्द, मयङ्कर नेत्रो बाले रौर भयङ्कर 
सूरत शक्ल के मुख्य सुरुय राक्षे विविध प्रकार के शख लेकर 
निकले ॥ & । 
रथमास्थाय विपुलं तप्काश्चनङ्कणडलः । 
मेषाभो मेषवण श्च मेवस्नमहास्नः ॥ ७॥ 
राक्तसेः सघतो भीयैस्तदा निर्यात्यकम्पनः । 
न हि कथयित्‌, शक्यः सुरैरपि महामृधे ॥ ८॥ 
मेध के समान बडे डीलडौल श अरमेषदहीकी तरह काज्ञि 
रगकातथामेघदही की तरह गजंने वाता भ्रौर कानोभ सोने 
के ठुःरुडल परदिने हए अकम्पन, एक बद़ेरथ में बैठ तथा भयङ्कर 
रासो को खराय ले, बाहिर निकला । बड़ बड़े यद्धोम देवता 
भ इसको युद्ध म नदीं डिगा सकैथे।५॥प८॥ 
अम्पनस्ततस्तेषामादिस्य इव तेजसा | 
स्य निधावमानस्य संरन्धस्य युयुत्सया ॥ & ॥ 
इस्रीसे इसका अकम्पन नाम पड़ा था । यह्‌ तेजस्वी अकम्पन 
पनी सेना के बीच सूयं की तरह चमचमारहा था । यद्ध करने 
ढी इच्छा से क्रुद्ध हो, दौडते हुए अकम्पन के ।। ६ ॥ 
अकस्माह्‌ न्वनागच्छद्धयानां रथानाम्‌ । 
व्यर्फुरक्नयनं चास्य सम्य युद्धामिनन्दिनः ॥ १० ॥ 


पच्छपव्छाशः सर्गं. धेत 


रथ मँ जुते घोडे श्कस्मात्‌ उदास हौ गप । युद्ध का सदा 
अभिनन्दन करने वाल्ञे अकम्पन का वाया नेज ड़ शने लगा 1१०१ 
षिवर्णो युखधणश्च गद्गद थामवत्स्वनः । 
श्रमव्रत्सुदिने चापि द्ुर्दिन छक्तमारुतम्‌ ।॥ ११॥ 
चरका चेहरा फाका पड़ गया ओर्‌ कर्टम्वर चरघरने लगा 
सुदिन होने पर भी उसके लिये वह्‌ दुर्दिन हो गया अर्थत्‌ सूयं 
बादल मे दिप गये ओर खूखी हवा चलने लगी ।। ११ \ 
ऊचुः खग, मृगाः से शचः करं भयावहाः । 
स धिहोपचितस्कन्धः शाद्‌ लसमविक्रमः | १२॥ 
समस्त पशुपक्षी करर अर भयावनी बोलियां बोलने ले । 
सिह समानं उखे कन्धो वाला ओर शादू्त के समान विक्रमी 
अकम्पन, ॥ १२।। 
तानुर्पातानचिन्स्येव निजंगाम रणशनिरम्‌ । 


तदा निगच्छतस्तस्य रक्तः सह रा रोसः ॥ १३॥ 
इन उत्पार्तो की कुं मी परवाह न कर, संम्रामभुमि मँ गया । 
सेना सहित उसके जते दी | १३॥ 
भूव सुमहान्नादः चीमयन्निव सागरम्‌ | 
तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥ १४॥ 
बड़ा भारी शब्द्‌ हा, जिसने मानो समुद्र को भी खलबला 
 दिश्ना। उस शब्द्‌ से बह वानरो की बड़ सेना भी डर गई ॥१४॥ 


द्रमशेलप्रहरणा योद्धं समवतिष्ठत । 
तेषां य॒द्ध' महारौद्र सजज्ञ हरिरदोसामर्‌ ॥ १५॥ 
१ दुदिन-मेषच्छुन्न दिनं । ( गो० ) 
वा० रा० यु०--२३ 
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लड़ने क लिए पेडो भौर शिलार््रो को लिए हुए खड़े बानर 
श्नौर राक्तसो मँ महाभयङ्कर युद्ध हरा ॥ १५ ॥ 
रामरावशयोर्थे समभित्यक्तजीषिनाम्‌। 
५ (~ = ८ [क 
सवे ह्यतिबलाः शराः सव पवतसन्नभ(ः ॥ १६ ॥ 
ये वानर चनौर रा्ञस यथाक्रम श्रीरामचन्द्र खोर रावण के 
लिए अपनी अपनी जाने हथेली पर स्खे हृएये। ये सखवदही बडे 
बली रौर बहादुर ये च्रौर सब के शरीर पवतो की तरह विशाल 
थे ॥ १६॥ 
हरयो राक्तसाश्चैव परस्परजिधांसवः | 


तेषां धिनदतां शब्दः संयगेऽतितरस्विनाम्‌ ।॥ १७ ॥ 
वानर श्रोर राक्चघर एक दृसरे को ज्ञान लनेको तुज्ञे हुए थे। 
इस युद्ध में अरति वेग वाक्ते योद्रा्ओं के गजेने का शब्द्‌ ॥ १७॥ 


शुश्रव सुमहान्‌ कोधादन्योन्यमभिगज ताम । 
रजधारुणवणणभ' सुमीमममवद्भृशम्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्भतं हरिर्लोभिः संस्येध दिशो दश । 

श्नन्योस्यं रजसा तेन फौशेयोदथतपाण्डुना ॥ १६ ॥ 
सवृतानि च तानि ददृशुने रणाजिरे । 

न धवजा न पताका वा वमे वा तुरगोऽपि वा॥२०॥ 
आयध स्यन्दन वाऽपि ददशो तेन रेणना । 

शब्दश्च सुमहांस्तेर्षा नद तामभिधावताम्‌ ॥ २१॥ 


~ 


+ पाठान्तरे चमे ” । 
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सुनाई पड़ने लगा । उभय दलों के कद्ध हो गजंन तजन का 
बड़ा भयानक शब्द हुमा । राक्तसो यर बानर की सेनार्यो के 
सच्वार से बहत सी लाल्ञ रग की बडी भयङ्कर धूत्त उडी, जो 
दसो दिशार्ोमे द्धा गदं । क्या धवजा, क्या पताका, क्या कवच, 
स्या घोड़ा, क्या युध, क्या रथ--कोडं भी वस्तु उस धूत के 
कारण नदीं देख पडती थी । तव हो, वानरो श्नोर रान्य के गजेने 
ओर दौड़ते का बड़ा मारी कोलाहल ॥ १८॥ १६॥ २०॥ २१॥ 


भूयते तुले युद्ध न सूपाणि चकाशिरे 1 
इरीनेव सुसंक्रद्धा हरयो जघराहे ॥ २२ ॥ 
उस तुमुल युद्ध मेँ अवश्य सुनाई पड़ता था, किन्तु उनका 

रूप नदीं देख पडता था । उस भयङ्कर अन्कार मेँ अत्यन्व क्रुद्ध 
दो वानर्यो के साथ बानर दी युद्ध करते हुए एक दुसरे को मार 
रहेथे॥२२॥ 

राक्तसाश्वापि रशषंसि निजघरुस्तिमिरे तदा । 

परांश्चैव विनिघ्नन्तः स्वांश्व बानररक्षे्ाः ॥ २३॥ 


इसी प्रकार उख अन्धकार में यक्तस भी राक्तर्खो को मार 
रहे थे । अथात्‌ उस अन्धकार मँ अपने पराए की पदिवान नहीं 
डो खकती थी । वानर ओर राद्स, दोनो श्रपने अपने शत्र तरो 
के साथ दही खाथ अपने पश्च बा्ञीकोभी माररहेथे।॥ २३॥ 


रुधिराद्रौ' तदा चक्र महीं पङ्कानुदेषनाम्‌ । 
ततस्तु रुधिरैषेण सिक्त' व्यपगत रजः ॥ २४ ॥ 


यह्‌ युद्ध एेसा भयङ्कर ह्या कि, युद्धभूमि मेँ रक्तं की कीच 
हो गहं । रुधिर की धार बहने से वहो की भूल दब गड ॥ २४॥ 
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शररशषसङ्ीर्णा बभव च वसुन्धरा | 


दरमशक्तिशिल्लाप्रायेगंदापरिितोमरैः ॥२५। 
रणभूमि लोथो से ठक गई । , पेडा, शक्तियो, शिलां 
भासो, गदाया, परिघो श्रौरतोमरो से ॥ २५॥ 


रयो राक्षसाश्चैव जध्तुरन्योन्यमोजसा 
बाहुभिः परिधाकारियं घ्यन्तः पवेगोपमाः ।२६॥ 
वानर ओर रास एक दूसरे पर बलपुवंक प्रहार कर रहे थे) 
परिघाकार मुजाश्चोँ से युद्ध करते हुए पवंत के समान 1 २६ ॥ 
हरयो भीमकमांणो राक्षसाज्ञपतुराहवे ) 
राकषेसास्त्वपि संक्रद्धाः प्रासतोमरपाणयः } २७ ॥ 
कपीन्निज्भिरे तत्र शस्त्रैः परमदास्शैः । 
अकम्पनः सुसंक्रद्धो रक्तानां चमूपतिः ॥२८] 
इधर से तो भयङ्कर कम॑चारी चानर रक्तर्सो को मार रदेये 
द्र उधर से राक्षस भी क्रुद्ध हो, दाथ मे भ्रास ओर तोमर आदि 


त्यन्त दारुण शख ज्ञे, उनसे वानरो को मार रहेथे। साथदही 
रादासी सेना का सेनापत्ति अकम्पन अत्यन्त क्रुद्ध हो, ॥२७।२८॥। 


संहषंयति तान्‌ सर्वाच्‌ राच्सान्‌ भीमविक्रमान्‌ | 
हर्यस्त्पि रक्षांसि महाद्रममहार्मभिः ॥ २६ ॥ 
उन भीम जिक्छमी समस्त रक्सो को उत्दाहित कर रहा 


था । वानर भी बद बड़ पेड मौर बड़ी बड़ी शिलार्भों से 
शारस ¦ का | २६॥ 


१ संहषयति--उत्सादयति । (गो°) 


षट्पच्वाशः सगः ४८७४ 


विदा्यन्त्ययिक्रम्य१ शस्राणपच्छिचर्‌ धीर्यतः | 
एतिस्मिन्नन्तरे वीर हरयः इुभुदो नदः २० 
अन्दश्व द्िषिदः कद्धास्वक्र बवमनुतचमम्‌ | 
तेतु व्॒चैमहातरेणा राक्लमानां ३चमूषुखे । ३१॥ 
कदनं सुमहचक्र्लीलया४ हरियूथपाः 
ममन्थू रक्तान्‌ सवे वानरा गश्शो भराम्‌ ॥ ३२॥ 
इति पच्वपच्छाश. सग. ॥ 
उनसे उनङे शबं को बलपवंक दीन छान कर, सामना 
करते थे । इतने मं वीर वानर कुश्रुद, नल, सैन्द अर दिविद्‌ 
करदः हो कर षडे वेग से लडने लगे । युद्ध मँ वे बड़े वेगवान 
वानरयूथपति बड़े बड़ पडो से अनायास वड़े बड़ राक्र्सोको 
मार कर गिराने लगे । इन वानर्यो ने बहत से राक्षसो को मथ 
डाला ॥३०।२१॥३२॥ 
युद्धश्ाण्ड का पचपनर्वाँ सगं पूरा हुमा । 


भो भ्व्य 


षटपञ्चाशः सगं 
--- --- 
तद्दष्ट सुमहत्कमं कतं वानरसत्तमेः | 
कोधमाहारयामास युधि तीत्रमकम्पनः ॥ १ ॥ 
समर मेँ वानरश्रेष्ठो की बदहादुरी देख, अकमस्पन बहुत चछ 

हुमा १ 
१ त्रसिक्रस्य--श्रमिमुलीभूय । (गो०) २ ग्राच्शुय --च्र््स्य । (मोर) 
३ चमूमुले-स्णमष्ये । (गो०) । ४ लीलया--घ्रनायासेन | .गो०) 
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क्रोधम्‌ छितरुपस्तु धन्यन्‌ परमकामंकम्‌ । 
रा ठ कमं शत्रूणं सारथि वाक्यमव्रबम्‌ ॥ २ ॥ 
उसने कद्ध हो श्चपने घनुष का रोदा टकोरा श्रोर शच थो 
की वीरता देख, वह अपने सारथी से कहने लगा ॥ २॥ 
ततैव तावच्छरित रथं प्रापय सारथे | 
यत्रैते बहवे श्रन्ति सुश्रहन्‌ रारसान्‌ रणे ॥ ३ ॥। 
हे सारथे । तुम तुरन्त मेरा रथ उस जगह पर्हुचा दो, जदं 
पर युद्ध में बहुत से वानर बहूत से राक्षसो को मार रहेर।३॥ 
एतेऽत्र बलवन्तो हि भीमकायाश्च वानराः | 
द्र मशेलग्रहरण स्तिष्ठन्ति परभुखे मम ॥ ४ ॥ 
जो विपुल-शरीर-धारी वानर व्च ओर शिलार््रोको लिये 
हए, समर की अभिलाषा से मेरे सामने खड़े ह, बड़े बल- 
वान है ।॥ ४॥ 
एतान्निहन्तुमिच्छामि समरश्लाधनो द्यम्‌ | 
एतैः प्रमथितं सवं दश्यते राच्दसं बलम्‌ ॥ ५ ॥ 


अतः समर में बड़ चाहने वाला, मेँ इन बलवान वानरों 
को मारना चाहता ह । क्योकि इन्हीं लोगो द्वारा समस्त राक्षसी 
सेना का नाश होता हा देख पड़ता है ॥ ५॥ 


ततः -्रजवनाश्वेन रथेन रथिनांवरः 
हरीनभ्यहनतकरोधाच्छरजालेरकम्पनः ॥ ६ ॥ 


ई प्रमुखे- श्रम । ( गो० ) २ ग्रजवनाश्वेन-वेगवदश्वेन । ( गो० ) 
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रथियां ( वीरो ) मँ श्रेष्ठ अकम्पन, अत्यन्त तेज चलने बाज 
घोड़ों के रथमें बैठा हृश्रा चौरक्रोध म भर, बहुत से बाण 
छोडता हश्रा, वानरस को मारने लगा ॥ ६ ॥ 


न स्थात्‌! वानराः शेः फं पुनर्योद्धुमाहइवे । 


७ 


अकस्पनश्रेभग्नाः सवं एव विदुद्रुवुः ॥ ७ 


अकम्पन ने उखे समय देसी मारकाट मचाई छि, उखके बाण 
की मार से सव वानर भाग खडे हए, उसे युद्ध करना तो एक 
शरोर रहा, उसके सामने भी कोई न खड़ा रह सका ॥ ७॥ 
तान्‌ मृत्युवशमापन्नानकम्पनवशं गतान्‌ । 
समीद्य हनुमान्ञातीदुपतस्थे महावलः ॥ ८ ॥ 
परन्तु महाबली हनुमान जी अपनी जाति बाले ( बानर्य ) 
को अकम्पन के वारणो से विवश रौर मृत्युके मुखम जाते 
देख, अकम्पन का सामना कगनेको मागे बद ॥ ८॥ 
तं महाप्लवगं दृष्ट सवे प्लवगयुथपाः । 
समेत्य समरे वीराः संहृशाः पयारयन्‌ ॥ & ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनमान जी को अकम्पन का सामनाकरनेको 
रागे बद्ते देख, अन्य वानरश्रेष्ठ फिर जुडबदुर कर एकत्र हो 
गए अर प्रसन्न हो हनुमान जीकी सहायता के लिए उनके 
साथ हो लिए।।६॥ 
शवस्थितं हनूमन्तं दष्टा हरियूथषाः । 
बमूबुबंलन्तो हि बलवन्तं समाश्रिताः ॥ १० ॥ 
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बलवान हनुमान जीको अकम्पत का सामना करने को 
खड़ा होते मौर अर उनक्छा सहारा पा, उन भागे हुए वानर 
यूथपतियो का उत्साह बहा ॥ १०॥ 
अकम्पनस्तु शँलाम' हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 
(~ ~ ¢ 
भहन्द्र इव धारामिः शररमिववष ह ॥ ११ ॥ 
अपने सामने पवंत की तरह रटत अचल हनुमान जी को 
खडा देख, कम्पन ने उन पर उसी प्रकार वाणव्ृष्टि की, जिस 
प्रकार इन्द्र जल की वृष्टि करते ह । ११॥ 
अचिन्तयित्वा बाणोघानशरीरे परिताम्‌रितान्‌ । 
द्मकम्पनवधार्थाय मनो दध्र महावलः ॥ १२॥ 
अपने शरीर मे पैने पैने असंख्य बाणो के लगनेकी ओर 
कुछ भी ध्यान न दे; महाबली हनमान जी ने अकम्पन के मारने 
का.उपाय सोचा ॥ १२॥ 
स प्रहस्य महातेजा हनूमान्‌ मारृतात्मजः। 
अभिदुद्राव तद्र्तः कम्पयन्निधर मेदनीम्‌ ॥ १३॥ 
वे महातेजस्वी पवननन्दन हनमान जी प्रभ्वीको कंपाते 
चर अरटृहास करते हए, अक्ृस्पन पर मापटे ।। १३॥ 
तस्यामिनदमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । 
+ क, 
भूव रूपं दुष दीप्तस्येव विभावसोः ॥ १४ ॥ 
उल समय लिहनाद्‌ करते हुए ओर तेज से दीप्यमान पवन- 


नन्दन एेसे जान पड़, मानों दहकती हई आग हो । उस समय 
उनका रूप दुधषं हो गया ॥ १४ ॥ 
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स्रात्मानम प्रहरणं ज्ञात्या कोधसमन्वितः | 
शैलयुत्पाट्यामास वेगेन हग्षृङ्खखः ॥ १५ ॥ 
अपने पास कोडं आयुधन जान; कपिश्रेष्ठ हनुमान जीने 
कोधमे भर, वड़े वेग से एक पवेत उखा लिच्मा ॥ १५ ॥ 
तं गृहीत्वा महाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः । 
स॒ बिन महानाद" आमयामास वीयवान्‌ ॥१६॥ 
बलवान पवननन्दन ने उस पवेतको एक हाथ मे उठा 
लिश्रा रौर चसे घुमाते हए वे बडी जोर से गरजे \॥ १६ ॥ 
ततस्तमसिदुद्राव राच्तसेन्द्रमकम्पनम्‌ | 
पुरा हि नष्चि संख्ये वज्र शेव पुरन्दरः ॥१७ 
उस पवेत को लिये हुए हनुमान जी उख राक्तसश्रे्ठ अकम्पन 
कीश्रोर वेसे ही दौड़े, जैसे पिले किसी समय इन्द्र वजर लिये 
इए नचि की चोर दौड़े थे ॥ १३॥ 
द्रकम्पनस्तु तद्द्ष्टा गिरिुङ्ख समुघतम्‌ । 
४ [4 
दूरादेव महावाशेरधचन्द्रेव्दारयत्‌ ॥१८॥ 
हनुमानजी को दहाथमें पवैतल्लिए मारनेको तैयार देख, 
कम्पननेदुरदही से अधेचन्द्राकार बडे बड़े बाण मार कर, 
पवेत के टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ १८॥। 
तत्पवं ताग्रमाकाज्ञे रकरोबाणदिदास्तिम्‌ । 
विशीणं पतितं दृष्टा हसुमान्‌ कोधमृष्ठितः ॥१६॥ 
काशी मे ( च्रथोत्‌ मारने के लिये हाथमे उपर किए 
हए ) उख पवेतनशशङ्ग को अकम्पन के बाणो से चूर वचृरहोकर्‌ 
नीचे गिरते देख, हनुमान जी अत्यन्त क्रुद्ध हए ॥ १६ ॥ 
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र [+ ९ 
सोऽश्वकण समासा रोषदर्पान्वितो हरिः । 
तूणंपुस्पाटयामास् महागिरिमिषच्छरितम्‌ ॥२०। 
रोष भरे हए हनमान जीने अश्वकणं (एक प्रकार का 
शालबृक्त ) वृक के समीपजा, तुरन्त उसे चउखाड लिमा । वह 
श्श्वकण वत्त एक बड़े पहाड़ कीतरह्‌तलबाथा। २०॥ 
तं गृहीत्वा महास्कन्धं सोऽश्चकणं महाद्युतिः । 
प्रहस्य प्रथा प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे ॥२९१॥ 


महाय तिमान हचुमान जी ने यद्धक्तेत्र मँ उस मोटे तने 
अश्वकर्ण को ले कर, परम प्रसन्न हो रोर अट्दाख करते हए, 
उसे घुमाया ॥ २१॥ 


प्रधावन्युरुषेगेन प्रभञ्ञ स्तरसा द्रभाव्‌ | 


हनमान्‌ परमक्र द्वश्चरश्दारयकषितिम्‌ ।२२॥ 
क्रोध चौर दर्षमें भर हनुमानजी रएेसेजोर से दौड़े कि 
उनदी जाँर्घो की रगड़ से, कितने दी पेडद्रट दूटं कर गिरपड़े 
द्रौर उनके पैरो की मक से प्रथिवी नीचे को धसते लगी ॥२२॥ 
गजांश्च सगजारोहान्‌ सरथान्‌ रथिनस्तथा । 
जघान हनुमान्‌ धीमान्‌ रक्ञसाश्च पदातिगान्‌।२३॥ 
बुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने उस चृ्त से कितने ही महावर्तो 
सहित हाथियों शो, रथिर्यो सहित रथोको तथा श्रनेक पैदल 
राक्षस सिपाहियो को नष्टे कर डाला । २३॥ 
तमन्तकमिव करुद्ध समरे प्राणहारिणम्‌। 
हनुमन्तममिग्रदंय राक्षसा विप्रदद्बुः ॥२४॥ 
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काल की तरह कद्ध चौर युद्ध मेँ प्रणनाश करने बाल्ते हनु- 
मान जी को देख, राक्षस योद्धा युद्र द्ोड़ भाग खड़े हृए ॥ २४ ॥ 
तमापतन्तं सक्रद्ध रासि मयविहम 1 
ददशाकम्पनो वीरश्चुक्रोध च ननाद च ॥ २५॥ 
राश्चस सेनापति बीर अकम्पन, गा्तसो को भय उपजाने 
वाले हनुमान जी को अत्यन्त कऋदधदहो आक्रमण करते देख, 
अत्यन्त क्र.दध ह्र ओर गजां ॥ २५॥ 
स चतुदशमिर्बाैः शितेर्देहविदारणेः । 
(~ (८ | ¢ 
नििभेद दनूमन्त' महावीयमकम्पनः ॥ २६ ॥ 
डस महाबली अकम्पन ने पने खर शरीर को विदीणे करने 
वाज्ञे १४ बाण हनुमान जीके मार कर, उनको घायल कर 
दिया ॥ २६॥ 
स तदा प्रतिषिद्धस्तु बह्यीमिः शरवष्टिमिः। 
हसुमाच्‌ ददृशे वीरः प्ररूढ इव सानमान्‌ ॥ २५७] 
बहत से बाणो की वृष्टिसे घायल होने पर, बीर हनुमान जी 
वर्ता से युक्त एक गिरश््रङ्ग की तरह देख पडते थे ॥ २७॥ 
विररा महाकायो महावीर्यो महामनाः | 
ष्पिताशोकसङ्ाशो विधम इव पवकः ॥ २८ ॥ 
महाकाय, महाबलवान्‌ छोर महामना हनुमान जी उस समय 


वैसे शोभायमान दहो रहे थे, जे एूला हखा श्रशोक का चर्त 
थ ट बिना की (धधकती हुड) आग ॥ २८॥ 


१ प्ररूढः ग्ररुदवृद्धः । ( गो० ) 
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ततोऽन्यं बक्षुत्पाद्य कृता वेगमनुनमम्‌ । 
शिरस्पभिजवानाश्च राकतसेनद्रमकम्पनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अब हनुमान ओने एक दृक्चरा पेड उखाड़ लिच्रा श्रौर बडे 
जोर से तुरन्त राक्तसश्रेष्ठ चकम्पन के शिर पर दे मारा ।२६ ॥ 
स वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना । 
राक्तसो वानरन्द्रेण पपात च ममार च॥ ३० ॥ 
कोघ से पणं, महाबली एव' वानरश्रेष्ठ हमान जी द्वारा ब्त 
के प्रहार से घायल हो, बहु रास दसी सण प्रभ्वी पर गिर कर 
सर गया ॥ २०॥ 
त दृष्टा निहत' भूमौ रा्षसेन्द्रमकम्पनम्‌ | 
व्यथिता राक्षसः सवे रितिकम्प इव द्रमाः | ३१ ॥ 
रात्तेसश्रेष्ठ अकम्पन को जमीन पर मरा ह्या पड़ा देख 
उसकी सेना के अन्य रासं योद्धा वैसे दही व्यथित हो थर उठ, 
जेसे भूकम्प होने पर इक्त थरां उठते ह ॥ २१ ॥ 
त्यक्तग्रहरणाः सवे राक्षसास्ते" पराजिताः | 
लङ्काम भिययुच्धस्ता घानरेस्तेरमिद्रताः ॥ ३२ ॥ 
उन पराजित राक्घरसो ने अपने अपने हथियार पटक दिये 
शौर वानरो द्वारा खदेदधे जा कर, वे भयभीत दहो लङ्का की ओर 
माग गए ॥ ३२॥ 
ते युक्तकेशाः सम्भान्ता भग्नमानाः पराजिताः 
सवच्छुमजलैरङ्गैः वयन्तो विग्र बुः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार भागते स्मय उन राक्तसो की बडी दुगतिदहोरही. 
थी । उनके सिर के बाल बिखर गए थे । उस समय घक्ड्ाए हुए 
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होनेके कारण श्नौर हार जनके कारण उनका मान मङ्गलो 
चुका था। उनके शरी सरे पसीना टपकरहाथा श्ौरदे 
हफ्ते हुए भागे जार्हेये।। ३३॥ 
अन्योन्यं प्रममन्धुस्ते विषिशु्नगरं भात्‌ | 
पष्ठतस्ते हनूमन्तं प्रेहमाखा पहु हुः ॥२४॥ 
वे मारे डर के भापस एक दृस्रे से लटपटाते शिखी 
तरह्‌ लङ्का मँ पर्हुचे । किन्तु मागते समय भमी वे बार बार पिर 
फिर कर अपने पीर हदुमान जी को देखते जाते थे ।। ३४ ॥ 
तेषु लङ्क प्रविष्टेषु रा्तसेषु महाबलाः | 
समेत्य हरयः स्वे हनुमन्तम पूजयन्‌ ॥३५॥ 
डन महाबली राक्षसो के भाग कर लङ्का म घुख जाने पर, 
सब वानर्यो ने एकत्र हो ( अथात्‌ एक स्वरसे) हयुमाननजी 
की प्रशंक्ताकी। ३५॥ 
सोऽपि प्रहृष्टस्तान्‌ सर्वान्‌ हरीन्‌ प्रत्यभ्यपूजयत्‌१ । 
हनुमान्‌ सत्वसम्पन्नो यथाहेमनुकलतः 1३६ 
बलवान्‌ हलुमान जीने भी परम प्रसन्न हो, उन सब 
वानसे सेकडा कि,श्याप ही लोगो की सहायता से मेने यह्‌ 
विजय पाया है } पिर उन्होने वानर्यो को गले लगा रौर उनके 
साथ यथा योग्य बात्तचीत कर उनको रत्साहित किञ्मा ।३६॥ 
[ रिप्प - य्ह पर श्रादिकवि ने, एक विजयी वीर द्वारा, अपनी 
विजयिनी सेना के योद्धारो "के प्रति, विजय के पद्ध, विजयी सेनापति 
के कत्तव्य का प॑लन करवाया है। | 


१ रत्यभ्यपूजयत्‌-मवत्साहाययेनेव मया जित मि्येवमिति भावः (गोग) 
क्ष पाठान्तरे--““ुक्मृटः? । 
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बिनेदुश्च यथाप्ररं हरयो जितकाशिनः | 
चकषु ध पुनस्तत्र सप्राणानपि रक्तसान्‌ ॥३७॥ 
अब विजयी बानर बडे जोर से गरजे ओर अधमरे रादोर्सो 
को भी घसीटने लगे ॥ ३७।। 
स॒ वीरशोभाममजन्‌ महाकपिः 
समेत्य रदांसि तिहस्य मारुतिः । 
महासुरं भीमममित्रनाशन 
यथेव विष्णुंलिनं चमूयुखे ॥३८॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु, महाभयङ्कर एवं शत्र हन्ता 
{ मधु केटभादि ›) बड़ बड़ असुरो को मार कर, शोभायमान हए 
थे, उसरी प्रकार पवननन्दन हुमान जो राचसो को मार बीरो- 
चित शोभा से शोभायमान हए ॥ ३८ ॥ 
अपूजयन्‌ देवगणास्तदा कपिं 
स्वयं च रामोऽतिबलश्च सच्मणः | 
तथेव सुग्रीवयुखाः प्लवङ्गमा 
भिभीषरश्चेष महाबलस्तथा ॥३६॥ 
इति षटपच्ाशः सगः ॥ 
तदनन्तर देवतां ने, स्वयं भति बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
आर लदमण जी ने तथा सुभीवादि प्रञुख वानरे ने मौर महा 
चलवान्‌ विभीषण ने हनुमान जी की प्रशंसा ॐी | ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का द्वप्पनबां सगे पूरह भा। 


1 © नकि 
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अकम्पनवधं श्रुता करद्धो बै राचसेश्वरः ¦ 
फिथिदीनयुखश्चापि सविर्बास्तानुदेच्चतः |! १।। 


अकम्पन के मारे जाने का संवद्‌ सुन, राक्ञसराज रावण कद्ध 
हा श्रौर उदास हो, अपने मंत्रियों की रोर निहारने लगा ।१॥ 


मतु ध्यात्वा मुहूत तु मन्त्रिभिः संषिचाय च। 
ततस्तु रावणः शपूवदिवसे राक्षसाधिपः ॥ २॥ 
उतने थाड़ा देर तक कुहं सोचा मौर तदनन्तर मतरिर्यो से पर- 
मशं किश्चा | फिर साक्तसराज राख दोपहर के होने के पूव ही ॥२। 
पुरीं परिययौ लङ्कां सवान्‌ गुन्मानवेकितम्‌ । 
तां रा्सगणेगु प्रां गुल्मेव हुमिरावताम्‌ | ३ ॥ 
ददश नगरो लङ्कां पताकाभ्जमालिनीम्‌ । 
शुद्धा तु नगरीं दद्र रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ४॥ 
उख पुरी को मोर्चेवंद! देखने को लङ्कापुरी भँ चार्यो भोर 
धूमा । यक्सा से रक्षित, अनेक मोर्चेवंदियों से युक्त तथा ध्वजा- 
पताकाश्मो एवं मालाश्मो से सुसज्नित लङ्कापुरी की तथा वानसे 
द्वारा डले हए पुरी के घेरो कौ देख, रादसराज् रावर ने,॥ ३॥४।। 
उवाचात्पदितं काले शरदस्तं युद्धकोषिदम्‌ | 
पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य च ॥ ५॥ 


२ पूबेदिवसे--दिवसस्य पूवंभागे । (गो०)$पान्तरे-““उवाचामष॑तः।' 
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नान्यं यद्धालसखरपश्यामि मोक्ञ' यद्धविशारद्‌ | 
खर्‌ इ दुष्कर्ण वा खं वा सेनापतिमम ॥8&। 
छर विपत्तिकाल मेँ अपने सितैपी एव" युद्धविश्शरद्‌ भरहस्त 
से कहा- हे युद्धविशारद । शत्र कीसेना लङ्कापुरीको चयो 
छोर से धेर कर पुरवासिर्य को जिस प्रकार तग कर रहीदहै 
उससे तो युद्ध करने के सिवाय, इन लोर्गो से छुटकारा पने 
का, अन्य कोड उपाय सुते नं देख पड़ता , छन्तु खयं मै 
अथवा कुम्मकणे अथवा मेरे सेनापति तुम ॥ ५।।६॥ 
इन्द्रजिद निङ्म्मो वा वहेयमारमीदशम्‌ । 
स त्वं बलमतः शाघ्रमादाय परियृद्य१ च ॥ ७।॥ 
विजयायाभिनि्यहि यत्र सवं बनोकसः | 
निर्याणादव ते नून" २ चपला हिाहिनाो । ८ ॥ 
अथवा इन्द्रजीत, अथवा निकुम्भ-येही इस भारकोंडटा 
सकते हँ | अतएव तुम सेन! को साथ लेकर तथा रथ भं सखवार 
हो कर, विजयप्रापमि के लिए वरहो शीघ्र जायो, जां वे सब वानर 
ठरे हृए दँ । तुभदारे जाते हो वानरा सेना घबड़ा जायगो ॥५७॥(८॥ 
नर्दतां राक्सेन्द्रणां श्रुखा नादं द्रविष्यति । 
चपला ह्यविनीत।अ चसचित्ता्च बान्राः ॥ ६ ॥ 
राक्तसभ्रेष्ठा का गजन सुन वानर इधर उधर भाग जोयगे। 
करथो क्ि वानर चपल, अरशिक्तित ्ोर चञ्लचित्त होते दै ।।६॥! 





१ परिग्रह्य--रथमार्थितः स्व | (श्चि०) २ चपला-घेयरदिता। 
( गो० ) 
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न सहिप्यन्ति ते नादं सिहनादमिष द्िणः | 


विद्रुते च बस्ते तस्मिन्‌ रमः सौमित्रिणा सह ॥ १०॥ 
वे दुम्हारा गजेन तजन वैन ही न सह सकेगे, जैसे हाथी 
सिंह का गजन नहो सह सकता । जब वानरी सेना भाग जायगी 
तच लबद्भण सहित राम ।! १० 
अवशस्ते निराज्लम्बः प्रहस्त वशमेष्यति । 


रञ्मापत्संशयिता ्भरेयो नतु निःसंशयीता ॥११॥ 
परयुत्वरहित ओरीर निरयालंब हो, तुम्हारे अधीन हो जांँयगे। 
ड प्रहस्त ! इख समय सन्देह तोहार हीमे है, हमरे विजयमें 
तोजराभी संशय नहीं है। अथवा हे प्रहस्त ! इस समय यह 
नदीं कदा जा सकता कि, कोन मारा जायगा; किन्तु हम लोगो 
कीज्जीत निस्सशय है ॥ ११॥ 
प्रतिलोमानुलोम बा यद्रा नो मन्यसे हितम्‌| 
रावशेनैवधक्तस्त्‌ प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥ १२॥ 
एेसी दशा में मेरे इस कथन के ्रतिकरुल या अनूकरुल, जिस्म 
मेरा हित तुम सममो, वही करो । जव रावणने इस प्रकार 
कहा तब सेनापति प्रहस्त ॥ १२॥ 
राकसेन्द्रवावेदमसुरेन्द्रमिबोशनाः । 
राजन्‌ मन्वरितपूं नः इशलेः सह मन्विभिः। १३॥ 
रावणस वैसे दी बोला, जसे दैत्यराज से शुक्छाचा्यं बोजञते 
ह । हे राजन्‌ ! हम लोर्गो ने कशल मत्रियो के साथ इस सम्बन्ध 
मे परामशं किञथाथा॥ १३॥। 
१ च्रावशः-प्रसुत्वरदिततः । (गो°) २ ्पत्‌-्रत्यु पर दुःख हुना। 
( रा० ) ३ भ्रेयो-विजयस्वु | ( रा०) 
कवा° रा० यु०--३श 
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त॒म देखो कि, मेँ किष प्रकार तुम्हरे लिए इस युद्ध मे अपने 
प्राणो की ब्राहूति देता दरं । इस प्रकार च्पनेस्वामो रावण से कह 
कर, सेनापति प्रहस्त ने सामने खड हुए सेनाध्य्तो से कदा । मेरी 
राक्षसो की महती सेना सजा कर तुरन्त ञे भराश्यो ।। १७ ॥ १८॥। 


मद्धाणाशरिवेगेन हतानां च रणाजिरे | 


यच तरप्यन्तु मांसादाः परक्तिणः कननोकपाम्‌ ॥ १६॥ 
अज इस युद्धभूमिसमें मेरे बार्णोकीमारसेमरे हुए वानरे 
के मांस से मामको प्ता वप्र दगे॥ १६॥ 
इत्युक्तास्ते प्रहस्तेन बलाध्यक्ताः कृतत्वरा । 
बलष्ु्ोजयामासुस्तस्मिन्‌ राक्तसमन्दिरे ॥ २० ॥ 
इस प्रकार जव प्रहस्त ने कडा, तवर वे सेनाध्यत््‌ शोघतापू वेक 
भ्रहस्त के घर हीं पर सेना एकत्र करने लगे ॥ २० ॥ 
सा बभृव युहूतेन तिम्मनोनाबिधायु धेः । 
रङ्ू। राचस्वीरेस्तेगजेखि समाङला ॥ २१.॥ 
थोडी देर में विविध प्रकारके आआयुधधारी भयङ्कर वीर 
रासो से, गर्जा की तरह लङ्कापुरो भर गडं। २१।। 
हुताशनं तपयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम्‌ । 
आज्यगन्धप्रतिवहः सुरमभिमरुतो ववौ ॥ २२॥ 
मङ्गलकामना के लिए अनेक रास हवन कर्ने लगे । बहर्तो 
ने ब्राह्यणो की बन्दनाकी | होमक्िरहुप्यो की सुगन्वि मिलने 
के कारण सुगन्धित हवा चलने ज्लगी ॥ २२॥ 
[ रिप्पणी--श्ब्राह्मणाश्च नमस्यताम्‌” को देख, कहना पड़ेगा किं 
लङ्का मे केवल राचसोंद्ीकोश्राबादीन थी | बल्कि वहां बराह्मण भी 
चसते ये | | 
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खजश्च विविधाकारा नगृहुस्तमिमन्तरिताः | 
संग्रामश्षन्जाः संहृष्टा भारयन्‌ राक्मास्तदा \ २३ ॥ 
युद्ध मे जाने के लिए उदयत अनेक राच्चस, मंत्र से अभिमंभ्ित 
विविध प्रकारके पूर्लो कीमालाएे ज्ञे ओर उनके धारण कर 
बड़ प्रसन्न हए ॥ २३॥ 
सथनष्काः कवचिनो वेगादाप्लुत्य राकसाः | 
१२वश प्रद्य राजान प्रहस्त षयवास्यन ।॥ २४॥ 
धनुष लिये चौर कवच पहने हए रासो ने स्वारिर्यो से 
नीचे उतर अपने राजा रावण को प्रणाम किञ्रा ओ्रौर प्रहस्त के 
यास जा श्यौर च्सेघेरकरवे ख्डेहो गए ॥ २४॥ 
अथामन्त्य च राजान" मेरीमाहत्य भैरवम्‌ | 
श्ारुरोह रथं दिव्यं प्रहस्तः सञ्जकल्पितम्‌ ॥ २५ ॥ 
पिर श्रति घोर भेरी बजवा ओर.रावण से ्माज्ञा ले, प्रस्व 
सजे हुए एक दिव्य रथ पर चदा ॥ २५॥ 
हयेमंहाजवेयक्त' सम्यक्घतसु संयतम्‌ । 
महाजलदनि्षोषिं सानाचन्द्राकमास्वरम्‌ ॥ २६ ॥ ` 
उस रथ मं बड़ शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए थे श्रौर बड़ा चतुर 
रथवान उनको हंकता था । जच वह रथ चलता था, तब बादलों 
की गड़गड़ाहट जैसा शब्द होता था । वह चन्द्र सूयी तरह 
भकाशमान था॥। २६॥ 
उरगध्वजदुधषं सुवरूथ' स्ववस्करम्‌ । 
सुबणजालसंय्‌ क्त' प्रहसन्तमिव भिया ॥ २७ ॥ 
१ रावणप्रेदेव--स्वामितया प्रधानरावण श्रमभिवन्येत्यथंः | ( गोम) 


६ 


सप्तपक्चांशः समैः ५०३ 


सके उपर सपीकार ध्वजा दरा रही थी, रक्षके उपर के 
कलस सुन्दर थे । वह सुरणं से+भूषित।था अथवा उपर सोने 
की जाली लगी हं थौ । बह अपने को देशव अपनो सुन्द्रता की 
शोभासे मानों ्ापदहार्दैखरहदाथा॥२७॥ 
ततस्तं रथमास्थाय राधा्पितशासनः । 
४४ € 
लङ्काया निययोौ तूं बज्तेन महत।ऽभवृतः ॥ २८ ॥ 


एेसे दिव्य रथ पर सवार्दोश्रौर रावण काश्याज्ञा जेप्रहस्त 
बड़ भारो राक्तप्तो सेना सहित तुरन्त लङ्का से निकला ॥ २८ ॥ 


ततो दुन्दुभिनिर्धोषः पर्जन्यनिनदोपमः | 
वादित्राणां च निनदः पूरयत्रिव @पमेदिनीम्‌ ॥ २६॥ 


उम समय मेवगजन शी तरह नगाडे बजे ओर अन्य बार्जो 
के बजने से खव प्रथिवी भर गहे | २६॥ 


शरवे शङ्खशब्दश्च प्रयाते बाहिनीपतौ | 
निनदन्तः खरान्‌ घोरान. राका जग्धुरग्रतः । ३०॥ 
जिख समय प्रहस्त चला, उस्र समथ शङ्कको ध्वनिं सुन 
पड़ी । उपके आगे रागे गजंते हुए राक्ष चके ॥ ३० ॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । 
नरान्तकः कुम्महनुमंहानाद्‌; स्तः ॥ ३१॥ 


भयङ्कर रूपधारी बड़ बड़े डीलडोल के रा्तस प्रहस्त के गे 
रागे चक्षते थे । नरान्तक, कुम्भहलु, महानाद, समुच्त । ३१ 
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्रहस्तसचिधा दये ते निर्ययुः परिषायं तम्‌ । 
्यूढेनैष सुषोरेण पूद्मारास्स निययौ ३२ ॥ 
ये प्रहस्त के सचिवथे नौर ये सव उसको चारो चोर से 

धेर कर जा रहे थे । घोर व्यूह को रचना कर, प्रहस्त लङ्का के 
पूवदयार से बाहिर निकला ॥ ३२॥ 

गजय.थनिकाशेन बलेन महता वृतः। 

सागरप्रतिमोधेन वतस्तेन बलेन सः ॥ ३३ ॥ 
ठस सरमय उसके साथ हाधिर्योके मड को तरह एक बडी 


मारी सेना थ । वह्‌ सागर को तरह अपार सेना से धिरा हुमा 
जारहाथा।३३॥ 


प्रहस्तो निथेयौ तृणं काल्लान्तकयमोपमः । 


तस्य निर्याणधोपे स राक्सानां च नद्‌ ताम्‌ ॥ २९ ॥ 
कालान्तक यम षी तरह प्रहस्त बड़ी शीघ्तासे लङ्काके 
बाहिर निकला । उस्र समय उसके रथ के चलने की गङ़्गड्ाहट 
से तथा राखो के गजंने से ॥ ३४ ॥ 
लङ्कायां सर्वभूतानि षिनेदुविंकतैः स्वरः । 
व्यभ्रमाक्ाशमाविश्य मांसशोणितभोजनाः ॥ ३५ ॥ 
समस्त लङ्का वासी जीव विकट स्वर से चिल्लाने लगे। मेधशून्य 
आकाश मरं उड़ते हुए रषिर भोर मोसभोजी ॥ ३५ ॥ 
मण्डलान्यपसन्यानि खमाश्चक्रू रथ प्रति | 
येमन््यः पावेद ज्वालाः शिवा पोरा ववाशिरे ।२६॥ 


सप्रपच्च{शः सगः ५०२ 
पत्ती रथ की बांड ओर चक्कर काटने लगे) गीदडियां 
मुर्खो से आग की लपटे निकाल, चिल्लाने लगीं । ३६ ॥ 
अन्तरिका पातोल्का बोयश्च परूषो ववो । 
अन्योन्यमभिसंर्वा ग्रहाश्च न चकाशिरे ॥ ३७ ॥ 
श्माकाश से उल्कापात होने लगा-रूखी इवा भी चलने 
लगी । कुद्धो आपस्में अरहो का युद्ध होने लगा। अतः 
समस्त मह्‌ प्रमादहीन हो गए | ३७ ॥। 
भेषाश्च खरनिषेषा रथस्योपरि रक्तसः । 
ववृषु रुधिरं चास्य पिषिचुश्च पुरःसरान्‌ ॥३८] 
मेघ कठोर शब्द्‌ कर, प्रहस्त के रथ के उपर रुधिर की वर्षा 
कर, स्थ के श्रागो चलने बालो को रुधिर से तर करने लगे ॥३८॥ 
केतुमूधेनि गृधरोऽस्य निलीनो दक्तिणायखः। 
तदन्नुभयतः पाश्च समग्रामहरत्प्रभाम्‌ ॥३६॥ 
प्रहस्त की सेना के,मडे के उपर दक्षिण को मुंह कर गीध 
शा वैठा श्रौर अपने दोनो पखो को र्चोँच से खुजललाने लगा। 
उषे ग्रहस्तकीसारीशेभादहर ली । ३६) 
सारथेबेहुशश्चास्य @संग्रामममिवर्तिनः । 
प्रतोदो न्यपतद्स्तात्छ्तस्य हयसादिनः ॥ ४० ॥ 
र्णभूमि मेँ अनेक बार गए हुए, अनेक युद्ध भँ सम्मिलित 
हो चुने बाले, सृतकुल मेँ उतपन्न रथ होकनेवाज्ञे रथवान के 
हाथ से चादुक्‌ भिर पड़ा ॥ ४० ॥ 
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निर्याणधरीश्च यास्यासीद्धास्वरा पवसुदुलेभा | 
स ननाश युहतन समे च स्खलिता हयाः ॥४१॥ 
युद्धयात्रा करते खमय प्रकाशमान ओर अष्टवसुध्रो के लिए 
भीदुलेभयो श्री प्रहस्त कीथी, बह थोडीहीदैरमेनष्टह 
गई ओर समतल भूमि मे दौड़ते हए घोड़े गिर पड़ ॥ ४१ ॥ 
प्रहस्तं खभिनिरयान्तं प्रख्यात लपोौरुषम्‌ । 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाऽभ्यवतेत ।४२॥ 
्रसिद्ध चल पौरष वाल प्रहस्त वो निकलते देख, रणएभूमि 
मँ वानरगण वृत शिला आदि विविध प्रकारके प्रायुक्त 
उससे लड़ने को तैयार ह्यो गए ॥ ४२ ॥ 
अथ घोषः सुतुशलो हयणां समजायत । 
बु्तानारुजर्तार चव गर्वीरागृहतां शिलाः ॥ ४३ ॥ 
कपि सेना में बड़ा भारी हल्ला मचा । वे बडे बड़ वृ्लोको 
इखाडने ओर बड़ी भारी भारी शिलां ो तोड़ने लगे ॥४३॥ 
नदतां रादास्ानां च वानराणां च गजंतामू । 
उभे प्रषुदिते सैन्ये र क्षोगणवनकसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


एक शरोर राज्ञस नाद्‌ कूर रहे थे दूसरी शरोर बानर गजं रहे 
थे । राक्षसी शरीर वानरी दोनों सेनाच्र मँ हषे छाया ह्या था [४४ 


वेगितान समर्थानामन्योन्यवधकांक्षिणम्‌ । 
परस्परं चाहयतां निनादः भ्र. यते महान्‌ ॥ ४५ ॥ 
१ बमुदुलमा-श्रष्टवसुदुलंभा । (गो ०) २ श्रारुजला-उन्मूलयता । (गो ०) 
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ये बलवान राक्ष श्रीर्‌ वेगवान बानर दोनो ही एक दृसरे 
कानाशक्रने कै लिषपुर्तीजि यौर युद्ध करने मँ समरथं तथा 
एक दुसरे का नाश करने की अभिलाषा रखने बाक्ञे योद्धा 
युद्ध करने के लिए एक्‌ दूमरे को लक्तकार रहैथे! अतः बड़ा 
भारी दहोहल्ला सुन पडता था ।॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीम्‌ 
अभिप्रतत्थे प्रिजयय दुर्मतिः | 
विवृद्धबगां च निवेश तां चभ 
यथा भुमूषु : शलभो विमावसुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्र्श: सगः ॥ 
तद्नन्तर राक्षसा सेना का सेनापति खोटी बुद्धि वाला 
प्रहस्त, युदूषर्मे विजधरप्राप्नशस्नेको इच्छासे, प्रत्यन्त वेग 
से वानरो की सेना पर वैसे ही फषटा, जैसे अपने प्राण॒ गंवाने 
के लिए पतंग दृहकते हए ग्नि पर मपटता दै ॥ ४६ ॥ 
युद्रश्टारड का सत्तावनवो सगे पुरा हमा । 


¡ग ट नवध 


पष्टपञ्चाशः सगः 
अ ~~~ 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दष्टा भीमपराक्रमम्‌ | 
उवाच सस्मितं रामो त्रभीषणमरिन्दमः ॥ १॥ 


भीम पराक्रमी भ्रस्त को लङ्का स बाददिर निकलते देख, शतरू- 
हन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने मुमक््या कर विभीषण सरे कहा ॥ १ ॥ 
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क एष्‌ सुमहाकायो बलेन महता वृतः । 
काच मे महाबाहो वीयंवन्तं निशाचरम्‌ ॥ २॥ 
हे महाबाहो । मुम बतल्ञा्ो यह्‌ बीयेवान ओर बड़ डील- 
डौल बाला कौन निशाचर है जिसके साथ बड़ो विशाल सेना हे।२॥ 
राधवस्य वचः श्रत्वा प्रत्युवाच बिभोषणः । 
एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राचः ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन उत्तर मँ विभीपण ने कटा- 
यह रावण का सेनापति है । इस रात्तस का नाम प्रहस्व है ॥३॥ 
लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिमागबलसंश्रतः । 
वीयवानस््रषिच्छरः प्रख्यातश्च पराक्रमे ॥ ४ ॥ 
लङ्का मँ रावण के अनधीन जिननी सेना है, उसमे से एक 
तिहाई सेना इसके अधीन है । यह भर्खखो का चलाना जानता 
है ओर एक प्रसिद्ध पराक्रमी दै॥ ५॥ 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भोमं भीमपराक्रमम्‌ | 
गजेन्त' सुमहाकायं राक्तसेरमिसंवतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीम पराक्रमी योर विशालश्ाय प्रहस्त, राक्षसी सेना के 
साथ गजंता हया लङ्काके बाहिर आया ५॥ 
ददश महती सेना वानराणां बलीयसाम । 
अतिसञ्ञातरोषाणं प्रहस्तमभिगजताम्‌ ॥ 8 ॥ 
उसने वानरो की बड़ी बलवान सनाको देखा, जो त्से 
८ प्रहस्त को ) देख अत्यन्त कुपिन हयो गजं रही थी ।। & ॥ 
# एक सस्करण॒ मे इसके पूवं यह श्रौर है--“त्रागच्छति महावेगः 
किरूपबलपोरुषः ॥ 
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खङ्ग शक्त्यष्टिवाणाश्च शूलानि यसलानि च | 
गदाश्च परिवाः प्रासा विविधाश्च परश्वधाः ॥ ७ ॥\ 
धनू षि च तिचित्राशि रास्नां जयेषिणाम्‌ | 
प्रगुहीतान्यशोभन्त वानरानमिधावताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जीतने की इच्छा किए हए राक्षस, तलवार, शक्ति, ड, बाण 
शून, मूक्तच, गदा, बडा( या अुग्दर) प्राच तथा विविव प्रकार के 
परश्वध तथा विचित्र धनुषो को हाथ मेँ ज्ञेकर, वानरो परश्माकरमण 
करते थे श्रौर उनके अखशच्ल शोभायमान होते थे । ७॥ ८॥ 
जगृहुः पाद्पांश्चापि पुष्पितान_वानरष॑माः | 
शिलाश्च विपुला दीषां योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः ॥8॥ 
दूखरी च्मोर वानरश्रेष्ठो ने भो पुष्पित पेड श्रौर बडी लंबी 
चौड़ी शिला, राक्षो स लड़ने के लिण्हा्थो्मैलेलीथीं।६॥ 
तेषामन्योन्यमासाच संग्रामः सुमहानभूत्‌ । 
बहूनोमर्मबृष्टि च शरवृष्टि च चष ताम्‌ ॥ १० ॥ 
परस्पर दोनों सेनार्पे जव भिड़ गड , तब बड़ा विकट युद्ध 
हृ । दोनो दी ओर के योद्धा, एक दृखरे के ऊपर शिलाच्मा ओर 
बार्णो की वषा करने लगे 1 १० ॥ 
बहो राक्तसा युद्ध बहून. ९।नरयुथपान । 
$ < ¢ 
वानरा राचसांश्चापि निजघ्लुबहवो दून । ११ ॥ 
इस लड़ाई मे बहुन से रारो ने वहुत से बानर युथपतियों 
को ओर बहुत से वानरो ने बहुत खे राक्सो को मार डाला ॥ ११॥ 
{३ @ भ (५ रे 
शूले प्रमथिताः केचित्केचिच परमायुधैः १ । 
परिषेराहताः केचितकेचिच्छिनाः परधेः ॥ १२ ॥ 
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कोई कोई वानर शुरो से, कोई कोई चक्रो घे, कोड कोड परिघो 
से मारे गष शौर शोर कोई फरस। से काट डाल गर ॥ १२॥ 
निरुूच्छूवासाः कृताः केचित्पतिता धरणीतले । 
विभिन्नहृदयाः फेचिदिष्‌ सन्धानसन्दिताः । , १३॥ 
कोई कोड तो वेदम हो भूमि पर गिर पदे, किसी का कलेजा 
वीर डाल। गया, किसी के शरीर बाणो से विध गए । १३॥ 
केविद्दिधा कताः ख्ख; स्फ़रन्तः पतिता शु | 
ॐ < 0 
वानरा राचः शक्तैः पाखंतश्च ष्रिदारिताः ॥ १४॥ 
कोई कोड तलघार सेदो दुर्डे एर जाकर जमीन पर पड़े 
छटपटा रहेथे। वीर र्षषो ने वानरा को कोषे शूलासे फाड़ 
डाली ॥ १४॥ 
मानरेश्चापि संक्रदध : रात्तसौषाः समन्ततः 
पादपेभिरिमृ नै श्च सम्पिष्टा चसुधातके ॥ ११५॥ 


वानरोनेभीकरृड हो चारो श्चोर रणभूमि मे पेज च्रौर 
शिलाश्नोके प्रहार से ाकसों के दल वृणे कर, परथिवी पर 
गिरा दिए ॥ १५॥ 


वजरपशंततेदस्तेयिमिश्च इता भृशम्‌ । 
वेमुः शो णित्तमास्येभ्यो विशीशदशनेकणाः । १६ ॥ 


वानरो के वज समान यप्पड़ों ओीरम्मूजों छी मारसे मारे 
जाकर, राच्च मुह्‌ से खून गिराने लगे । बहुत से राधो के दातं 


, २ परमायुषेः-च्क्रौः। ( गोर ) 
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को वानरो ने तोड़ डाला, बहुत से राकस की आंखे निशाल 
लीं ॥ १६॥ 

श्रातंस्वनं च. खनतां सिंहनादं च नदंताम्‌ | 
बभूपर तुलः शब्दो हरीणां रतसां युधि ॥ १७॥ 
उस समय वानर्यो चौर राक्तसो की लडाई मे घाय्लो के आते- 
नादकाच्ौर दीरोढे विहनाद कावङ्ा मारी शब्द्‌ ह्या ॥१७॥ 
वानरा राचसःः क्रद्धा स्वीरमागमनव्रताः। 
विड्त्तनयनाः क्रराश्चक्र : कर्माणयभीतयत्‌ ॥ १८ ॥ 


क्रोध मेँ भर श्रपन। युद्ध कोशल दिखनाते हूए वानर ओर 
राक्तपत, नेत्र ठेदे कर कर मौर निडर हो, बड़ी निष्ठुरता से युद्ध 
कर रहे थे । १८ ॥ 
नरान्तकः इम्भहन्‌ मह मादः अदन्तः 
एते प्रहस्तसचिवाः स्वे जध्नवनोकसः ॥ १8 ॥ 
प्रहस्त के ये सब दीवान नरान्तक, कुम्भहयु, मष्टानाद ओर 
समुन्नत बानर्योकोमारर्देथे। १६॥ 
तेषामापततां शीघ निघ्नतां चापि वानरान्‌ | 
दविषिदो गिरिभृङ्धेण जधनैकं नरान्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
वे चारों खदेड़ खदेड़ कर वानर्यो कोमाररहे थे कि, दिविद्‌ 
ने पवेत के एक शिखर से नरान्तक को मार डल्ला ॥ २० ॥ 
दुख; पुनरुत्पाव्व कपिः स विपुलद्ुमम्‌ । 
रात्तस चिग्रहस्तस्तु सदुन्नतमपोथयत्‌ ॥ १ ॥ 
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कपिश्रेष्ठ दुर्मुख ने एक विशाल बृक्त उखाङ्‌ कर फुर्ती के साथ 
लडते लडते सुश्रत को पीव डाला ।॥ २१॥ 
जाम्ब्ास्तु सुसंक्‌ द्धः प्रश्रय महतीं शिलाम्‌ । 
पातयामाप्त तेजम्धी महानादस्य षक्ति । २२॥ 
तेजस्वी जाम्बवान्‌ ने कोधमें भर एकबडी भारी शिज्ञा 
हठा कर महानाद की हाती म दे मारी ॥ २२॥ 
अथ इुम्महनुस्तत्र तारेणासाथ् बीयंवान्‌ । 
वृ्तेणामिहतो मूर्धिप्राणान्‌ सन्त्याजयद्रणे ॥ २३ ॥ 
कपिवर वीयेवान्‌ तार ने एक बड़े पेड़ के प्रहार से ुम्भदन 
के सिरको चकनाचूर कर दि्ा। इस प्रहार से कुम्भहनुनेमी 
युद्ध करते हृए प्राण व्याग दिए ॥ २३॥ 
म॒ध्यमाशस्तत्कमं प्रहस्तो रथमास्थितः 
चकार कटन' घोरं धन ष्पाशिवनोकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 


वानये द्वस इस प्रकार रान्तसों का संहार प्रहस्त को अस्य 
इमा । बह रथमें बैठा हुञ्रा मौर धनुषबाणत्ञे वान्ते कानाश 
करने लगा ॥ २४॥ 


आवतं इव सञ्जज्ञे उभयोः सेनयोस्तदा । 
्चुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्य निःस्वनः ॥ २५ ॥ 


उघ समय दोनो ओरषकीसेनावेगसे जलके भवर की 
+ तरह चक्कर खाने लगी ओौर खलबलाते हुए अपार समुद्र को तरह 
सेना म शब्द होने लगा ॥ २५॥ 
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महताहि शरोषेण प्रहस्तो युद्धकोषिदः | 
अदेयामास संक्रद्धो वानरान्‌ परमाहवे ॥ २६ ॥ 
युद्धविशारद प्रहस्त क्रुद्ध हो, बडे बडे वार्णोको चष्टिकर 
वानरो को मार रहा था॥ २६॥ 
वानराणां शरीरेश्च राक्तसानां च मेदिनी । 
बभूव निचिता घोरा पतितैरिवि पवतेः ॥ २७॥ 
उस्र समय मरे हए बानो श्मौर रक्सो को लोथो से पटी 
हृ रणभूमि, ठेखी जान पड़ती थी; मानो पवेत से भप हई 
प्रथिवी हो । २७ ॥ 
सा महीर्रुधिरोषेण प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते | 
संच्छन्नञा माधवे मासि पलशैखि पष्पितैः ॥ २८ ॥ 
युद्धक्ेत्र की वह्‌ रक्त-रञ्जित-भूमि एेी शोभा दै रहौ थी, 
जेसी वसन्तऋतु मँ टे के पूर्लो से ठकी इइं भूमि शोभाय- 
मान ह्या करती है ।। २८॥ 


हतवीरौषवग्रा तु भग्नायुधमहादधुमाम्‌ । 
शोशितीषमहातोयां यमस्तागरगामिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 


उस रणरूपी नदी भँ वीरे की लोर्थे तो नदी के उभय तट थे, 
टदे इए शख बडे बड़ वक्त थे, उसमें रुधिर दी जल था! एेसी 
वह नदी यमशूपी महासागर मँ जाकर गिरती थी । २६ ॥ 


यकृतप्लीहमहापङ्कां विनिकीर्णान्वशेवलीाम्‌ । 
भिन्नकायशिरोमीनामङ्घावयवशादलाम्‌ १ ॥ ३० ॥ 
१ शाद्रल-भूजन्यत्रणानि यस्याता । ( गो° ) 
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इय नद मेँ यक्त ( दहिनी कोख का मांस ) श्रौर प्लीहा 
( पिलदी- बाद कोख का मोत ) ूपी कीचड़ था, इधर उधर 
विखरी हई अंति रूषी इसमे सिवार ( जल मँ हत्पन्न होने वाली 
घास विशेष ) थी । कटेः हुए शरीर ओर सिर रूपी उसमें 
मद्यलिर्या थी } कटे हृष हाथ पैर कान नाक आदि शरीर कै 
अवयव छू्पी घास पस, उख नदी मँ उतरारः थे ॥ ३०॥ 
गृध्हंसगणाकीणा कङ्सारससेविताम्‌ । 
मेदःफेनसमाकीर्णमातंस्तनितनिःखनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
डप नदी के तट पर गीध, हस, कक, सारस बैठे हए ये। 
वीरो का च्वीरूपी फेन नदी मेँ उतरा रहा था । घायल वीते का 
आत्तैष्वर मानों उस्र नदी के जल का कलकल शब्द था ॥ ३९ ॥ 
तां कपुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमर्यो नदीम्‌ । 
नदीमिव धनापाये हदससारससेषिताम्‌ ॥ ३२॥। 
वह युद्धभूमिमयी नदी, ' कायो कै लिए दुस्तर थी । जैसे 
शरदच्छतु मँ नदियां हंख, सारस रादि जलतटवासी पक्षियों से 
सेवित होती ह ।। २२॥ 
राक्षसाः कपिश्ुख्याश्च तेरुस्ता दुस्तरं नदीम्‌ । 
यथा पडरजोध्वस्तां नलिनीं मजयुथपाः ।} ३३ ॥ 
श्मोर कमल्लपराग से बरणन्तर को प्राप्रनदी कोपार कर 
गजेन्द्र, जैसे लालरंगके हो जति. वेसेी इस दुस्तर रणरूपी 
नदीको पार कर, वानरश्रेष्ठो शरोर बीर राक्षघ्लो के शरीर लाल 
रगकेहोगए॥ (गो) ।॥ ३३॥ 
ततः सृजन्त वाशौँषान्‌ प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम्‌ । 
द्दशं तरसा नीलो षिनिष्नन्तं पन्बङ्गमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
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प्रहस्तको रथ पर सवारहो बड़े वेगद्धे वारणो की वषाँद्ारा 
वानरो का संहार करते हए वानरसेनापति नील ने देखा ॥३४॥ 
उद्धूत इव वायुः खे महद्बलं बलात्‌ । 
समीर्याभिद्रतं यद्धे प्रहस्तो वाहिनीपतिः ३५॥ 
ओर पवनकेवेगस आकाश मं उढडते हए बडे बड़े बादर्लो 
के समान सेनापति प्रहस्त ने अपनी सेना.कोयुद्र से भागते 
देखा ॥ ३५॥। 
रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवामिदुद्रवे | 
स धनुधंन्विनां श्रो षिडृप्य परमाहवे ॥ ३६ ॥ 
नीलाय व्यसृजद्वाणान्‌ प्रहस्तो बाहिनीपतिः 
ते प्राप्य विशिखा नीलं पिनिमिच समाहिताः ॥२७॥ 
सूयं सम प्रकाशित रथ को बदुवा, प्रहस्त, नील ढे सामने 
गया । ण्ठिर धनुधारिर्यो मे भ्रष्ठ सेनापति प्रहस्त ने अपने बड़ 
धनुष के खेच कर नील के उपर बाण द्धोदे। वे बाण नीन के 
शरीर को बेध कर, | ३६ । ३७ 
महीं जग्युमंहावेगा रुषिता इव पन्नगाः | 
नीलः शरेरमिहतो निशितैल्वलनोपमेः ॥३८॥ 
स तं परमदुर्धषमापतन्त महाकपिः । 
प्रहस्तं ताडयामास इक्तपुत्पाटथ वीयवान्‌ ॥३६॥ 
बड़ वे रु वैसेहा जमनम घु~ गणः; जसे शु सूप बड़ा 
पुती से अपने विलमे ब्ुसजाताहे। श्रनि के समान चम- 
चमाते षैने बाणो से घायलदहो कर भी बलवान नीलने. उस 
परम दुधेष प्रहस्त को अपने उपर आक्रमण करते देख, एक पेड़ 
उखाड़ कर उसके मारा ॥ ३८॥ ३६॥ ` 
वा० रा० यु०--३५ 
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स तेनामिहतः क्रद्धो नदन्‌ रा्तसपुङ्खवः 
ववषं शरवर्षाणि क्षवङ्गानां चमू पतो ॥ ४० ॥ 
उस ठृ के लगनेपरक्‌द्र हो गजेते हुए रात्तघश्रष्ठ प्रहस्त 
ने वानो के सेनापति नील के उपर बार्णोकी वषा की 1४०॥ 
तस्य बाणगणान्‌ पोरा रक्तस्तस्य महाबलः | 
पारयन्‌ पारयितु' प्रत्यगरह्ानिमीलितः ॥ ४१॥ 
ठस महाबली प्रहस्त के भयङ्कर बण को रोकने मेँ असमं 
हो नील ने नेत्र बन्द्‌ कर उन्ह वैपेदही सहन किश्चा॥ ४१॥ 
यथेव गोषषो वषं शारदं शीघ्रमागतम्‌ | 
एवमेष प्रहस्तस्य शरवषं' दुरासदम्‌ ॥ ४२॥ 
निमीलिताक्षः सहसा नीलः सेहे सदारुणम्‌ । 
रोषितः शरव॑ंण सातेन महता महान्‌ ॥ ४२ ॥ 


जैसे शरदऋतु फी शीघ्र होने वाज्ञी वषां को दरषभ सहन 
कर लेता है । इस प्रकार प्रहस्त की दुस्सह ओर सुदारुण बाण 
वृष्टो नील्लने नेत्र बन्द कर सहन कर ज्िश्रा। पिर उस 
शरवृष्टिं से ्रत्यन्त ऋद्ध हो भौर साल का एक बड़ा 
पेड़ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


प्रजघान इयान्‌ नीलः प्रहस्तस्य मनोजवान्‌ । 
ततः स चापयद्गृद्य प्रहस्तस्य मरब्तः ॥४५४॥ 


उखाड़, नील ने उससे प्रहस्त के रथ के, मन के समान शीघ्र. 
गामय घो को मार डाला । तदनन्तर प्रहनस्त के हाथ से उसक 
धनुष छीन कर महाबली ॥ ४ ॥ 
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बभञ्च तरसा नीलो ननाद च पनः पुनः । 
धनुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥४१॥ 
नील ने बलपृवंक तोड़ डाला ओर फिर ब।र वार वह गजा । 
धनुष रहित किए जाने पर सेनापति प्रहस्त, ॥ ४५॥ 
प्रगृह्य मुसलं घोरं स्यन्दनादव पुप्लुवे | 
ताबुभो बाहिनीष्ुख्यौ जातवैरी तरसिनौ ॥४६॥ 
एक्‌ मूसल ज्ञे रथ के नीचे कूद पड़ा । अन्त में दोन बलवान 
सेनापति एक दुसरे के म्ाशतरु हो गए ॥ ४६ ॥ 
स्थितो कतजदिग्धाङ्खो ्रमिन्नाषिव ङु्ौ । 
उल्लिखन्तौ सुतीच्णामिदष्टरामिस्तिरेतरम्‌ ॥४७॥ 
मतव।ज्ञे हाथियों के समान लडते लडते, वे दोनों लोहूलुद्ान 


हो गए | दोर्नो ही एक दूसरे को पने पने पैनेदांतोंसे बो 
रहे थे ॥ ४७ ॥ 

सिहशादंलसद्शौ सिंहशादृलवेष्टितौ । 

विक्रान्तषिजयो वीरौ समरेष्वनिवतिनो ॥४२८॥ 

वे दोनों पराक्रमम सिह ओौर शादृलके समान ये भौर 

सिह भौर शादूःलद्टीकी तरह लड़ भीरहेथे। वे दोनो पर 
क्रमौ, तथा विजयी वीर थे ओर युद्ध मे कभी पीठ फेरने बाज्ञे 
न ये ॥ ४८॥ 

काङ्कमाणौ यशः प्राप्त वत्रवासवयोः समो । 

श्राजघान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सः ॥ ४६ ॥ 


` १ प्रभिन्नौ--म्तौ (गो) 








1 
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प्रहस्तः परमायत्तस्तस्य सुसाव शोणितम्‌ । 
ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रगुहय सुमहातरुम्‌ ॥५०॥ 
बे दोनों दी वीर दरत्रासुर रौर इन्द्रकी तरह लड़ते हुए 
यशप्राथी थे" अथात्‌ बड़ाई अथवा नामवरी चाहते थे । लडते 
लेडते प्रहस्ट ने नील के लल्लारमे बड़े जोर से मूल मारा, 
जिससे उसके सिर से रुधिर शी षार बह्ने लगी । तब रुधिर 
से तरबतर नोल ने एक बड़ा मारी पेड उखाड़ । ४६ ॥ ५० ॥ 
्रहस्तस्योरसि करद्धो विससजं महाकपिः । 
तमचिन्त्यग्रहारं स प्रगृह्य मुसलं महत्‌ ॥*५१॥ 
पौर बड़े कोच साथ रस्त प्रहस्त क छातीमे माय। 
ञचिन्तु भदस्त ने उस वृत्त के प्रहारको ढ्‌ भीन सममा । बड़ा 
भारी मूसल ज्ञे ॥ ५१॥ 
यभिदुद्राव बलिनं वलान्नीलं सबङ्कमम्‌। 
तमुग्रवेगं सरब्धमापतन्तं महाकपिः ॥५२॥ 
वह बड़े जोर से बलवान नील कै उपर मपटा | कपिश्रेष्ठ 
महा वेगवान नील ने उस उप्र वेगवान्‌ राक्षघ्कोक्ोध भँ मर 
अपनी चर अते देख, । ५२ ॥ 
ततः सम्परदय जग्राह महावेगो महाशिलम्‌ | 
तस्य युद्धाभिकामस्य मूध म॒सत्तयोधिनः ।(१३॥ 


एक बड़ी शिला उठा ली च्रौर उस युद्धाभिलाषी अौर मूखल 
से लङने वलि प्रहस्त के सिर पर तुरन्त पट ॐ दी ॥ ५३ ॥ 
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हस्तस्य शिलां नीललो मूध्नि तूशंमपातयत्‌ । 
सा तेन कपिशुख्येन विषक्ता महती शिला ॥५४।॥ 
षिभेद बहुधा पोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा । 
¢ [4 
स गतादुगंतश्चरीको गवेसन्वो गतेन्द्रियः ॥५५॥ 
कपिश्रेष्ठ नील कीफेकी हु उत्त शिल्ाके प्रहार से प्रहस्त 
कासिर चक्नाचूर हो गया अथवा शिला लगने से प्रहस के 
सिर के बहुनसे हुक्डे हो गए | नील की फेरी हई उस शिला 
कै प्रहार से प्रहस्तानिर्जीव, कान्तिहीन, ¦ बलदहीन शौर निश्चेष्ट 
हो कर ॥ ४४ ॥ ४५॥ 
पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इ दमः | 
प्रभिन्नशिरसस्तस्य बहु सुस्व शोणितम्‌ ॥५६॥ 
बसे हा पां प्रथ्डो पर गिर पड़ा, जैसे कटा हुश्रा पेड गिर 
पडता हे । प्रहस्केक्डे ए मिरसे वन्तसा रक्तं वहा। ५६॥ 
शरीरादपि सुक्लाव भिरैः प्रवणं यथा | 
हते प्रहस्ते नीलेन सद कम्पय महद्बलम्‌ ॥५७।। 
धिरहीसे नहीं षरलिक उसङे सारे शरीरसेवेसे ही रक्त 
भारा जैसे पहाड़ से जल सरता दै । नील द्वारा प्रहस्ते मारे 
जाने पर प्रहस्त की !कभी विचलित न होने बाली महती सेना 
के | ५७ ॥ 


रक्तसामप्रह्टानां लंकामभिजगाम ह । 
न शोङ्कः समरे स्थातु" निहते षाहिनीपतती ॥५८॥ 


रात्तम लोग उदाष्षहोल्लङ्कापुरी मे चलते गए! क्योकि अपने 
सेनारति के मारे जान परवे युद्धम वैसे दही न टिक सरके ॥५८॥ 
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सेतुबन्धं समासाद्य षिकीणं सलिलं यथा । 
हते तस्मिशमूशख्ये राक्षसास्ते निरुयमाः ॥५६॥ 
जैसे बाँध टूट जाने पर पानी नदीं टिक सकता । प्रहस्त के 
मारे जाने पर वे समस्त रक्तस निरुयम हो | ५६ ॥ 
रततःपतिगृहं गता ध्यानमूकलमास्थिताः | 
प्राप्ताः शोकाणवं तीव ' निःसंज्ञा ख तेऽभवन्‌ ॥६०॥ 
राक्ञसराज रावण के भवनम गएश्चोर चुपचाप ध्यान 
लगाये हुए खड़ हो गए । वे राक्तघ तीत्रशोककपी समुद्र मेँ निमम्र 
हो, चेतसे दहोरहे थे।) ६०॥ 
ततस्तु नीरसो विजयी महाबलः 
प्रशस्यमानः खकृतेन कमणा । 
परमेत्य रामेण सलदभणेन च 
्हष्टरूपरतु बभूव यूथपः \॥&१॥ 
इति ्ष्टपच्वाशः रगे: ॥ 


मदाबल्ली वानरयुथपति नील विजयी हो, श्रीरामचन्द्र रौर 
लदमण के पास गए श्रौर अपनी बहादुरी के लिए उनसे अपनी 
भ्रशंसा सुन, वे अत्यन्त हवित हए | ६१॥ 


युद्धकारुड क। अटूमवनवों सगं पूरा हा । 


एकोनषष्टितमः सगः 
--4- 
तस्मिनूहते रात्तससेन्यपाले 
प्लयङ्गमानामुषमेण युद्धे । 
भीमायुघं सागरतुल्यवेगं 
बिदुदरवे रात्तसराजसेन्यम्‌ ॥ १ ॥ 
जब नीलन ने सेनापतिप्रहस्त को मार" डाला, तव भयङ्कर 
धायुघ धारण शिए रक्तसराज रावण की सेना, खयुद्रकेवेग 
की तरह, जोर से भाग खड़ो हई ॥ १२॥ 
गलाथ रको धिपतेः शशंषुः 
सेनापतिं पवकग्रूचुशस्तम्‌। 
तच्चापि तेषां घचनं निशम्य 
रक्तोधिषः कोधघश जगाम ॥ २॥ 


ओर राक्तसपतिके सजा शर अग्निनन्दन नील द्वारा 
प्रहस्त का मारा जाना निवेदन किञ्मा | उन लोगों के वचन सुन, 
रावण मी अत्यन्त कद्ध इमा ॥ २॥ 


संख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य 
शोकार्दितः क्रोधपरीतचेताः । 
उवाच तन्नेकरू तयोधण्ख्या- 
निन्द्रो यथा चामस्योधषुख्यान्‌ ॥ ३ ॥ 
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युद्ध मे प्रहस्त का माया जाना सुन, शोकाङ्ल भोर कद्ध दहो 
‹।वण, अन्य सेनापति्यो से वैसे ही बोला, जैसे इन्द्र अपने 
मुख्य मुख्य योद्धा देवता से बोहते हैँ ॥ ३॥ 
नावज्ञा रिपवे कार्या येचरिन्द्रबलबदनः । 
घदितः सेन्यपल्लो मे सालुयात्र; सङ्ञ्जरः \ ४ ॥ 
हे रा्तसो । जिन शतरर्ो ने, इन्द्र का सान भङ्ग करने वाले 
सेनापति प्रहस्त को, उसके अनुथायी योद्धार्थो तथ ह्‌।थिर्यो सहित 
मार डाला, उन शत्रं को तुच्छ न समना चाहिए ॥ ४।। 


सोऽहं रिपुषिनाशाय षिजयायाविचारयन्‌ । 
स्वयमेव गमिष्यामि रणशीषृ' तदद्‌ तम्‌९ | ५ ॥ 


अव मै स्वयं उस अदू भुत रणत्तेत्र मे उन शनो को मारने 
तथ) विजय प्राप्रकरनेके लिएजाञ्गा।।५॥ 


अद्य तद्वानरानीकं रामं च सह लद्मणम्‌ । 

® 0 ^. [क ऋ ६ + भ, (५, [4 

निदहिष्यामि बणोषेवनं दीम सिाग्निभिः ॥ £ ॥ 

¢ (+ (< (< गिं [9 
[अ सन्तपयिष्यामि पृथिवीं कपिशोरितैः । 
रामं च लदमण' चै प्रेषयिष्ये यमक्षयम्‌ ॥] 
आम्रे डस वानरी सेनाको तथा लददमण घत श्रीराम को 

अपने बाणो से उसरी प्रकार दम्ध र दंगा; जैदे दहकती हुई अग 
वनको भस्मकरदेतीहै। आजै वानर्यो केरक्तसेमेदिनी की 
प्यास बुा दूगा चोर राम लक्ष्मण को यमालय भेज दगा ॥६॥ 

स एवधुक्तख। जल्नप्रकाशं 

रथं तुरङ्ञोत्तमराजयुक्तम्‌ । 
९ श्रदूमु त--दुबलैः प्रवलविनाशनादाश्चर्यम्‌ । ( गो° ) 
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प्रकाशमान बपुषार ज्वलन्तं 
समारुरोहामरराजशत्रः ॥ ७ 1, 
मलङ्कार की जगमगाहट से चमचमाता तथा स्वरूपतः 


दीप्तमान इन्द्र का शत्रू, गवर, उत्तम घोड़ों से युक्त तथा अग्निके 
समान चमचमाते रथ पर सवार हुश्रा॥ ७॥ 


स शङ्कमेरीपणवप्रणादै- 
शस्फोरितच्वेलितसिहनदैः | 
दपुण्येः स्तवैश्चाप्यभिपूज्यमान- 
स्तदा यथौ राकंसराजुख्यः ॥ ८ ॥ 
उक्त समय ठुरदी, शङ्क अर ढोल बजने लगे । वीर्तोने ताल 


टोॐ ओरौर अपनी बड़ाई कर उन्होने लिहनाद किश्मा । सुन्दर 
स्तुतिर्यो द्वारा प्रशंलित हो, रावण ने युद्धयात्रा को ॥८॥ 


स शौलजीमूतनिकाशसूपे- 
मौसादनैः पाचकदीपनेत्रेः । 
बभौ वृतो राक्तसराजगुख्यो 
भूतव तो रुद्र $वामरेशः।। & ॥ 


पह।डो की तरह तथा बादल की तरह बड़े डीलडौल के, अग्नि 
की तरह चमकते नेना बाते, तथा मांसभक्षी राक्तसखा के साध 
रावण; उसी प्रकार शोभायमान हरा, जिस प्रकार महादेव जी, 
भूतो के चीव शोभित होते ।६॥ 
१ प्रकाशमानं--त्रलङ्कारै्माखमानं । ८ गो० ) २ वपुषा उ्वलन्त- 
स्वरूपत एव प्रकाशमानं ) ( गो० ) ३ पुण्यैः--चारभिः । ( गो ) 
# पाठान्तरे--““ इवासुरेशः । ” 
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युद्ध मे प्रहस्त का मारा जाना सुन, शोकाङ्ल्त ओर कहो 
‹।वण, अन्थ सेनापति्यो से वैसे ही गोला, जैसे इन्द्र॒ अपने 
मुख्य मुख्य योद्धा देवता से बोलते है ॥ ३॥ 


नावज्ञा रिपवे काय येरिनद्रबरष्रदनः | 
सूदितः सैन्यपाललो मे सादयात्रः सङ्कञ्रः \ ४ ॥ 
हे राक्षसो । जिन शत्र्मो ने, इन्द्र का मान भङ्ग करने वाले 
सेनापति प्रहस्त को, उसके अनुयायी योद्धारो तथा हथिया सहित 
मार डाला, उन शत्र रों को तुच्छ न सममरना चाहिए । ४।। 


सोऽहं रिपुविनाशाय भरिजयायािचारयन्‌ । 
स्रयमेष गमिष्यामि रणशीष' तद्ध तम्‌१॥ ५ ॥ 


अव मै स्वयं उस अद्भुत रणकतत्र मे उन शत्रूरको मारने 
तथ) विजय प्राप्र करने के लिएजाञ्गा।।५॥ 


अद्य तद्वानरानीकं रामं च सह ल्मम्‌ । 
® 0 ^ (५ ४, (९ + [९ (भ 
निदंहिष्यामि बाशौपेवनं दीप्ते खिग्निमिः॥ £ ॥ 
¢ (~. [+ (५ # (५ 
[अद्य सन्तपयिष्यामि पृथिवीं कपिशोितेः । 
रामं च लदमण' चैव प्रेषयिष्ये यमक्षयम्‌ ।] 
आज मै उस वानरी सेनाको तथा लद्छण सहित श्रीराम को 
अपने वाणो से उसरी प्रकार दग्ध र दूंगा, जे दहकती हृद अग 
वनको भस्मकरदेतीदहै। आजम वानरो केैरक्तसेमेदिनीशी 
प्यास बुक दगा श्रीर्‌ राम लक्ष्मण को यमाल्लय सेज दू गा॥६। 
स॒ एकल! ज्वलनप्रकाशं 
रथं तुरङ्खात्तमराजयुक्तम्‌ । 
१ च्रदूमु त--दुबलेः प्रवलविनाशनादाश्चयैम्‌ । ( गो° 
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प्रकाशमान वपुषा ज्वलन्त 
समार्रोहदामरराजशत्रः ॥ ७ ] 
अलङ्कार्य की जगमगाहट से चमचमाता तथा स्वरूपतः 
दीप्तमान इन्द्र का शत्र, गवर, उत्तम घोड़ों से युक्त तथा अगििके 
समान चमचमाते रथ पर सवार हुमा ७॥ 


स शङ्कमेरीपरणवप्रणादै- 
रास्फोटितद्वेलित सिंहनादैः | 
दपुण्येः स्तवैश्चाप्यमिपूज्यमान- 
स्तदा ययो राकतंसराजयुख्यः ॥ ८ ॥ 
उस समय तुरही, शङ्क अर ढोल बजने लगे । वीरो ने ताल 


टो रौर पनी बड़ाई कर उन्होने सिंहनाद किश्या। सुन्दर 
स्तुतियों द्वारा प्रशंधित हो, राण ने युद्धयात्रा को ॥ ८ ॥ 


स शैलजीमूतनिकाशारूपे- 
मौसादनैः पावकदीप्रनेतरैः । 
चभो घ्रतो राक्तसराजगुख्यो 
भूतैवु तो रर छहवामरेशः।॥ & ॥ 


पहाड़ों की तरह तथा बादल की तरह बड़े डीलडोल के, अग्नि 
की तरह चमकते नेरा वाज्ञे, तथा मांसमक्ती राक्तसे के साध 
रावण; उसी प्रकार शोभायमान हु्रा, जिघ्र प्रकार महादेव जी, 
भूतो के बीच शोभित होते ।।६॥ 

१ प्रकाशमानं--श्रलङ्कारैर्मा्षमानं । ८ गो ) २ वपुषां उवलन्त- 
स्वरूपत एव प्रकाशमानं ) ( गो० ) ३ पुशयैः-चारभिः । ( गो० ) 
# पागन्तरे--“ इवासुरेशः । ” 
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ततो नगर्याः सहसरा महौजसा 
५ 
निष्कम्य तद्वानरसन्यधुग्र्‌ | 
¢ ¢^ + ¢ 
महसि वा्रस्तमनत द्द 
समुद्यतं पाद्पशेलदस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उस महतिजस्वो रावबणने सेना सित लङ्कापुरी 
के बाहिर जा, महासागर एव महमेव के समान गजंते हृ तथा 
युद्ध करने को हार्थो मे शिलां तथा पेड लिये हर उग्ररूप वाले 
वानसो कीसेनाको देखा ॥ १०॥ 


तद्राज्षसानीकमतिप्रचण्डम्‌ 
चालोक्य रामो यजगेन्द्रबाहुः! । 
विभीषणं रशच्लभृतां वरिषठु- 
युवाच स्सेनाुगतः पृथुश्रीः ॥ ११ ॥ 
रात्तसां की उस्र प्रचण्ड सेना को देख, युद्ध क लिए उत्सुक 
हो बाहुयुगल परार हुए तथा विजयश्री से कान्तिमान तथा 
पने स्वाभीकी रत्ताके जिए चार्यो चोप्स्थित वानरीसेनासे 


धिरे हुए, श्रीरामचन्द्र जी ने वीरभर्टो के तारतम्य अथात्‌ बला- 
बल को जानने बाले विभीषण से कदा ।॥ ११॥ 


नानापताशश्वजचत्रजुष्टं 
प्रासासिशूलायधशचखजषटम्‌ । 


१ युजगेन््रगाहुः-युद्धौतसुक्येन प्रवधंमानबाहूुः। (गो ०) २ शलग्ताना 
वरिष्ट वीरभटतारतम्यन्ञमिति मावः। (रा०) २ सेनानुगतः-स््ामिसरक्- 
णाय स्व॑तः समवेतसेनापरिव्तः | (गोऽ) 8 पाठन्तरे-“ महौजाः | ” 





एकोनषष्टितमः सगः ५२५ 


सैन्यं गजेन्द्रोपमनाशजुष्टं 


कस्येदमक्लोभ्यमभीरुजु्टम्‌ ॥१२॥ 
नाना प्रकारकी ध्वजाच्यं तथा छत्र से यक्त; प्राख, शूल, 
धनषादि आयुभों को धारण किए हुए, निडर ओर अचल 
रासो से युक्त एव' एेरवत हाथी के समान हाथिर्यो से सेवित 
यह सेना किसकी है | १२॥ 


ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं 
विभीषणः शक्रसमानधीयेः | 
शशंस रामस्य बलप्रवेक 
महात्मनां राक्तसपुद्धवानाम्‌ ॥१३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, इन्द्र के समान पराक्रमी 
विभीषण उन महाधेयवान राकसश्रष्ठो की सैन्यभ्रवर का 
परिचय देते हुए कने लगे ॥ १३॥ 


योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा 
नघोदिताकेापमताम्रवक्तरः | 


प्रकम्पयन्रागरिरोऽभ्युपैति 


दयम्पनं त्वेनमधेहिं राजन्‌ ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! जा धैयवान्‌ ओर प्रातःरालीन सूय कौ तरह 
लाल मुख वाला वीर हाथी ॐ उपर बैठा हुश्माहाथी कासिर 
कस्पाता चला आता है, यह ( दूसरा ) अकम्पन हे ॥ १४ ॥ 
योऽसौ रथस्थो मृगराजक्षेतुः 


धुन्वन धनुः शक्रधनुःप्रकाशम्‌ | 
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करीव भाव्यग्रषिवृ्तदष्टः 
इन्द्र जिन्नाम वरप धानः ॥१५॥ 
जो सिह की ध्वजासे यक्त रथ पर चद्‌, इन्द्र के धन॒षके 
समान अपने धनष को चार बार टङ्कोरता हुश्मा, बड़े बहे दात 
निका्े हप हाथी की तरह शोभित चला भाता; यह वरदान 
पराप्र श्ये हए रारसश्रे्ठ इन्द्रजीत है ॥ २५॥ 
यश्चैष बिन्ध्यास्तमहेन्द्रकसो 
धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः । 
विस्फारयश्चापमतुल्यमानं 


नाम्नातिकायोऽतिषिवद्वकायः ।।१६॥ 
जो षिन्ध्याचल, ्र्ताचल ओओर महेन्द्राचल के समान उचा 
तेजस्वी अर अचल धनष बाण लिये, हजार घोड़ से यक्त रथ 
मे सवार, बड़ा शूरवीर, बडे भारी धन्‌षको टङ्ोरता हा 
चला श्राताः है; यह बड़े भारी शरीर वाला यतिकायनामका 
राक्तस हे ॥ १६। 
योऽसौ नवार्कौदितताम्नचक्ष 
रद्य षण्टानिनदप्रणादम्‌ । 
गज खरं गजंति बे महात्मा 
महोदरो नाम"स एष वीरः ॥१७॥ 
यह जो प्रातःकालीन सूय ® समान लाल लाल नेत्र वाला, 
घंटा बजते हुए हाथी पर सवार दहो, बड़ा कठोर शब्द करता 
हरा चज्ञा श्राता है, यह महाधेयेवान्‌ महोदर नामक वीर 
ह ।। १७ ॥ 
१ श्रतिरथः-खदखारवयुक्तत्वेनातिशयितरथ. । ( गो० ) 
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थोऽसौ हयं क्राश्चनचित्रभाण्डभ्‌ 
आश्य सन्ध्याभ्रमिखिकाशम्‌ । 
प्रासं स्रु्यम्य मरीचिनद्ध 
पिशाच एयोऽशनितुल्यवेगः ॥(१८। 
जो विध प्रकारके सुवणं भूबर्णो से ४भूषित, सन्ध्या- 
कालीन मेव अथवा पवेत के समान चे घोद़े परसवार दो, 
किरा की फालस्दार प्रास उठाए चज्ञा अताहै, इस वजके 
समान वेगवान वीर रष्ैनाम पिशच है ।।१८॥ 
यश्चेष शूलं निशित प्रगृह्य 
विदयुखभं किङ्करवजवेगम्‌ । 
वरषेन्द्रमास्थाय भिसिकाशम्‌ 
आयाति योऽपो त्रिशिरा यशस्वी ॥ १६ ॥ 
जोहाथर्म, वज्जसे भी अधिक्‌ वेगवान ओओर विजलीको 
तरह चमचमाता पेना च्रिशूत्त लिये हए, पहाड़ के सखमान ञंचे 
बुषभश्रेष्ठ पर चदा हा आरहा है, यह्‌ चशष्वी त्रिशिरा है ॥१६। 
अतौ च जीपूतनिकाशरूपः 
म्भः परथुव्युटइजातवक्षाः | 
समाहितः पननगराजकेतुः 
वित्फारयन्‌ भाति धनुविंधृन्धन्‌ ॥२०॥ 
यह जो मेघ के समान'शूपवाला है, जिशकी हाती मांसल; 
विशाल ओर सुन्दर है, तथा जा सावधान होकर नागराज की 


ध्वजा फहराता हमा, तथा धनुष को टङ्कोरता इ्ा चला आता 
हे, कम्भ दहे ॥ २०॥ 
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यश्चेष जाम्बनदबज्‌जुष्टं 
दीपन श्सधूमं परिषं प्रगृह्य । 
आयाति रक्तोषलकेतुभूत- 
स्त्वसौ निङ्ुम्भोऽद्भुतथोरकमां ॥२१॥ 
यह जो सुवणं का बना च्रर हीरा जटित सधूमञ्रग्नि कौ 
तरह प्रदीप परिघ (लोहे का धुन्दर) लिये हूर है, राक्तघी सेना 
का पताका खूप अथात्‌ रक्षसो सेनाम प्रान बना हुमा चला 
च्राता ह, यह्‌ अदभुत रणम करने बाल। निङकम्भ है। २९॥ 
यश्चैष चापापिशरीषजुष्टं | 
पताकिन पावकदीप्रूपम्‌ | 
रथं समास्थाय षिमाव्युदभो 
नरान्तकोऽसौ नगभृङ्गयोधी ॥२२॥ 
जो धनुष, तलवार, बाणो के समूह से युक्त, पताका सहित, 
श्रग्निकी तरह चमचमति रथ पर चदाह, बहुत लबादिख- 
लाई पड़ता है, यह्‌ नरान्तक है । ज्र इसे अपने साथ कोड युद्ध 
करने योग्य नहीं मिलता; तब यह अपनी भुजाओं की खुजली 
भिटने को पदा के शिख से लङा करता है ॥ २२॥ 
यश्चेष नानाधिधषोरस्पेः | 
व्याघरोष्ूनागेन्द्रसरगाशचक्तरः । 
भतेवु तो माति विवृतत्तेत्रः 
सोऽसौ सुराणामपि दपंहन्ता ॥२३॥ 


--- 
"~~त मिनन 


१ सधूम--खधूममि वस्थित । (गो०) 
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यह जो व्याघ्र, ऊट, हाथी, मृग, घोड़ा आदि विविध प्रकार 
के भयङ्कर मुखाकृति बाल्ते तथा घूशित नेत्रो बे भूर्तोको 
साथल्लिये ह्वए वबेडाहैतथाजो देवतार््रो केभीदपेको दल्तन 
करने वाला है, २२३॥ 
यत्रेतदिन्द्रभतिमं विभाति 
+ छत्रं सितं प्ररंमशलाकमश्यम्‌ । 
अत्रष रक्षाधिपतिमंहात्म। 
भृतेव्‌ तो रुद्र॒ इवावभाति ॥२४॥ 
जिसके उपर इन्द्र की तरह खफेद तथ। पतली कमानिर्यो 
का ह्लाता तनाहुत्राहै, बहौ राक्ञघखराज रावण है श्रीर बह मूर्तो 
से धिरे हए महादेव जी को तरह्‌ शोभिव द्यो र्हा है| २४॥ 
असो किरीटी चलङ्कण्डलास्यो 
नगेन्द्रधिन्भ्योपममीमकायः | 
महेन्द्रवैवस्वतदपेहन्ता 
रक्षोधिषः घय इारमाति ॥ २१५ ॥ 
जो मुकुट धारण किए हुए है तथा जिसका सुखमर्डल भल- 
मलाते हुए ्ण्डर्लो से अलङ्कृत है, जिक्तका शरीर हिमालय 
अथवा विन्ध्याचल की तरह भयङ्कर है श्रोरजो इन्द्र तथा यमके 
रभिमान भी चूर चूर करने वाल्ला रौर जो सूयेकी 
तरह प्रदीप जान पड़ता है; बही राक्षसो का राजा धर्थात्‌ 
रावण है | २५॥। 
प्रत्य बाच ततो रामो विभीषशमरिन्दमम्‌ 1 
अहौ दीपनो? महातेजा रावणो राचसेश्वरः ॥ २६ ॥ 


॥ १ दीसः-- कान्तिमान्‌ । (गो ०) २ मदातेजाः- महाप्रतापः । गोर) 
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यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने शच॒हन्ता विभीषण से कदा, 
बाह । सचमुच राक्तसराज्ञ रावण , बङा कान्तिमान ओर बड़ा 
प्रतापी है ॥ २६॥ 
आदित्य इव दुष््रक्षो रश्मिभिमाति रावणः । 
छन व्यक्त लये ह्यप्य रूपं तेजः समावृतम्‌ ॥२५७॥ 
किरणो से चमकने वाक्ते सूयं की तरह इसको मौर कोई 
नही ताक सता । मारे तेज के राण का रूप भी स्पष्ट दिख 
लाई नहीं पड़ता ॥ २७ ॥ । 
देवदानववीयणां वपुनै विधं भषेत्‌ । 
यादशं राच्सेनद्रस्य वपुरेतस्रकाशते ॥ २८ ॥ 
राक्ञ्तराज्ञ रावण का जैसा शूप दिखलाई पड़ रहा है, वेसा 
रूप तो किसी भी शूरवीर देवता अथवा दानव का नही ह ।।२८। 
सवे पवतसङ्गाशाः सवे पवतयोधिनः | 
सवे दीप्ताय धरा योधाश्ास्य महौजसः ॥ २६ ॥ 
इस महाबली के साथजोयद्धार्हःवे भीतो सबके सब 
पवेत के समान विशाल शरीरधारी पवतो से लड़ने वात्ते तथा 
चमचमाते ्रायुधक्िये हुए हैँ । २६॥ 
माति राचप्तराजोऽसौ प्रदीप्तेर्भीमिविक्रमैः | 
भूतेः परिवुतस्तीचशेरदेहवद्धिरिवान्तकः | ३० ॥ 
इन योद्धा के बीच राक्तपषराज रावण, वैसे ही शोभित 
हो रहा है; जैसे उग्र एव प्रशस्त शरीर बल्ले तथा भूर्तं से धिरे 
हए सा्तात्‌ यमराज ।। ३०॥ 
# पाठटान्तरे--“सुग्यक्त । 


। 


एकोनषष्टितमः सगः ५३१ 


दिष्टयाऽयभच्च पापात्मा मम इष्टिपथं गतः । 

अ कोधं विमोच्यामि सीतादरणसम्मवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेरे सोभाग्य से यह दुष्टात्मा अजमेरे सामने आगयाहै। 
राज मे सीताहरण का क्रोध इस पर निक्ालूगा ॥ ३१॥ 

एवमुक्खा ततो राभो धनुरादष्य वीयंबान्‌ । 

लद्मणान चरस्तस्थौ सुद्ध त्य शरोत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यह कह वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी धनुषन्ते मौर च्छा 
वाण निकाल तथा ल्प्मण को पीठ कर खड़े हो गर ॥ ३२॥ 
ततः स रोधिपतिमेदात्मा 
रत्तांसि तान्याह महाबलानि । 
द्वारेषु चर्यागृहगोपुरेष्‌ 
सुनिच्र तास्तिष्ठत निविंशज्ञः ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर महाधेयेवान रावणं ने अपने बड़ बलवान राक्ञस 
को ्ज्ञादी कि, तुमल्लोग रनवासढे फाटक पर, राजमागं 


पर, विशाल भवनों के दासे पर, तथा लङ्का के बाहिरी ट्छ 
पर जाकर चेन सं निडर् दो खड़्हो जाश्रो ॥ ३३॥ 
इहागतं मां सहितं भवद्धिः 
बनोकसश्छिद्रमिदं षिदिखा । 
शुल्यां परीं दुष््रसहां प्रस्य 
प्रधषयेधुः सदसा समेताः ॥ ३४ ॥ 
नहीं तो यदि कीं इन चञ्चज्ञ वानरस रो हम लोगो की यह 
कमजोरी मालूम हो गड कि, आप सब लोग मेरे साथ रणमभूमि 
वा० रा० यु०--२६ 
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म चले आए मौर लङ्कापुरी सूनीपडी है, तेये दुष्प्रवेश्य 
पुरी मे घुस पुरी को ध्वस्त कर डालेगे ।! ३४॥ 
विसजयित्वा सहितांस्ततस्तान्‌ 
गतेष्‌ रक्तःसु यथानियोगम्‌ । 
व्यदारयद्वानरसागरौषं 
महासषः पूरमिवाशवौधम्‌ ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार समा कर, जब उसने राक्तसो को बिदा कर 
दिशा, तब वह स्वय वानरो के सागररूषी जलकोर्बैषे दी 
खलवबलाने लगा; जैसे कोई बड़ा भारी मरस्य महासागर के जल 
मँ खलबली पैदा कर देता है ।॥ ३५॥ 


तमापतन्तं सहसा समीत्त्य 
दीप्रं षृचाप युधि राक्सेन्द्रम्‌ । 
महस्सस्पास्य महीधरम 
दुद्राव रक्तोधिपतिं हरीशः |} ३६॥ 
रावण को वानरी सेना पर भाक्मण॒ कर, आग के समान 


तीच्ण बाणो को चलाते देख, कपिराञओ सुभ्रीव पवेत कै एक भारी 
शिखर को ते उसकी रोर मपटे ॥ ३६ ॥ 


तनच्छेलमृङ्खं बहुड्चसानं 

परगृह्य चिरवेप निशाचराय | 
तमापतन्तं सहस्रा समीक्य 

बिभेद बारेस्तपनीयपुह्ः ॥ ३७ ॥ 
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जव अनेक वृतो ओर श्यङ्गं से युक्त उस पर्वतशिखर को 
सुभीव ने रावण के उपर फेका, तव सहसा उसको अपने उपर 
गिरते देख, रावण ने अपने सुवणं की फफक वाते बार्णो से चूर 
चुर कृर डाला ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रृदधोत्तमसादुबु्े 
शृङ्ग विकी पतिते परथिग्याम्‌ । 
महाहिकल्प' शरमन्तकामं 
समाददे राक्तसलोकनाथः ॥ २८ ॥ 
जब वह बडे बडे वृतो प्नौर शङ्गा से युक्त बड़ा भागी पवत- 
शिखर टूक टको कर जमीन पर गिर पड़ा, तब रात्तप्तराज 
रावणने सापके आकार का, कालके समान एक बाणं अपने 
घनुष पर रखा ॥ ३८ ॥ 
स तं गृहीलखाऽनिसतुल्थवेगं 
सबिस्फशिङ्कज्यलनश्रकाशम्‌ । 
वाण महेन्द्राशनितुल्यषेगं 
चिक्त प सु्रीववधाय रुष्टः | ३8 ॥ 
राण ने प्रन ॐेतथा इन्द्र के वज के समान वेग वाक्ते 
शरोर चिनगारियां निकलते हए अग्नि की तरह चमचमाते उस 
बणकोले शरोर कोध कर, सुभरीव के उपर इसका वध करने 
के लिए दौड़ा । ३६ |, 
स सायको रवणबाहुयक्तः 
शक्राशनिग्रख्यवपुः शिताग्रः | 
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सुग्रीवमासाद्य बिभेद वेगात्‌ 
१गुहेरिता कोश्चमिषोग्रशक्तिः ॥ ४० ॥ 
रावण केहाथसेष्धुटे हुए पैनेबारने इन्द्रकै वख ढी तरद्‌ 
हृद्‌ सुप्रीव के शरीर को बड़े जोर से वेसे दी वेधा; जैसे स्कन्द्‌ 
ने पनी शक्तिसे कोच पवंतको वेधा था॥ ४०॥ 
स सायकार्तो विपरीतचेताः 
कूजन्‌ पृथिव्यां निपपात वीरः । 
तं प्रेय भूमौ पतितं विसंज्ञं 
नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४१॥ 
उस बाण. के आघत से कपिराज सुभीव विकल हो भआतंनाद्‌ 
करते हुए धड़ाम सरे धरती पर गिर पड़े । उनकी धरती पर मूर्त 
पड़ा देख, परमप्रसन्न हो राक्र की सेना ने गजना की।। ४१ ॥ 
ततो गवाक्तो गवयः सुदष्ट्र 
स्तथपंमो ज्योतिुखो शनलथ । 
शेलान्‌ सयुधम्य बिवृद्धकायाः 
प्र दुस्तं प्रति रत्सेम्द्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तब बड़ बडे शरीर वाक्ते गवात्त, गवय, सुद॑ष्ट्‌, ऋभष, उ्योति- 
मु ख, नल, बड़ी बड़ी शिलाए' ले राण के ऊपर दौड़े ॥ ४२॥ 
तेषां प्रहारान. स चकारं मोधान. 
रत्तोधिपो बाणगणैः शितः । 
१ गुरः- सकन्दः । (गो) पाठन्तर--नमश्च 


पाजो पन 
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तान्‌ बानरेन््रानपि बाणजालैः 
बिभेद जाम्बूनद चित्रपुह्ं ; ॥ ४३ ॥ 
किन्तु राक्तघराज्ञ रावण ने उन समस्त फरो हर शिलां 
को पैने वाणो से टुश्डे दुरु कर व्यथे.कर डल्ला | तदनन्तर 
उन वनर्योणोभी उक्ने सुब्णेकैपुखों व्तिबाणो से बेध 
डाला ।। ४३॥ 


त वानरेन्द्राक्िदशखिषशैः 
भिन्ना निपेतुमवि मीमकायाः । 
ततस्तु तद्वानरसेन्यघप्रं 
प्रच्छादयामास स बाणजालैः ॥ ४४ ॥ 
वे भीमकाय प्रिद्ध वानर राव्णके मारेहृएट बाणेोसे 


घायल हो धरती पर गिर पड़े । तदनन्तर राक्ण ने बाणसमृह 
से समस्त वानरी सेना को ढक दिया} ४४ ॥ 


ते वध्यमानाः पतिताः प्रषीर 
नानद्यमाना भयशल्यषिद््‌ाः | 
शाखामृगा रवणसायक्रातां 
जग्धुः शरण्यं शरण स्म रामम्‌ | ४५॥। 


रावण केबार्णो की चोट से घायल हो बहुत से प्रसिद्ध बीर 
वानर धरती पर ज्लोट गए । बहुत से रावण के भय तथा बार्णो 
कीचोरके कारण दुःख भरे स्वर से चिल्लाने लगे रावण के 
बार्णो कीचोट से सताए हुए बहत से वानर शरणागतबत्घल 
श्रीरामचन्द्र जी के शरण में गए ।॥ ४५ ॥ 
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क्योकि, रावण महाबलवान है ओर युद्ध म अद्‌भुत पराक्रम 
प्रदशित करनेवाला है । यदि यह्‌ करद्धदहो जाय, तो खमस्व 
तीर्नो लोक वासी भीं इसके पराक्रम को नहीं सम्हाल् सक्ते । 
यहं निस्सन्देह बात है ॥ ४६ ॥ 
तस्य च्छिद्राणि मागे स्वच्छिद्राणि च लकय । 
चश्चुषा धनषा यतनाद्रत्ात्मान समाहितः ॥ ५० ॥ , 
अपने उपर उषा वार बचा कर, उसषे उपर वार फरमे 
कीताकमेँ रहना | साथदही सावधान रह छर धनुष द्वारा 
यत्नपूव क अपनी रक्ञा करते रहना ॥ ५० ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा परिष्वज्यामिपूज्य१ च । 
अभिषाच ततो रामं ययौ सौमित्रिराहवम्‌ ॥ ५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकेये वचन सुन भ्रौर उनके गज्ञे लग, एव 
उनकी प्रद्क्जिणा कर तथा उनको प्रणाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्था- 
नित हए ॥ ५१॥ 
स रवशं बारणहस्तबाहुः 
ददशं दीप्रो्यतमीमचापम्‌ । 
प्रच्छादयन्तं शरवर्िजाते- 


स्तान्‌ वानरान्‌ भिन्नविकीशदेहान्‌ ॥ ५२॥ 
रणमभूमि मे ओ लदमण जी ने देखा कि, रावण की जजार 
हाथीकीसरूङ शोततरह्‌ उतार चदावकीरं। वह चमचमाते 
भयङ्कर धनुष को हाथ भँ लिये घायल वानरो के उपर बार्णो की 
वषो कर उनको तोपेदे रहा है| ५२॥ 


पाना नानाम ्ति जिम 


९ श्रभिपूञ्य-- -प्रदक्सिणीकृत्येत्यथं; । ( गो० ) 
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तमालोक्य महातेजा हन्‌ मान्‌ माहतात्मजः । 
निवाय शरजालानि प्रदुद्रा स रावणम्‌ ॥ ५३॥ 
महातेञस्वी पवननन्दन हनुमान जी उस रावण को. देख, तथा 
चसक चलाए हुए बाणो को हटा, उसके ऊपर टूट पड़ ॥ ५३॥ 
रथं ।तस्य समासा युजघुचम्य दरणम्‌ । 
त्रास्यन. रावणं धीमान्‌ हन्‌ मान. बाक्यमनयीत्‌॥५४॥ 
बुद्धिमान हनुमान जी, रावण के रथ पर चद्‌ गए ओर 
दाहिना हाथ उडा उसको धमकाते हुए यह वचन बोज्ञे ॥ ५४॥ 
देषदानयगन्धेयतेथ सह राकसैः । 
अवध्यत्वं सया प्रप्त बानरेभ्यस्तु ते मयम्‌ ॥ ५५॥ 
यद्यपि तृ देवता, दानव; गन्धव, यत्त रर राक्षसो के हाथ 
सेन.मारेजाने कावर प्राप्त कर चुका है, तथापि वानसंसेतो 
तु अपने मारे जनेकामयवनादहीहुश्नादहै॥ ५५॥ 
एष मे दच्तिणो बाहुः पश्चशाखः सथुघतः । 
विधमिष्यति ते देहाद तास्मान' चिरोषितम्‌ ॥ ५६॥ 
देख, पाच अंगुलिर्थो बाला यह मेरा दहिना हाथ च्ठा श्रा 
है । यह तेरे शरीर मरं बहुत दिनों से रहने वाज्ञे प्राण को बाहिर 
निकोक्ञ देगा ॥ ५६ ॥ 
भसा इन्‌.मतो वाक्यं रावो भीमविक्रमः । 
संरक्तनयनः कोधादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


भयङ्कर पराक्रमी रावण हनुमान जी के इन वचना छो सुन, 
मारे कोधके लाल लाल नेत्र कर्‌ उनसे बोला ॥ ५७ ॥ 
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चिप्र प्रहर निःशङ्क स्थिरां कीतिंमवप्तुहि। 
ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर ॥ ५८ ॥ 


हे वानर ! निशङ्कहो त्‌ मुम पर जार कर; जिससे चिरस्था- 
यिनी कीतिं तुके प्राप्दो । पीथेसेैं मी तेग पराक्षम ज। ल, 
कर तुमे मार डालूगा॥ «< ॥ 


रणस्य वचः भ तवा वायुघ्न व॑चोऽतरषीत । 
प्रहतं हि मया पूमक्त स्मर सुतं तव ॥ ५६ ॥ 


रवण के ये वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने कहा- 
मेरा पराक्रम जानने के लिए अपने पुत्र अक्तक्ुमार ऊ मेरे 
हाथसे मारे जाने कास्मरण्‌ कर्ते ॥ ५६ ॥ 


एवुक्तो महातेजा रावणो राचसेश्वरः । 
्ाजघानानिज्लसुतं तलेनोरसि बीय्रान्‌ ॥ ६० ॥ 


यह्‌ कठोर व चन सुन, महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने पवन 
नन्दन हनुमान जी की हाती में एक चपेटा मारा ॥ ६०॥ 


स तलामिदतस्तेन चचाल च युम हुः । 
स्थित्वा सुहत तेजस्वी स्थेयं ला महामतिः॥ ६१॥ 
उस तलप्रहार से हनुमान जी बार बार चक्कर खाने ज्लगे। 


योद दैर बाद तेजस्वी एवं महाबुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने साव- 
धान हो कर ॥ ६१॥ 


साजघानामिसकरद्धस्तलेनेवामरदिषम्‌ । 
ततस्तल्तेनामिहतो वानरेण महात्मना | ६२॥ 
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उस देवताभों के श्रु रावण के अत्यन्त कुपित दो एक थप्पड़ 
जमाया । धैय^वान्‌ हनुमान जी के थप्पड़ के आघात से ॥ ६२। 
दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः ॥ 
संग्रमे तं तथा दृष्ट रावणं तलताडितम्‌ ॥६३॥ 
रावण उसी प्रकार चललायमान हो गया, जिस प्रकार प्रथिवी 
के कंपायमान होने पर पहाड चलायमान -हो जाते ह । युद्धम 
रावण को थप्पड़ से पिटा हमा देख, ॥ ६३ ॥ 
ऋषयो षानराः सिद्धा नेदुदेवाः परहमसुरैः | 
अथाश्वास्य महातेजा रावणो वाक्यमव्रधौत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ऋषि, वानर, सिद्ध, देवतः, दानव सभी हषेनाद्‌ करने लगे 
थोड़ी देर बाद सावधान हो महातेजस्वी रावण कहने ज्षगा।।६४।॥ 
साधु बानर वीर्यंस श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः | 
शवशेनेवयुक्तस्त मारुतिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६१ ॥ 


हे वानर ! वाह्‌ त्‌ मेरा शत्र होने पर भी, तेरा बलवीर 
प्रशंसनीय है । रावणएके इस प्रकार कष्टने पर, पवननन्दन 
हयुमान जी बोले ॥ ६५॥ 
धिगस्तु मम वीयंश यस्त्वं जीवसि रावण । 
#ं ¢ ५. 
सदत्‌, प्रहरेदानीं दुबृदधं फं विकत्थसे ॥ ६६ ॥ 
अरे रावण ! धिक्तार है मेरे बलवीयः को, जो त्‌ मेरा थपेड़ 
खाकरभी अभी जीवितहै। अरे प्रहार के तारतसम्य शोन 


जानने बले दुबुद्धे ! त्‌ क्यो वथा बड़ाई करता है? अब एक 
बार फिर त्‌ मेरे ऊपर चोट कर ॥ ६६ ॥ 
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ततस्त्वां मामिक। य॒ष्टिनंयिष्यति यमक्षयम्‌ । 
ततो मारुतयाक्येन क्रोधस्तस्य तद्‌ाऽऽज्वल्षत्‌ ।। ६७ ॥ 
तदनन्तर मेरा यह मूका तुमे यमराज के पाख पर्हुचावेगा 
हनुमान ज्ञी के इन जले कटे वचनो को सुन रावणका क्रोध 
भङ्का ॥ ६७ ॥ 
स रक्तनयनो यत्नात्‌ युष्टिष्म्य दरणम्‌ । 
पातयामास षगेनं बानरोरसि बीयवानच्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस बलवान ने लाल लाल नेत्र कर दहिनेद्ाथ काधूसा 
बड़े जोरसे हनुमानजीकी ह्वातीमें मारा॥ €८॥ 
हनमान्‌ वक्षसि व्यूढे सथ्चचल् पुनः पुनः । 
रविहलं.त तदा दृष्ट्रा हञ्मन्त महाबलम्‌ ॥ && ॥ 


हनुमान जी की विशाल छाती घूसेकी चोट लगनेसेवे 
बार बार हिलने लगे । तब महाबली हनुमान को मूधिंत वैख ॥६६॥ 


रथेनातिरथः शीध नीलर प्रति समस्यगात्‌ । 
क, © 
राक्ञसानामधिपतिदशग्रीषः प्रतापवान्‌ ।॥ ७० ॥ 


द्मतिरथ रावण अपना रथ नोलढेपासन्ञे गया। रान्तर्सा 
के अधिपति प्रतापी दशग्रीव रावण ने | ७०॥ 


पल्नगप्रतिम्भीमिः परममातिमेदिमिः। 
शरेरादीपयामास्ः नीलं हरिचमूपतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
१ व्यूढे--विशाले । ( गो० ) २ विहल -मूच्छित। (गो) ३ 
न्रादीपयामास--श्रारमन्ताज्ञ्वालयाम स । ( गो° ) 
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नागो की तरह भयङ्कर श्रौर शत्र. के ममे कोवेधने वा्ञे 
बाणो से कपिसेनापति नील्ल के समस्त शरीर को दाग डाला 
रथात्‌ घायल कर दिश्रा ॥ ७१॥ 
स॒ शरौघपमायस्तो नीलः कपिचमूपतिः । 


शरेेकेन शेलाप्रं रक्तोधिपतयेऽसुजत्‌ ॥ ७२ ॥ 
बहुत से षाण लगने पर भी सेनापति नीलने एक हाथ से 
ए% पवेत्शचङ्ग रावण के उपर रका ॥ ५२॥ 
हनुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनाः । 
पिपरै्माणो युद्ध प्षुः सरोषमिदमव्रवीत्‌ ॥ ७२ ॥ 
नील्ञेन सह संयुक्त रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । 
न्येन युध्यमानस्य न युक्तममिधाषनम्‌॥ ७४ ॥ 
इतने भरँ उधर महामना हनुमान जी भी सावधान हो गणए चौर 
युद्ध करने की इच्छासेरावण को खोजने लगे। जब उन्होने देखा 
कि, राषराज रावण नील के साथ लड़ रहा हे+तब क्रुद्ध हो उससे 
वे बोले । हे रावण! तु दृसखरे के साथ युद्ध कर रहा हे, अतः इस 
समय तेरे उपर आक्रमण करना मुे उचित नदीं ॥५३ ॥ ७४॥ 
रावशोऽपि महातेजास्तच्छुज् सममिः शरेः । 
भ्ाजषान सुतीच्णाग्र स्तद्विकीणं पपात ह ॥ ७५ ॥ 
महातेजस्वी रावण ने भी नीत फे फैके पवेतश्बङ्धको, सात 
पने बाण मार कर, टुकड़े इकडे कर दिशा चौर वह्‌ पवत्रङ्ग 
चूर चूर हो एथिवी पर गिर पड़ा ॥ ७५॥ 
तद्विकीणं गिरेः शृङ्ग दृष्टा हस्विमूपतिः। 
कालाग्निरिव जञ्वाल क्रोधेन परषीरहा ॥ ७६ ॥ 
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उस पवेतनश्ङ्ग को चूर हृश्ा देख, शत्र हन्ता सेनापति नील 
क्रोध के मारे कालाग्नि की तरह प्रञ्वलित हो इठे ॥ ७६ ॥ 
सोऽश्वकर्णान्‌ धवान्‌ साला श्चूतांश्चापि सुपुष्पितान्‌ । 
अन्यांश्च विषिधोन्‌ वृक्ञान्नीलश्िवक्षेप संयुगे ॥ ७७॥ 
नील ने पएूलो से लदे अश्वकर्ण, ठढाक, साल, आम तथा 
मन्य विविध प्रकार के वर्तो को उखाड़ उखाड़ कर, रावण के 
उपर फ का ॥ ५७ ॥ 
स तान्‌ वृतान्‌ समासाय प्रतिचिच्छेद रावणः । 
अभ्यवषत्सुधोरेण शरघरषेण पावक्षिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
राव्णने नील के फेके उन समस्त वर्तको वार्णोसेकाट 
कर जमीन पर डाल दि्ा थौर नील के उपर बडे बड़े भयङ्कर 
बाणो की वषां की ॥ ७८ ॥ 
अभिवृष्टः शरौपेण मेषेनेव महाचलः । 
हृस्वं कृत्या तदा सूपं ध्वजाभ्रं निपपात ह ॥ ७६ ॥ 
पहाड़ पर जिस प्रकार मेघवृष्टि होती है, उसी प्रकार नील 
पर बाणो की वषाँ होने पर, नील अपना ह्योटा शूप बना, रावण 
के रथ की ध्वजा पर कूद्‌ पड़े || ७६ ॥ 
पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रं सष्ुपस्थितम्‌ । 
जज्वाल रावणः कोधात्ततो नीलो ननाद च ॥ ८० ॥ 


नीज्ञ को ध्वजा के उपर बेडा हुआ देख, जब रावण कोध से 
जलने लगा, तब नील ने घोर सिहनाद्‌ किञ्मा ॥ ८० ॥ 
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ध्वजाग्रं भटुषश्चाग्रे किरीटमग्र चतं हरिम्‌ | 
लदमणोऽथ हनूमांश्च दृष्टा रामश्च बिस्मिताः ॥८१॥ 
कभी रावण की ध्वजा के ऊपर, कभी उघ्के धनुष के उपर 
 श्रौर कभी उसके सङ्कट के उपर नील को कूदते देख, श्रीराम- 
चन्द्र, लक्ष्मण तथा हनुमान को बड़ा आश्चयं हुश्रा ॥ ८१ ॥ 
रावणोऽपि महातेजाः फपिलाघव पिरस्मितः ¦ 
अख्रमाहारयामास् दीप्नमाग्नेयमद्भुतम्‌ ॥ ८२॥ 


महातेजस्डी रावण भी नील की इस पुनी को देख, विस्मित 
हा चौर उस्ने नील्ञ को मारने के लिए एक चमचमाते अद्‌- 
भुत बाण को अग्निके मंत्र से अभिमंतरित्त कर, नीले ऊपर 


छोड़ा ॥ ८२॥ 
ततस्ते चुक्रशह टा लभ्धलक्ताः? प्लवङ्गमाः । 
नीललाधवसम्भरान्तं दृष्टा रावणमाहवे ।। ८३ ॥ 
दूसरी श्र वानरगण, नील रौर राण के युद्ध भं, नील 
की पुती से रावण को विकल देख श्रौर इसे एक अआनन्दप्रद्‌ 
कोतुक जान, परम हरषित ह्यो गजं रहे थे ॥ ८३॥ 
वानराणां च नादेन संरब्धो राबरस्तदा । 
सम्भ्रमाविष्टहृदयो न किथिसरत्यपत ॥ ८४ ॥ 


वानरो का हषनाद सुन रवेण सिसिया गया, पर वह्‌ उस 
समय एेसा घवड़ाया ह्र था कि, उससे क भी करते घरते न 
बन पड़ ॥ ८४ 


१ लन्धलक्ाः--लग्धदर्षविषयाः । ( गो° ) 
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आग्नेयेनाथ संयुक्त ' गृहीता रावणः शरम्‌ । 
ध्वजशोष स्थितं नीलणदेकतत निशाचरः ॥ ८१ ॥ 


हाथमे अग्तिके मंत्र से ्भिमच्रितबाणत्ते ्ौर ध्वजा 
के उपर बेटे हुए नील की ओर रावण ने देखा ॥ ८५॥ 


ततोऽत्रवीत्‌ महातेजा राणो राचसेश्वरः । 
क्पे लाषवयुक्तोऽसि श्मायया परयाऽनया ॥ ८६ ॥ 
तद्नन्त< महातेजस्वी राक्ञसराज रावण ने नील से कहा- 
अरे वानर! तू धोखा वेने में बड़ा फुर्वीला है ।॥ ८६॥ 
जीषितं खल्ल रक्षस्व यदि शक्तोऽसि बानर । 
तानि तान्यास्मरूषाणि सुजसि त्मनेकशः । ८७ ॥ 
किन्तु हे वानर । यदि तुमे शक्ति है तो अव अपने प्राण॒ 
वचा । यद्यपि तू अपने अनेक रूप बना ज्ञेता है ।। ८७ ॥ 
तथापि त्वां यया युक्तः सायकोऽष््रयोजितः | 
जीवितं परिरतन्तं जीविताद््र शयिष्यति ॥ ८८ ॥ 
तथापि सेरा चलाया हमा यह्‌ अभिमि बाण, लाख 
बचाव करने पर भी, वमे नष्ट छर ही डाल्ञेगा ।( ८८ ॥ 
एवयुक्त्वा महाबाहू रथो राचसेश्वरः | 
सन्धाय बाणमस्ञ ण चमूपतिमताडयत्‌ ॥ ८& ॥ 


महाबाहू राक्तसराज रावण ने यह्‌ कह कर मत्र से भिम - 
त्रित कर वह बाण सेनापति नील के उपर द्ोड़ा ॥ ८६ ॥ 


0 


१ मायया- वच्चनया । ( रा० ) # पाठान्तरे-- “युक्तः | 
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॥ऽ्यक्तं न भाशेन नीललो वरसि ताडितः 
निदद्यमानः सहसा निपपात महीतक्ते ॥ § ० ॥ 
वेह श्रभिम त्रित बाण नील की दतीमें लगा । उस अस्लके 
मारे नील्ञ का सारा शरीर जल उठा ध्योर वे सहस्रा नीचे 
धरती पर गिर पड़ | ६०॥ 
पितृमाहास्म्यसषयोगादास्मनश्वापि तेजसा । 
जानुभ्यामपतदुभूमौ न च प्राशेव्ययज्यत ॥ & १ ॥ 
नीत एक तो अग्निकेपुत्रहीथे, दुसरे स्वयं भा बड़े तेज 
स्वौ थे, अतः घुटने के बल जमीन पर गिरकर भी षे निर्जीव 
नीं हुए । ६१॥ 
पिसंज्ञं बानर द्र दशग्रीवो रणोत्सुकः 
रथेनाम्बुदनादेन सौमित्निममिदुद्रमे ॥ ६२॥ 
रावणने नील क्छो मूत देख, युद्ध की कामना से, मेघ की 
तरह गड्गड़ति हुए रथ को हकवा, लदमण पर क्रमण 
किश्या ॥ ६२॥ 
असाद रणमध्ये तु वारयित्वा स्थितो ज्वलम्‌ | 
धनुविस्फारयाम।स कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एक्तेव मे पहुच अपने तेज से प्रदीप रावण, वानसें को 
हटा ओर अपने धनुष. को टङ्कोर प्रथिवी को कम्पायमान सा 
करने लगा | ६३ ॥ 
तमाह सौमि्रिरदीनसनच्ो 
पिस्फारयन्तं धनेरप्रमेयम | 
अभ्येहि मामेव निशाचरेन्द्र 
न बानरांस्तं प्रतियोदुधुमर्हः ॥ ६४ ॥ 
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' तब प्रबल प्रतापी लददमण रावण को अपना विशाल धनुष 
टङ्कोरते देख, उससे बोक्ञे-हे राक्तसेन्दर । मेरे पात ्राभो भौर 
मुमसे लङो, क्योकि तुम उन वानरो से लड़ने योग्य नदीं हो॥६४।। 

स तस्य वाक्यं प्रतिपूणघोषं 
ज्याशृब्दयु्रं च निशम्य राजा । 
आसा सौमित्रिमन्रस्थितं तं 
कोपान्वितो वाक्यमुषाच रक्तः । 8१५ ॥ 
रावण, लदमण का वचन ओर घोषपरिपणे उनकी प्रत्यच्च। 
का शब्द्‌ सुन, समीप खड हुए लच्मण जी से रोषयुक्त बचन 
बोला-- | ६५॥ ॥ 
दिष्ट्यासि मे राध दष्टिमाम्‌ 
॥ प्राप्नोऽन्तगामी भिषरीतब्रुद्धः | 
अस्मिन्‌ कशे यास्यसि ्रसयुदेशं, 
संसाघ्यमानो मम बाणजालैः ॥ ६६ ॥ 

हे लदमण ! मरने के समय विपरीत वुद्धि दौ जनि के 
कारण ही तुम सौभाग्यवश मेरे सामने ए दहो] अब तुम इसी 
तण मेरे घाणो की चोट सरे यमपुर सिधारोने ॥ ६६ ॥ 

, तमाह सौमित्रिरविस्मयानो 

0 ¢ 
गजन्तघ्द्घत्तभितग्रदष्ट्रम्‌ | 
राजन्न गजंन्ति महाप्रभावा 
विकत्थसे पापञ्र्ता वरिष ॥ 8७ ॥ 
रावण के इन वचनो को सुन ओर उनकी तृणवत्‌ भी 
परवाह न कर, लदमणं जी बोले । हे रावण ! तू पापिर्यो का 
वान् रा० यु ०३७ 
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अगु्या है इसीसे तू अपने बड़े बड़ चजले दांत बाहर निकाल 
ञ्मपना बखान कर रहा है । किन्तु जो वास्तव मेँ प्रतापी लोग 
होते है, वे इस प्रार गजेते नदीं ।। ६७ ॥ 
जानामि बीयं तव राक्षसेन्द्र 
बलं प्रतापं च पराक्रम च। 
अवस्थितोऽहं शरचापपाणिः 
गच्छं कि मोधविकत्थनेन ।॥ &८ ॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! यै तेरे वीये, बल प्रताप चोर पराक्रम को 
जानता ह । मै तो धनुष बाण लिये तेरे पसदहीतोखड़ाहूं। चा 
चनौर मुभसे लड । व्यथं की बक बकं करने से लामदहीक्या 
है ।। ६५॥ 
स एवपुक्तः पितः ससं 
रक्षोऽधिपः सप्र शरान्‌ सुपुङ्खान्‌ । 
तोल्लच्मणः काश्चनचिव्रपुदखेः 
चिच्छेद बाशेनिशिताग्रधारेः॥ 88 ॥ 
लच्तमण की इस फटकार को सुन राक्ञखराज रावण ने सात 
सुन्दर्‌ युद्ध लगे वाण छोड़ ! उन;सा्तो बाण को लच्मणनजीने 
सघुवणेभूषित फेंक लगे हूए भौर श्रत्यन्त पैनी धार बाक्ञे बार्णो 
से काट डाला। ६६ ॥ 
तान्‌ प्र्तमाणः सहसा निकृत्तान्‌ 
_ निङ्त्तभोगानिव पन्नगेन्द्र | 
लङ्‌ श्वरः क्रोधवशं जगाम 
¢ 
ससजं चान्यान्निरितान्‌पएृषत्कान्‌ ॥ १०० ॥ 
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लकैश्वर रावण ने, अपने वाणो को शरीर कटे सर्पोकी 
तरह सहसा दुकड़ दुक हुए देख, अत्यन्त कद्ध हो, लदमण जी 
पर अन्य पैने बाण द्धोड़े || १०० ॥ 
स बाशवषं तु ववषं तीतर 
( र[माचुजः कार्युकसम््रयुक्तम्‌ | 
्वुराधचन्द्रात्तसकणिभन्लेः 
शरांश्च चिच्छेद न चुश्चुमे च ॥ १०१॥ 
परन्तु श्री लदमण जी ने उन पने बाणो की वपं से विचलित 
न हो, अपने धनुष पर रख रावण के उपर बार्णो की वषा की 
ओर छुरे, चद्धेचन्द्र, कणि ओर भल्ेके आकार के बाणोँसे 
रावण के छोड समस्त बार्णोको काट कर टुकड़े दुक्डे कर 
डाले ॥ १०१॥ 
स बाशजाल्लान्यथ तानि तानि 
मोघानि पश्यंस्रिदशारिरनः | 
विसिष्मिये लच्मणशलाधवेन 
पुनश्च बाशान्निरिताच्‌ युमोच ॥ १०२॥ 
दरशत्र. राज्ञा रावण अपने अमोघ बाणं को व्यर्थं जाते 
देख तथा लदमण जी कौ फुती देख, वड़ा चकित हन्ना भौर 
उसने फिर पेते पने वाण ॥ १०२॥ 
स रदमणश्चाशु शरानुशिताग्रान्‌ 
महैन्द्रबजाशनितुल्यवेगोन्‌ | 
सन्धाय चाप ज्वलनप्रकाशात 
ससजं रक्लोधिपतेवधाय ॥ १०३ ॥ 
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तब लदमणजीने भी धनुष्को चदा डइन्द्रके वज के समान 
वेगवान्‌ श्चौर श्रम के ममान चमचमाते बाण रावण का वध 
करने क लिए छोड ॥ १०३॥ 
स तान प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः 
लिखा च तांल्लद्मणमाजघान । 
शरेण कालोगिसरमप्रमे 
स्वयंभुद त्तेन ललाटदेशे ॥ १०४ ॥ 
किन्तु राक्षसराज रावण ने उन समस्त बाणो को काट कर 


ब्रह्मपरदन्त एवं प्रलयान्नि तुल्य प्रचण्ड बाण लक्ष्मण जी के माये 
म मारा॥ १०४॥ 


स लद्मणो रावणसायकातः 
चचाल चापं शिथिलं प्रगृह्य । 
पुनश्च सन्ना प्रतिलभ्य कृच्छात्‌ 
चिच्छेद चापं त्रिदशन्द्रशत्रोः ॥ १०५ ॥ 
उख बाण के लगने से विचलित हुए, लदमण जिस हाथ से 
घनुष पकडे थे, वह कुं दीला पड़ गया, किन्तु कुद देर 


बाद्‌ स्वस्थ होकर, उरम्दानेि इन्द्रशत्र्‌ राण का धनष काट 
डला ॥ १०५ ॥ 


निढृत्तचापं त्रिभिराजषान 
बाशेस्तदा दाशरथिः शितः । 
स सायकार्तो षिचचाल राजा 
कच्छ च संज्ञां पुनराससाद ॥ १०६ ॥ 
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उसा धनष काट कर लद्मण जीने तीन पते पैने बाण 
छसके एेसे मारे, जिनके चाघाद से विचलित हो बह मूर्ख्धत 
हो गया । पिर वह्‌ बड़ी कठिनाई से सचेत हृच्मा ॥ १०६ ॥ 
स इृत्तचापः शरताडितश्च 
मेदाद्रगात्रो रुधिरावसिक्तः । 
जग्राह शक्तिं सयुदग्रशक्तिः 
स्वयंयुदत्तां युधि देवशत्रः ॥ १०७ ॥ 
धनष कट जने मीर लद्मण जो के डोडे बाणो के धाव 
के कारण चर्बी मिते रक्त से उसका सारा शरीर तरवतर हो 
गया । अन्त में प्राण वचने का अस्य उपायन देख, उख देव- 


शन्न रावण ने, ब्रह्माकी दी हुई, लडाई म कभी निष्फल न जने 
वाल्ली शक्ति उठाई | १०७ ॥ 


स तां विधूमानलसन्निकाशां 
वित्रासिनीं वानरवाहिनीनाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्तीं 
सौमित्रये राचसरष्टरूनाथः ॥ १०द ] 
राक्षसं के राजा रावण ने, क्षदमणजी को लक्ष्य कर 
वानरीसेना को भयभीत करने बाली च्मौर धूम सित अग्नि 
तरह धप धप कर जलती हदे शक्ति रोड़ी ॥ १०८॥ 


तामापतन्तीं भरतानजोऽस्त्रै, 
जघान यशश्च हुताग्निकन्यैः । 
तथापि सा तस्य धिवेश शक्तिः १ 
¦ बाहन्तरं दाशरथेविशालम्‌ ॥ १०६ ॥ 


~" ममननम न्नयन्दनमनकेनणोरकेक 


लभन्त 


१ बाहन्तर वन्नः । ( गो० 
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उस शक्ति को अपने उपर राते देख यद्यपि लक्ष्मणजी ने 
बहुत से श्रग्निके समान बाण चला उसेकाट करगिरा देना 
चाः, तथापि वह्‌ लदेमण जी की विशाल हाती लगी दी १०८६ 
स शक्तिमाजृशक्तिसमाहतः सन्‌ 
भहु: प्रजज्वास रधघुप्रवीरः | 
तं षिदहलन्तं सहसास्थुपेत्य 
जग्राह सजा तरसा अजास्याम्‌ ॥ ११० ॥ 
तब वे शक्तिमान लच्मण जी उस शक्ति के लगने से घायल्ल 
हो भूमि पर गिर पड़े । नको भूच्छित दो प्रभ्वी पर गिरा देख, 
रावण फपटा ओर दोनों भुजां म दबा उषने चाहा छि, 
उनको उठा कर जे जाऊ | ११०॥ 
हिमवान्‌ मन्दरो मेरु्न लोक्यं वा सहामरैः । 
शक्यं युजाग्या्ुद्धतु न संख्ये मरताजुजः ॥ १११॥ 
परन्तु जो रावण हिमालय, मन्द्राचल ओर सुमेरु पवत 
थवा देवतान सहित तीर्नो लोका को अपनी भुजाश्मो मं 
दबा कर उठा पक्ता था, वह रणक्तेत्र मेँ पड़े लक्ष्मण को न 
उठा सका ॥ १११ ॥ 
शक्त्या ब्राहम्यापि सौमि त्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे । 
पिष्णोरचिन्त्थं सवं भागमात्मानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥ ११२॥ 
यद्यपि खस काल लद्मण की द्धातीमेंन््याकीदी हृ शक्ति 
लगी थी, तथापि ्चपने आपको विष्टु का अचिन्त्य अंश होने 
कास्मरण कर, वे इतने भारीहो गएथे कि, रावण जैघा बली 
व्यक्तिभी उनको न उठा सका ॥ ११२॥ 


४ ॥ अश म श्रभिप्राय 'मानवी-कल्पनासे 
।#1 
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ततो दानवदर्प॑ध्नं सौमित्रिं देवकण्टकः । 
तं पीडयित्वा शबाहुभ्यामप्रथुलंङ्नेऽमवत्‌ ॥ ११३ ॥ 
देवतां फे कण्टक रावण ने, दानवदर्पापद्ारी लच्मण क 
दोनो सुजाश्नो मँ दबा कर उठाना चाहा, किन्तु बह च्छा न 
सका ॥ ११३॥ 
अथेवं वैष्णवं भागं मातुष देदमास्थितम्‌ । 
अथ वायुसुतः क्रद्धो रणं समभिद्रवत्‌ ॥ ११४॥ 
इसका शरण यही था कि; लक्ष्मण जी विष्णु भगवान के 
शरंशावतार थे रौर मनुष्य.रूप मे अबतीण हए थे ! लदमण 
को गिरते तथा रावण को चन्हं उठाने का प्रयत्न करते देख, 
हनुमान जी बड़े कद्ध हुए ओर भट वदाँ जा पहुंचे जहोँ रावण 
लद्मण जी को पकड़ कर उठाने का प्रयत्न कररहा था ॥११५॥ 
आजघानोरसि करद्धो वज्ञकल्पेन यष्टिना | 
तेन मुष्टिप्रहारेण रावणे राचसेशरः ॥ १११५ ॥ 
शरोर पर्ुचते ही कोधम मर कर व्र के समान एक मूका 
रावण की छाती में मारा | उस मूकैकी चोट से राक्तसराज 
रावणने ॥ ११५॥ 
जानुभ्यामपतद्भूमौ चचाल च पपात च | 
स्यः सनेत्रश्रवशेवेषाम रुधिरं बहु ॥ ११६ ॥ 
घुटने टेक दिए अर घुमरी खाकर भूमि पर गिर पदड़ा। 
उसके मुख, आंखो भोर कानों से बहुत सा रक्त निकला ॥११६॥ 
१ श्रप्रमुः श्रसमथंः । ( गो° ) २ लद्खने -उद्धरणे । ( गो०) 
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विधृंमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसंज्ञो मूरितश्चासीन्न च स्थानं समालमत्‌॥ ११७॥ 
कु देर बाद जब वह ठ्ठा तब भी उसको घुमरी चाने 
लगी । चहु निश्चेष्ट हो श्रपने रथ में जा लुदक पड़ा । उख समय 
भी उसे होश नदीं था, वह मूच्छितथा। र्रिदोश भें भाने 
प्र भी उसे यदहज्ञाननथा कि डउसर समय वह को है। ११७॥ 
विसंज्ञं रावणं दृष्ट समरे भीमविक्रमम्‌ । 
ऋषयो वानराः सवे नेदर्दवाः सवासवाः ॥ ११८ ॥ 
भयङ्कर विक्रमवान्‌ रावण को युद्ध मे मूच्छित देख, ऋषि, 
वानर श्मौर इन्द्र खदित समस्त देवतागम्ण हषेनाद्‌ करने लगे॥११८॥ 
हमुमानपि तेजस्वी लच्मख रवणादितम्‌ । 
अनयद्रायवास्याशं बहुस्यां परिगृहयतम्‌ ॥ ११६॥ 
ठधर तेजस्वी हमुमान जी रावण दारा घायल किए गए 
लक्ष्मण को, अपनी दानां भुजार््ो मँ दवा श्रीरामचन्द्र जी के 
पासके आये ॥ १९६ ॥ 
वायुनोः सुहृ्वेन मेक्ट्या परमया च सः। 
शत्रृणामप्रकस्प्योऽपि लघुखमगमत्कपेः ॥ १२० ॥ 
यद्यपि लक्ष्मण जीको शन्न॒ रावण तिल मर भी नदीं डला 
सका तथापि हनुमान जी के घोहाद्र रोर अपने मे भक्तिका 
बिचार कर, हनुमानजी केलिए लक्ष्मण जी हल्के हो गये 
थे । १२० ॥ 
तं सपरत्युज्य सा शक्तिः सौमित्रि यथि दुजयम्‌ । 
गणस्य रथे तस्मिन्‌ स्थानं पनरूपागता ॥ १९१॥ 
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समर मेँ दुर्जय लक्ष्मण को स्याग बह शक्तिषिर रावण के 
रथम जा पर्हुची ।॥ १२१॥ 
१आंश्वस्तश्च रप्रिशल्यश्च लच्मणः शत्र खदनः | 
दषिष्णोभागममीमांस्यमात्मानं रत्यसुस्मरन्‌ ॥१२२॥ 


शत्रुहन्ता ज्ञद॑मण जी अपने को अचिन्त्य विष्णु भगवन का 
अश सममः सचेत हूए । उनकी हाती का घाव पुर गया ॥१२२॥ 


रावणोऽपि महातेजः प्राप्य संज्ञ महाहवे | 
अददे निशिताच्‌ बाणज्ञग्राह च महद्धनुः ॥ १२३॥ 
महातेज्रस्वो रावणनेभी उच महायुद्ध भँ सचेतदहो पिर 
्मपना विशाल धनुष उठाया ओर पैने पेन बाण द्वोडे ॥ १२३॥ 
निपातितमहावीर्या द्रवन्तीं बानरीं चमूम्‌ । 
रापवस्तु रणे दृष्टा रावणं समभिद्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
रावण के हाथ से अनेक वीर वानरोकामाया जाना तथा 
वानरी सेना को भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने रावण पर 
क्रमण शिश्मा। १२४॥। 
अथेनपुपसंगम्य हदुमाच्‌ बाक्यमत्रधीत्‌ । 
मम पृष्ठ समारुह्य राक्षस शास्तुमहसि ॥ १२५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को रावण पर श्राक्रमण करते देख, हनमान 
जीने उनके समीपजाकर प्रथेनाकी कि, आप मेरी पीठ पर 
वैसे ही सवार होकर रावण का व कीविषए॥ १२५॥ 
१ श्राश्वस्तः--लन्धसक्ञः ( गो० ) २ विशल्यः-प्ररूटव्रणमखः । 
(गो° ) ३ श्रमीमास्य--श्रचिन्त्यम्‌ । ( गो° ) 
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विष्णुयंथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहितः । 
तच्छ त्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥१२६॥ 
आरुरोह महाशरो बलवन्तं महाकपिम्‌ । 
र 9 > ¢ 
रथस्थं रावणं संख्ये ददशं मनुजाधिपः । १२७ ॥ 
जैसे विष्णु भगवान गरड की पीठ पर खार हो दैत्य से 
लड़ ये । हनुमान जी के कहे हुए इन व घनो को सुन, बड़ शूरवीर 
श्रीरामचन्द्र जी महाबलबान हनुमन जी की पीठ पर वार दहो 
गए । नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी ने समरभुमिमे राव्णकोरथ में 
बेठा हुखा देखा ॥ १२६ ॥ १२५ ॥ 
तमालोक्रय महातेजाः प्रदुद्राव प्त राषवः। 


वैरोचनिमिव करद्धो पिष्टुरम्बुद्तायुधः ॥ १२८ ॥ 
उसे देख बे उख पर वैसे ही लपके जेसे विष्णु भगवान 
शख उठा बलि पर लपके थे ॥ १२८ ॥ 

ज्याशब्दमकरोत्तीत्र' पजनिष्पेषनिःस्वनम्‌ । 


गिरा गम्भीरया रामो रच्तसेन्द्रयुवाच ह ॥ १२६ ॥ 
वरहो जा उन्हाँने अपने धनुष केरोदे का वक्र के समान 
भयङ्कर शब्द ङिश्चा | पिर गम्भीर वाणी से श्रीरमचन्द्रजी ने 
राक्षसराज से कहा ॥ १२६ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठमम खं हि डा विग्रियमीदृशम्‌ | 


क नु रा्सशार्दूल गतो मोक्षमवाप्स्यति ॥ १३० ॥ 

भरे राक्तयशादृल ! खड़ा रह ! खड़ा रह ।! त॒ इस प्रकार 

मेरा श्चप्रिय काये कर अ्रथवासुमे चिदा कराक्ाँजा कर, 
मुखसे बच सकता है ॥ १३० ॥ 
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यदीन्द्रवैवस्वतमास्छरान्‌ वा 
स्वयंयुवेश्वानरशङ्रार्‌ बा । 
गमिष्यसि त्वं दश वा दिशोऽथवा 
तथापि मे नाद गतो विमोहयसे ॥ १३१॥ 
यदि त्‌ इन्द्र, यम, सूयं, शिव, अग्नि श्रोरन्रह्याके भी 


शरणम जायगा या दसो दिशाश्रमें भीमभागकर जायगा, तो 
भीत्‌ सुमसे नदीं चच सकता ॥ १३१॥ 


यश्चैव शक्त्याभिहतस्त्वयाऽ्च 
इच्छन्‌ भिषादं सहसाभ्यपेतः । 
स॒ एव रकोगणराजमृद्यः 
सपुत्त्रस्य तवाच युद्ध ॥ १३२॥ 
जिनको ( लद्मण को तूने आज) शक्ति से मारसुमेजोदुख 
दिश्ना है, उसको शान्त करने के लिये, मँ तेरे तथा तेरे पुत्र पीर 
के मारने की प्रतिज्ञा कर, अज समरभूमि मँ आया हूं ।॥९३२॥ 
एतेन चाप्यदुुतदशेनानि 
शरेजनस्थानकृतालयानि । 
चतुदंशान्यात्तवरायुधानि 
, रक्स्सहस्राणि निष.दितानि ॥ १२३ ॥ 
ने द्ये च्रपने बाणो से जनस्थानवासी श्रेष्ठ अरक्लशक्ञ धारण 


किए हए, विलक्षण सूरत शक्ल के चौदह हजार राकस को मार 
गिराया था) १३३ ॥ 
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राधवस्य वचः श्रत्वा राचसेन्द्रो महाकपिम्‌ । 
बरायपुतरं महावीयं बहन्तं राघवं रणे । 
्आजपान शरेस्तीचशेः कालानलशिखोपभेः ॥१२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन बचना को सुन राक्तसराज रावणने 
कपिश्रेष्ठ महाबलवान पवननन्दन के, जो समरमूमि मँ श्रीराम- 
चन्द्र जी को अपनी पीठ पर चठाए इए थे ( हनुमानजी के घूस 
के भाघात को स्मरण कर ) कालाग्नि के समान पैनेपैने बाण 
मारे ॥ १३४॥ 
राक्तसेनाहषे तस्य ताडितस्यापि सायकैः | 
स्वभावतेजोयुक्तस्थ भूयस्तेजोऽभ्यवधंत ॥ १२१ ॥ 
इस लङा मँ राण के छोडे बाण हनुमान जीके लगे, 
किन्तु स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज रौर भी 
प्मधिक बदा ।१२५॥ 
ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम्‌ । 


टरा प्लवगशाद्‌लं कोपस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १३६ ॥ 
तब महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीग्‌ 
भँ रावण के किएहुएघार्वों को देख, अत्यन्त कुपित हुए ॥१३६॥ 
तस्याभिचद्क्रम्य रथं सचक्रं 
साश्वेष्वजच्छत्रमहापताकम्‌ । 
ससारथि साशनिशूलखडगं 
रामः प्रचिच्छेद शरैः सुपुडखे; ॥ १३७ ॥ 
शौर सुन्दर फर वज्ञे बाणो से रावण के रथ के पिये, ध्वजा, 
छत्र, बड़ी पताका, वजर, शूल, तलवार के टूकटूक कर डल 
करीर उसे रथ को घोड़ो तया सारथि को मार डाला ॥१३५॥ 
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अथेन्द्रशत्रूः तरसा जघान 
बाशेन वजाशनिसननिभेन । 
थुजान्तरे व्युटसजातरूपे 
पज ण मेर मगवानिषेन्द्रः ॥ १३८ ॥ 


जैसे बलवान इन्द्र ने सुमेरु पवेत को चृणं कर डाला था; 
वैसे ही वज्र के समान बाण को श्रीरामचन्द्रजीने रावण की 
सुन्दर विशाल हाती मं मारा ॥ १३८॥ 


यो वज्रपाताशनिसन्निपोतव्‌ 
न चुश्वुभे नापि चचाल राजा । 
स रामचाशामिहतो भृशातः 
चचाल चापं च मुमोच बोरः ॥ १३६ ॥ 


जो वीर रावण बडे बडे व्जरोके भआघातसरे कभीन तो 
घबड़ाया था श्मौर न विचलित हृद्या था, वही आज श्रीरामचन्द्र 
ै बाण की चोट से अत्यन्त पीड़ित हो, विचलित हो गया श्रौर 
उसके हाथ से धनुष भी गिर पड़ा ।॥ १३६ ।। 
तं विहन्तं प्रसमीदय रामः 
समाददे दीप्तमथाधंचन्द्रम्‌ । 
५ श * 
तेनाकवणं सहसा किरीटं 
ष 
चिच्छेद रक्तोधिपतेमहात्मा ॥ १४० ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने राक्तसराज रावण को मूच्छित देखा, 
तब उन्होने चमचमातवा एक अधं चन्द्राकार बाण दो, उसके 
सूयं के समान्‌ चमचमाते सुङकुट को काट गिराया ।१५०॥ 
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तं निर्विषाशीषिषसन्निकाशं 
ट + |च 
शान्ताचिंषं छयमिवाप्रकाशम्‌ । 
गतभियं कत्तफिरीटक्टम्‌ 
उवाच रामो यधि राक्ञसेन्द्रम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
उस समय रावण की दशा टीक वैतीदही थी जेसी विषहीन 
सपं की अथवा शान्त हे श्रिरणों से युक्त प्रकाशरहित सूयं की 
होती ह । उस समय वह्‌ कान्तिहीन ह्यो गया था । उसके समस्त 


किरीट कट गएथे । देसे रावण से समरभूमि में श्रीरामचन्द्र 
जी बोले ॥ १४१॥ 


दतं खया कमं महत्सुभीमं 
हतप्रवीरश्च कृतस्त्याहम्‌ । 
त॒स्मात्परिभ्रान्त ख व्यवस्य 
न ता शरम त्यवशं नयामि॥ १४२॥ 
देख तूने मेरे प्रधान बीरों कोमार बडा भयङ्कर काम 


किश्चा दै । इस समय मै तुमे थका द्मा जान, अपने बार्णो से 
तुभे जान से नहीं मारता ॥ १४२ ॥ 


गज्छानुजानामि शरणादि तस्तव 
प्रविश्य रात्निचरराजलङ्कम्‌ । 
्रश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा बलं द्रत्यसि मे रथस्थः ॥ १४३ ॥ 
` र स्णादित-खदे भान्तः (गो) 
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अवतु चलाज)) वर्योकि जै नानताहूं कि, त्‌ लङ्ते लढ़ते 
भ्रान्तहो गयादहै। हे निशाचर । अवतृ लङ्का मे जाकर पनी 
यकाबट दूर कर ओर दूसरे रथ मे वैठ'तथा दूसरा धनुष जे 
कृर आ जां। तब मेरा बल देखना ॥ १४३ ॥ 
स॒ एवशुक्तो हतद हर्षो 
निकृत्तचापः स हताश्च्ठतः । 
शरादि तः कृत्तमहाकिरीरो 
विवेश लङ्खां सहसा स राजा ।। १४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीराम जी द्वारा दुत्कारा ह्या रावण तुरन्त लङ्का 
मै चला गया । श्रीराम जी ने उखका धनुष तोड़ डाला था । उखे 
रथ के घोद़ेव उसके सारथीकोमार डाक्ञा था । उलके मुङ्कट को 
काट कर गिरादिभ्माथा। बह स्वयं भीबाणोढकी चोट से विकल 
हो रहा था । उसका दपं भौर हषं नष्ट दो चुका था । १४४॥ 


तस्मिन्‌ प्रविष्टे रजनी चरेनद्र 
महाबले द्‌ नघदेवशघ्रो । 
हरीन्‌ विशल्यान्‌ सह लदमणेन 
चकार रामः परमाहवाप्रे ॥ १४५ ॥ 
देवता श्चौर दानवो का शन्न महाबली राक्तसराज रावण 
जब लङ्का में घुस गया, तब श्रीराम चन्द्र॒ जीने लदमणजीके 
तथा उन समस्त वानर्यो के, जो समरभूमि में घायल हए पड़ थे, 


लगे हए बाण निकाल डते ओर ्मौषधोपचार से सब की व्यथा 
दूर की ॥ १६४५ ॥ 


६२ युद्ध क! र्डे 


तस्मिन्‌ प्रभिन्ने धिदशेन्द्रशत्रौ 
सुरासुरा भूतगण दिशश्चर । 
ससागराः सपिमिहोरगाश्च 
तथेव भृम्यम्बुभ्चराश्च हशः ॥ १४६ ॥ 
इति एकोनषष्टितमः खगैः ॥ 
इन्द्रशत्र्‌ राण को रण॒ मेँ इच प्रकार पराजित हृच्ा देख, 
देवता, दानव, भूत, दिक्पाल, समुद्रवास्ी, ऋषि, महोरग तथा 
परथिवीचारी एवं जल्चायी समस्त जीवधारो प्रसन्न हए ॥ १४६ ॥ 
युद्धकाण्ड का उनसठवां सगं पुरा चरा । 


--- धः य 
षष्टिमः सगे 
त ~ 


स प्रविश्य पुरीं लङ्ां रामबाखमयादितः 
मग्नद्प॑स्तदा राजा बभूव “व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 


रावण लङ्का भँ चक्ञा गया, किन्तु वहा श्रीरामचन्द्र जीके 
वारणो के भय से वह दुःखी ह्या । उसका गवं दूर हो गया 
नौर उसका मन बहुत दुःखी हमा ॥ १॥ 


व त त 7 1 


१ प्रमिन्ने-पराजिते | (गो) २ दिश. दिक्पालाः | ( गो° ) 
३ सागाराः- सागरवासिनः । (गो०) ४ श्म्बुचराः--सागरभिन्न श्रम्बु- 
चराः । (गोऽ) ५ व्यथितेन्धियः--दु.खितमनस्कः । (गो) | 


का । 1 1 


षष्टितमः सगः ५६३ 


मातङ्ग इव सि्ेन गरुडनेव पन्नगः | 
रभिभुतोऽभ्वद्राज्ञा राघवेण महात्मना ॥ २ ॥ 
जिख तरह सिह से हाथी ओर गस्ड्‌ से सोप पीडित हो 
विकल होता है, उती प्रकार महाबलवान श्रीरामचन्द्र जीसे 
पराजित होने पर रावण विकल हृच्ा ॥ २॥ 
ए्रह्मदण्डप्रकाशानां विचुत्सदशवचंसामू | 
स्मरन्‌ राघवबाणानां षिव्यथे रक्सेश्वरः ॥ ३ ॥ 
वशिष्ठ जीके ब्रह्मदण्ड के खमान समस्त असखमोशर्खो को 


ग्रसने वाल्ते नौर बविजुली की तरह चमचमाते वाणो को स्मरण 
कर, राक्तसेश्वर रावण व्यथित होरहाथा॥३॥ 


स काञ्चनमयं दिव्यमाभित्य परमासनम्‌ । 
विप्े्माणो रक्ांसि रावणो वाक्यमव्रधरत्‌ ॥ ४ ॥ 


रावण सोने के बदह्िया सिदहासन पर बैठ श्रौर राक्तसों की 
छ्रोर निहार कर कहने लगा ॥ ४ ॥ 


स्वं तत्खलु मे मोघं यत्तप्तं परमं तपः । 
यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेणास्मि निजितः॥ ५॥ 
देखो मैने जो तपकिञ्मा था वह्‌ सब च्राज निश्चय ही व्यर्थं 
हो गया । क्योकि इन्द्र के तुल्य सुक पराक्रमी को एक मनुष्य ने 
हरा दिा। ५॥ 
इदं तद्‌ बरह्मणो घोरं बाक्यं मामस्युपस्थितम्‌ | 
मासुषेभ्यो पिजानीहि भयं स्मिति तच्था ॥ ६ ॥ 


१ बरह्मदण्ड-सर्वाखरनिगरणच्चमो वसिष्ठदण्डो वा ब्रह्मास्त्रं वा । (गो०) 
वा० रा० यु 
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ह्या का यह्‌ भयङ्कर कथन कि, तुमे मनुष्यो से भय होगा 
आज मेरे सामने उपस्थित है | ६ ॥ 
देवदानवगन्धरवेयंदराक्तसपन्नगैः । 
अवध्यत्वं मया प्राप्तं मानुषेभ्यो न याचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हा । मेने बरह्मा जी से देव, दानव, गन्धव, यक्त, रान्तस, 
पन्नगद्वायान मारेजानेका बरदान तो मागा; किन्तु सनुर्ष्यो 
द्वायान मारेजानेकावरन मगा) ७ 
तमिम सानुषं मन्य रामं दशरथात्मजम्‌ | 
इदषाङ्दुलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥ 
अतः दशरथ के इस पुत्रको मै वदी मनुष्य समता हू 
जिसके विषय मेँ इ्वाङ्ङ्कल सम्भूत अनस्ण्यने भुङे शाप 
दिमाथा अथवा मुमसे भविष्यद्वाणीक्टीथः।॥ ८ 
उत्पत्स्यते हि मद्र शे पुरुषो राक्षसाधम 
यस्त्वां सपुत्रं सामास्य सबलं साश्वसारथिम्‌ ॥ ६ ॥ 
निहनिष्यति संग्रमे तवा इुलामम्‌, दुम॑े । 
शपरोऽ्ं बेदबर्या च यदा सा धपिंता पुरा ॥ १० ॥ 
उन्होने कडा था कि, हे राक्तसाधम ! मेरे वंशमे एक एेसा 
पुरुष दरपन्न होगा, जो तुम कुलाधम दुष्ट न, तेरे पुत्रो को, स! ~यो 
को, सैनिर्कोको ओर अश्वो सदित तरे घारथाको युद्ध में 
मारेगा । मैने जब बरजोरी वदवती को पकड़ा था ( अर्थात्‌ 
उसके साथ बलात्कार किञाथा) तब उसने मी मुम शाप 
दिश्माथा॥६) १०॥ 
सेय सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी | 
उमा नन्दीश्वरथापि सम्मा वरुणकन्यका ॥ ११ | 
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जान पड़ता है वही वेदवती अब यह्‌ महाभागा सखीता के 
हूप म जन्मी है । इस्रके च्तिरिक्त उमा, नन्दीश्वर, रम्भा 
श्रौर वरूण की कन्या ( वुञ्िरस्थली ) ने ॥ ११॥ 
यथोक्तास्तपसा प्राप्ं न भिथ्या ऋूषिभाषिततम्‌ | 
एतदेवाभ्यपागस्य: यत्नं कत मिहर्हथ ॥ १२॥ 
तपप्रमावसे जा ङु कहा था बह मेरे समने है। भला 
ऋषियों का कथन मो कर्द भिथ्यराहो सकता है| अव तुम लोग 
यदह सब जान कर शतु को पराजित करने के लिर उचित उपाय 
करो ॥ १२॥ 
राक्तसाथापि तिष्ठन्तु र्चयगोपुरमूषेष | 
स चाप्रतिमगम्भोगे देषदानवदपंह्‌। ॥ १३ ॥ 
वह्‌ उपाय यः कि, प्रथप्रतो गोधु कौ बानं के ऽन रस्तं 
के उपर, जो पदरेदार सेनिकों $ घूमने लिएवने हुए दहं तथा 
नगर के बाहिर जाते बाज्ञे हाट के ऊपर राज्ञन प्हरादें। 
फिर ग्रतुललित गभीरतायु च्रौर देवदाननो कै दपं को दुर करने 
वाले ॥ १३॥ 
बरहमशापाभिभूतस्तु कृम्भकण विवोध्यतम्‌ | 
सं पराजितमाटमानं प्रहस्तं च निषृदितम्‌ ॥ १४॥ 
ज्ञातया रल्लोबलं भीममाहिदेश महावर 
दारेषु यत्नः क्रियतां प्रकाव्यायिरुदयताम्‌ ॥ १४ ॥ 
छम्भकणः को, जो ब्रह्मा जीकेशपसेसखोरहा है, जगना 
चाहिए । महाबली रावण ने अपनी पराजय नौर प्रहस्त का 


[वाका 


१ श्रभ्युपागम्य--ज्ञात्वा | (गो ) २ च्यःगोपुरपाश्वस्थभयस- 
चारप्रदेशाः | ( गो० ) 
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मारा जाना देख कर ही भयङ्करी राक्षसी सेना को अज्ञादी कि, 
( वानर नगर मँ न घुस आवें ) अतः राक्षस, नगर के द्वारो पर 
पिर देः ओर परकोटो की दीवालोँ पर चद्‌ कर नगरी की रक्ता 
करे || १४॥। 
निद्रावशसमाविष्टः इुम्मकर्णो विध्यताम्‌ । 
सुखं स्वपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ।॥ १६ ॥ 
गहरी नींद में पड़ सोते हुए कुम्भकण को जगाश्नो । क्योकि 
काम के वशवतीं होने के कारण उसकी बुद्धि मारी गहै, 
इसीसे वह मज में बेखटके सोया करता है ॥ १६ ॥ 
नव षट्‌ सप्र चाष्टौ च मासान्‌ स्वपिति रासः । 
मन््रयिखा प्रषुप्ोऽयमितस्तु नवमेऽहनि ॥ १७ ॥ 
सोभीएकदो दिन नीं, कभी नौ, कभी इः, कमी सात श्रौर 
, कभी आठ महीने तक वह पड़ा सोया ही करता हैः ! अनन्तिम बार 
वह मुमसे परामशं कर नौ दिन इए, तब जा कर सोया है ॥१७॥ 
तं तु बोधयत सिप्र इुम्भकण महाबलम्‌ । 
स॒ तु संख्ये महाबाहुः कंडुदः स्ेरततसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
खस महाबली छग्मकणं को शीघ्र जगाश्चो ¦! वह महाबलबान 
युद्ध करने मेँ सब राक्षसो से श्रेष्ठ है \। १८॥ 
वानराच्‌ रालयपुत्री च चिप्रमेव वधिष्यति | 
$ ¢ 
एष केतु; परः संख्ये युख्यो वै सवरकतसाम्‌ ॥ १६॥ 
१ परःकेवुः-केठुवत्‌ सर्वोन्नतैः भविष्यतीति रेष । (शि ०) परंकतुः 
श्रतिप्रकाशवीयः इत्यथः ( रा० ) 
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वह्‌ शीघ्र ही दोनों राजज्कपरारो को रौर समस्त वानरो को 
मार डाल्ेगा । बद्‌ सब रात्तसो मेँ सख्य हे चनौर युद्धक्ते्र मेँ 
वह मंडे की तरह सब से ऊंचा देख पद़गा ॥ १६ ॥ 
छुम्भकणः सद्‌ा शेते मूढो ग्राम्यसुखे रतः 1 
रामेण हि निरस्तस्य संग्रामेऽस्मिन्‌ सुदारुणे ॥ २० ॥ 
किन्तु मृद कुम्भकं भाम्यसुख ( खी पत्रादि्को छ सुख ) 
भरं अनुराभी रह कर सदा सोया ही करता है। इस दारुण 
खंभ्राममेंयैजोरमसेहार गया हूं ॥२८॥ 
भविष्यति न मे शोकः इम्भकणं विषोधिते । 
षि करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि ॥ २१।। 
ईटशे व्यसने प्राप यो न साद्वाय कल्पते 1 
ते ठु तद्वचनं श्रुत्वा रदसेनद्ररय राक्षसा; ॥ २२ ॥ 
सो जब द्घुम्भकणं जगेगा तव इस हार का मेरा शोक दूर 
हयो जायगा । यदि एेसी आएत विपत्ति भी इन्द्र के समान 
पराक्रमी कुम्भकं मेरी कुद मी सहायता न करेगा; तो मै उसे 
ज्ञेकर क्या करगाः ? राक्तसराज रावण के इन वचनो को घन 
वे राख ।। २१॥ २२॥। 
जग्भुः प्परमसम्भान्ताः इम्भकणंनिवेशनम्‌ । 
ते रावण समादिष्टा मांषशोणितभोजनाः ॥ २३॥ 
गन्धमाल्यं स्तथा भच्यानादाय सहस्रा ययुः | 
[ भ 
तो प्रविश्य महाद्वाशं सवतो योजनायताम्‌ ॥ २४ ॥ 


१ परमसम्भ्रान्त.--कथमेन श्रकालि प्रबोधयिष्याम इति व्याकुलाः ।(गो०) 
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इख विचार से कि, हम कयो कर कुसमय मे कुम्भक्ण को 
जगा, विकल होते हए, कम्भकण के घर को गए । वे रक्त 
मांस-मोजी राक्षस, रावण की श्माज्ञाके श्रनुसार कुम्भक्ण के 
लिये सुगन्धित पुष्पो की एूल माला तथा बहुत सी खाने की 
वस्तुं अपने साथ ज्ञे तुरन्त चल दिए । वे कुम्भकण को गुष्ठा 
मे धुस्.गए । गुप्छा का दार बड़ा ऊँचा था ओर चह योजन भर 
लंबी चौड थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
कुम्मकशगहां रम्यां सवगन्धप्रवाहिनीम्‌ ) 
ङुम्भकणस्य नि;शासादवधूता महाबलाः 1 २१ ॥ 
कुम्भकण की गुष्ठोके भीतर षएूर्लोकी सुगन्धि श्रा रही 
थी श्रौर बह बडी रमरएीश"धी । जन्तु कुम्भक्ण पेसे जोर से 
सोर खीं चतः चनौर छोडता था. वे महाबली राक्तस उसके 
मीतर घुस नदीं पाते थे ॥ २५॥ `. 
्रतिष्ठमानः च्छे ए यतनासविदिशुगं हाम्‌ । 
तां प्रविश्य गुहां रम्या शमां कथ्चनङुटिमाम्‌ ॥२६ ॥ 
बड़ी कठिनता से गुणा मै वे ठे रह स्के श्नौर बड़ा भयल्न 
करने पर उसके भीतर जा सके । उस रमणीक शफा का फशं 
सोने का बना हया था॥ २६ । 
द दृशुनछ तव्याघ्र शयानं भीमदशनम्‌ । ` 
तेतु तं विदतं सुप्र विकीरमिव पतम्‌ । २७.॥ 


उन राको ने देखा कि भयङ्कर सुरत शक्ल का राक्षसव्याघ्र 
अर्थात्‌ कुम्भक्णे पड़ा सो रहा है । उन्होने उसे एक गिरे हुए 
पहाड़ की तरह बुरी तरद्‌ सोते हए पाया ॥ २७॥ 
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कुम्भकणं महानिद्रं सहिताः प्रत्यबोधयन्‌ । 
€ (~ # 
उःध्वरोमाश्चिततनं श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ । २८ ॥ 
तब उन सब राच्तसो ने भिल्न कर प्रगाद्‌ निद्राम सोति हए 
कुम्भकं को जगाया । उस समय कुम्भकण के सब योगे 
खड़े थे रौर वह सपं की तरह फुसकारं छोड रहा था ॥ रम ॥ 
र 7.९ 9 
त्राघयन्तं महाश्वासैः शयानं मीमदशेनम्‌ । 
मीमनाक्षापुटं तं त॒ पातालविपुल(ननम्‌ ॥ २६ ॥ 
मयङ्कर सूरतवाला श्रौर सोता हमा छुम्मकण पनी इनं 
वी लंबी सोसो से उन राक्तसो को त्रस्त कर रहा था । उसको 
नाक के दोनो छिद्र बड़े भयङ्करथे रौर मुख तो पाताल क्छ 
तरह बड़ा जान पड़ता था ॥ २६ ॥ 
शय्यायां न्यस्तस्वाङ्क' मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ ¦ 
काश्चनाङ्गदनद्धाज्ग क्षिरीटिनमरिन्दमम्‌ ॥ ३० ॥ 
बह विद्धौने पर ज्ञेया हृत्रा था नौर वरहो चर्बी चौ लो 
` की दुर्गन्धि आ रदी थी । उसकी सुजा पर दो बाजूबद्‌ धे 
हए थे । शत्र. हन्ता कुस्मभकश्ण सिर पर फिरीट धारण किए हए 
था॥ ३०) _ ॥ 
ददशुनै ऋ तव्याघ्र म्भकणं महाबलम्‌ । 
स 
ततश्चक्रुमहात्मानः ्म्भकणोग्रतस्तद्‌ ॥ २९ ॥। 
$ + ज # ¢ 
मांसानां मेरुषङ्ाशं राशि परमतपंणम्‌ । 
मृगाणां महिषाणां च नराहार्ण च स॒श्चयान्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन रासो ने महाबलो रात सव्याघ ह्ुम्भकणं र प दश 
देखी, तदनन्तर उन लोगो ने कुम्भकण के समीप, अस्येन्त त्प्त- 
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कर गस के पहाडकी तरह एक ङेचा देर लगा दिष्ा। (मरे 
हए ) मृगो, भैसो श्रौ. सुश्ररो के ठेर लगाए गए ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
चक्रनै ऋ तशाद्‌ ला राशिमन्नस्य चाद्ध तम्‌ । 
ततः शोशितङ्कम्भांथ मद्यानि विविधानि च।॥ ३३ ॥ 
फिर उन रात्तसश्रेषठो ने अन्न का विस्मयकारी एक बड़ा ढेर 
लगा दिश्या एर रक्त से भर बदत से कलसे तशा विविध 
श्रकार की मदिराएं।! ३३ ॥ 
पुरस्तात्टुम्भकणंस्य चक्रलनिदशश्रवः । 
लिलिपुश्च परा्यंन चन्दनेन परन्तपम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
रन राज्ञस्रा ने छुम्मणश्‌ं के सामने ( पास) स्खर्द। पिर 
उत्तम सुगन्थत वदन सं उलका शरीर पोता गया | २४ ॥ 
दिव्येराच्छादयामासुर्मोल्येगेन्धेः सुगन्धिभिः 
धूपं सुगन्धं ससूजुस्तष्ट्बुश्च परन्तपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अरछी अचौ सुगन्वित पुष्पों की माल्लाएं उसे पहनाईं 
गहे' तथा सुगन्धित द्रव्य नखे सुवाए्‌ गए । राक्षस उस शचहन्ता 
दुम्भकणे के सामने इयर गन्धबाली धुप अदि सुगन्धित बस्तु 
रख, उसकी स्वुति करने लगे ॥ ३५॥ 
जलद इव चोन्नेदु्यातुधानास्ततस्ततः । 


शृङ्ख(नपूरयम इः शगाङ्सदयप्रभाव्‌ ॥ २६ ॥ 
बादलों की गजनफेसमानव्डे जोर से वे सव राक्षस 
खसे चारों शरोर खड होकर चिल्लाने लो) उन्होने चन्द्र 
समान रूफेद्‌ शङ्क बजाए ॥ ३६॥। 
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तुयुलं थुगपचापि विनेदुाप्यमपिताः । 
नेदुराशस्फोटयामासुरश्चिचतिपुस्ते निशाचराः । 
¢ (~. € * 
इुम्भकणषियोधाथं चक्रस्ते विपुलं स्वनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस पर भो जब कुम्मक्णेन जागा, तब कुपित हो संव 
राक्तसयो ने एक साथ घोर शब्द किञ्मा । तिस पर भी जब उसकी 
नीद न टूटी, तब बडी जोर से चिल्लाकर उसकेशरीर पर वे 
रहार करने लगे तथा उसके शरीर को पकड कर हिलाने लगे । 
कुम्मकण को जगाने के लिए वे बद जोर से चिल्लाये ॥ ३७॥ 
सशङ्खभेरीपणवप्र णाद 
मास्फोटितच्वेलितसिहनादम्‌ । 
दिशो द्रवन्तख्िदिवं किरन्तः 
भुत्वा विहङ्गाः सदसा निपेतुः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उस गुफा मं शङ्क, पुरदी, टोल ध्ादि बाजी के 
बजने का शब्द्‌ तथा रक्षस के ताल टोकने का, गजेने का, तथा 
{सहनाद करने का शब्द्‌ मिल कर, एक एेसखा होहल्ला मचा छि, 
खसे सुन पक्षी इधर उधर भागे, किन्तु आकाशम पहुंचकर भी 


जब उनका भय दूरनहृश्चा, तब वे धङ्ाम धङ्ाम भूमि पर 
{गरने लगे ॥ ३८॥ 


यदा भृशं तेनिनदैमंहात्मा३ 
न कुम्भकर्णो बुबुधे प्रसुप्रः । 


१ श्रास्कोययामाधुः-ताङयामापुः | ( गो० ) २ चिक्िपुः-शरीरं 
कंपयामायुः-- । ( गो० ) ३ महात्मा--महाशरीरः । ८ गो० ) 
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© न 
ततो श्युसुण्टीश्सललानि सवे 
रक्तोगणास्ते जगृहुगेद्‌।श्च ॥ ६8 1 
इतना होहल्ला करने पर भी जब बह महाकाय न जाग, तन 
उन सव ने मिल कर मुग दर, मूसल श्रौर गद्‌ उठट!ईं ॥ ३६ ॥ 
* € ° ¢ 
तं शेलभृङ्ग य॑सलेगदामि- 
^, 0 
ब कैस्तरोधुदयरयुष्टिभिश्च । 
सुखप्रसुप्त युषि इम्भकण्‌ 
रक्ञास्युदम्राणि तदा निजघ्नुः ॥ ४० ॥ 
शरोर पवंतशिखर, मूखलो, गदार्भ, वृतो, थप्पड़, मुगदरों 
शरीर मूको से, भूमि पर सु से सोते दहृपपकुम्भकणे कीट्ातीमे 
वे राक्ष प्रहार करने लगे । ५०॥ 
तस्य निःश्वासवातेन इम्भश्ण स्य रक्षसः । 
राच बलपन्ताऽपि स्यातुं नाशकरषन्‌ पुरः ॥ ४१ ॥ 
उस समय ऊुम्भक्ण छी सस एेसे जोरसे चलरहीथीकि 
उसकी सरसि कै पवन के कारण वे राकस बलवन होने पर भी 
उसके सामन खड़े भीनदहींरह्‌ सकते थे ¦ ४१। 
ततः रपरिहिता गादं राक्तसा भीमविक्रमाः 
मृदङ्गपणबान्‌ भेरीः शह्ह्कम्भगणांस्तदा ॥ ४२ ॥ 
दशराचससहस्ा युगपरत्पयवाद यन्‌ | 
नीलाञ्ञनचयाकारास्ते तु त प्रत्यबोधयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
१ युसुर्टी-- मद्‌ गरविशेषः । ( गो० ) २ परिदिताः- द्टीङतपरि- 
धानाः । ( गो ) 
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इतने पर भी जब छुम्भकण न जागा, तबवे लोग कमर 
कस कर तैयार हुए श्रौर मृदङ्ग ढोल, तुरही, शङ्क शादि बाज्ञे 
कुर्भकण को जगाने के लिए काजल देर के समान कलि 
दस्र हजार राको ने भिल्ल कर, एक साथ वजाये ॥ ४२ ॥ ॥४३॥ 
श्मभिध्नन्तो नदन्तश्च नैव संषिषिदेतु सः, 
यदा चैनं न शङ्कस्ते प्रतिबोधयितु' तदा ॥ ४४ | 
पिर वे याचस बाजे बजा कर श्रनेक प्रकार के प्रहार भी 
करते जाते थे । वे केवल बाजे ही नदीं बजाते थे बर्कि गजं भी 
रषे थे | छिन्तु जव वे इन उपायो से भी उसको न जगा सके ॥४४६॥ 
ततो गुरुतरं यत्न दारुणं सष्पाक्रमन्‌ , 
अश्वानुष्रान्‌ खरान्नागाञ्जस्ुदंर्डकशाङ्कशेः । ४५ ॥ 
तब उन्होने इससे भी अधिक कठोर ओर गुरुतर उपार्थो को 
कामँ लाने का निश्चय छिञ्ा | वहं यह कि कुम्भकष्ण कों 
सधवाने के लिये वे घोड़ों, ङर्टो, गर्धो, हाथियों को ङं, चावुर्को 
श्नोर अंशो से मार मार कर खयङे ऊपर चलाने लगे । ५५॥ 
मेरीशद्खम्‌दज्खांश्च सवग्राशेरयादयन्‌ | 
निजष्युश्चास्य सा्रासि महाकाष्ठकटङ्रेः ॥ ४६ ॥ 
ष्ठिर वे सब एकत्र हो भेरि, शङ्खो चौर मदङ्गं को अपना 
समस्त बल लगा बजाने लगे | साथी वे कुम्भण के शरीर पर 
बड़ भारी ल, जिनमें लोहे कौ कांटेदार कीलँ जडी थीं, मारते 
लगे | ४६॥ 
ॐ ¢^ ररः ¢ 
युदगरेय॒सलेश्चेव मवेप्राणसश्रवतैः । 
तेन शब्देन महता लङा समभिपूरिता ॥ ४७ ॥ 
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किसी क्सीने इम्भक्ण के सिर के बाल पकड़ कर सींचे 
किसी किसीने दर्तिं से उनके कान काटे) किसी किसी ने 
सेड पानी से मरे धड़ उसके कार्नो म उल दिए ॥ ५२॥ 
न इम्भकणेः पस्पन्दे महानिद्रावशं गतः । 
अन्ये च बलिनस्तस्य कूट शुद्ग्रपःशयः |! ५३२ ॥ 
तिख पर भी नींद मे मस्त क्ुम्मकण टस से मसन हृभ्ा। 
न्य बलवान राक्चर्सो ने हार्थो मं कांटे जड़ मृगदर उठा 
लिए ॥ ५३॥ 
मृधि वक्षसि गात्रेषु पातयन्‌ इूटयुद्गरान्‌ 
रज्जबन्धनबद्धाभिः शतघ्नीभिश्च स्वतः ॥ ५४ ॥ 
अर उन कोंटेदार भुगदर्यो सेवे कम्भकण के सिर, छाती 
तथा उसके शरीर क अन्य अवयवो पर प्रहार करने लगे । रसस 
से बांध कर शतच्ियां से उसके समस्त ॥ ५४ ॥ 
वध्यमानो महाकायो न प्राबुष्यत राकसः । 
वारणनां सहख' तु शरीरेऽस्य प्रधाभितम्‌ । 
कम्भककणस्ततो बुद्धः स्पशं परमबुध्यत ॥ ५५ ॥ 
शरीर को पीटने पर भी, वह महाकाय राक्तसन जागा। 
छन्त सँ जव रान्ञसों ने उघ्के उपर हजारों हाथियों को दौड्ायां 
तन उखको इतना जान पड़ा कि, उसके शरीर को कोड कीट 
पतंगद्ूरहा है। ( अस्तु राम राम कर के किसी प्रकार 
कुम्भकण "जागा ) ॥ ५५ ॥ 
स पात्यमनिभिरिपृङ्गवृक्तः 
श्रचिन्तयंस्तान्‌ विपुलान्‌ प्रहाराच्‌ । 
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निद्राकयात्क द्यप डितश्च 
विजम्भमाणः सहसोखपात ॥ ५३ ॥ 
उसने उन पवंतश्ङ्ख यर वृता के विपुल प्रहार की कद्ध 
भी परवाह न की | किन्तु नीद द्ूटने परभूखके डरसे दुःखी 
हो बह जमाई लेता हुमा सहता उठ बैठा ॥ ५६ ॥ 


स्‌ नागभोगाचलषुङ्खद्टन्पौ 
चिक्तिप्य बाहू गिरिषृङ्खसारौ । 
विध्रूस्य वक्त्र वडवायुखामं 


निशाचरोऽसौ षिद्रतं जजम्मे ! ५७ ॥ 
कुम्मकण नागमोभ ( फन फेलाए हुए सपं) की तरह्‌ लंबी 
प्नौर पवैतरिखर की तरह कटोर भोर बलिष्ठ भुजाच्रो का फैला 
कर, बड़वानल की तरह भयङ्कर मुख को फेला कर जंभाई लेने 
लगा ॥ ५७ ॥ 
तस्य जाज्भ्भमसाणस्प वरक्त्र पातससान्नभय्‌ | 
ददर मेरुमृङ्गाग्रे दिवाकर इोदितः ॥ ५८ ॥ 
जंभाई लेने के समय उसका मुख पाताल फी तरह गहय 
प्मौर मुखमण्डल, सुमेरुपवेत पर उदय हए सूयं की तरह प्रकाश 
मान देख पड़ा | ५८ ॥ 
स जम्भमाशोऽतिषलः प्रतिदुद्धो निशाचरः 


निःश्वोसश्चास्य सञ्जज्ञे पषेतादिव मारुतः ॥ ५६ ॥ 
वह्‌ अति बलवान निशाचर जब जंभाईक्ञेता हृता जागा, 
तव उसके मुख से वैसे ही हदा निकली; जैसे पवंत से निकल 
कर अंधी चलती है ॥ ५५ ॥ 
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रूप } त्तिष्ठतस्तस्य कम्भकशम्य तद्षभौ | 
युगान्ते सवेभूतानि कालस्येव दिधक्ततः । ६० ॥ 
जब कुम्भक्ण जाग कर उठा, तव उखका रूप संसार कों 
भक्तण वरने बाज्ञे प्रलयका्ञीन काल की तरह, जान पड़ने 
लेगा || ६० 1 ॥ 
तस्य दीप्ताग्निसदशे विचयुत्सदशषचंसी । 
ददृशाते महानेत्रे दीप्ताविव महग्रहौ | ६१॥ 
दह्‌कती हहं आग की तरह, अथवा बिजजुली की तरह चम कक्े 
उसके दोनो नेत्र एेसे जान पड़े, मानो देदीप्यमान दो नक्त 
हो ॥ ६१ ॥ 
ततस्त्वदशेयन्‌ सन्‌ भचयांश्च विवधान्‌ बहून्‌ । 
वराहान्‌ म हिषाश्चेष स बभक्त महावलः ॥ ६२॥ 
उन रातस्य ने उसे सब सुश्रर भसे आदि अनेक प्रकार के 
बहुत से खाद पदाथे दिखलाए । तब वह्‌ महाबली उनं सब को 
खाने लगा । &२॥ 
अदन्‌ बुभुःकतो मांसं शोणितं तृषितः पिबन्‌ | 
मेदः कुम्भांश्च मदय च पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
भूख मिटाने को उसने मांस खाया चौर प्यास बुफाने के 
लिए उसने रक्त पिच्मा | तदनन्तर इन्द्र के शत्र कुम्भक्णें ने 
चर्बी अर मय से भरे घड़ उठा उछा कर पिए ॥ ६३ ॥ 
ततस्त्प्त इति ज्ञाता सष्तयेतुनि शाचराः 


शिरोभिश्च प्रणम्येन' स्वतः पयंवारयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
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कुम्भकण के डर के मारे जो राक्ञप्न अमी तक लपे हृएथे 
छन्ने जब जाना कि, उसका पेट भर गया तब वे निकल कर 
उसके सामने आए । पिर उसको सीस सुका प्रणाम कर उसे 
नेर कर खड़े हो गए ॥ &४॥ 
निद्राविशदनेत्रस्त॒ कलषीडृतल्लोचनः । 
चारयन्‌ सतो दृष्टिं तान्ददशं निशाचरान्‌ ॥ ६५ ॥ 
निद्रावश होने के कारण उसकी ओखिं द कु खुली थीं 
श्मोर लाल हो रही थीं, उस्ने चार्यो चोर दृष्टि फैला कर उन 
राक्षसो को देखा ।। ६५॥ 
(७ 
स॒ सर्वान्‌ सान्तयामास नैशं ताननैच्छ तषभः | 


बोधनाद्िस्मितश्चापि रोक्तसानिदमत्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
राक्तसश्रेष्ठ कुम्भकण ने उन सब राक्तसों को धीरज बेधाया। 
डसे असमय च्रपने जगाए जाने का भआश्चयं हुमा, अतः उसने 
उन राक्तसो से कहा ॥ ६६ ॥ 
किमथमहमादस्य भवद्धिः प्रतिभोधितः | 


कचचित्सुकृशलं राज्ञो मयतवानेष षा न किम्‌ ॥ 8७ ॥ 
हे राकस । अप लोगो ने मुमे बड़े ्रादर क साथ क्यों 
जगाया है १ राक्तसराज रावण तो प्रसन्नहे? कीं कोई भय 
तो श्राकर उपस्थित नदीं ह्रः ? ॥ &ऽ ॥ 
अथवा धरुवमन्येभ्यो मथं परमुपस्थितम्‌ , 
यदथमेवं स्वरितेभेवद्भिः प्रतिबोधितः ॥ ६८ ॥ 
अथवा इस प्रश्न की भ्रावश्यकता दही नदीं, क्योकि जवं 
आप लोगों ने सुमको इतनी जल्दी जगा दिया है, तब वश्य 
ही कोड भय की बात हदं है| ६८ ॥ 
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अद्य राचमराजस्य मयप्ुत्पार याम्यहम्‌ । 
पातयिष्ये महेन्द्र वा शातयिष्ये तथाऽनलम्‌ ।&8॥ 
मै धाज दही राक्तपराज के भय को खाद कर पंक दगा, 
यदि इन्द्र होगा! तो उषे नष कर डालूगा। अथवा मदहेन्द्राचल 
भीह्ोगातो उसेधून मै भिज्ञादुगा चौर च्भिहोगा तो उसे 
लुभ्प्ा दूंगा | ६६ ॥ 
न ह्न्पकाखे सुप्तं बोधयिष्यति मां गुरूः । 
¢ 
तदाख्याताथेतत्छेन मसपरषोधनकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
मेरा बड़ा पूञ्य माई मामूल्ली बात के लिए सुमे कभी नहीं 
जगाता । सो तुभ सुर जेसे बार के जगाने का कारण ठीक ठीक 
बतलाश्मो || ७० |, 


एवं ब्रृबणं संरन्धं कुम्भकं महाबलम्‌ । 
युपाक्तः सचिवो राज्ञः कृताञ्जलिस्वाच ह ॥ ७९१ ॥ 
महाबली इम्भकणे ने जब इस प्रकार क्रोध मँ भर कर कहा, 
तब रावण के दीवान युपात्त ने हाथ जोड कर कहा--॥ ७१॥ 
न नो देवहतं किञ्चिद्भयमस्ति कदाचन । 


मानुषाश्नो भयं राजस्तुगलं सम्प्रभाधते ।। ७२ ॥ 
हे राजन्‌ ! हम लोर्मो को देवतार्रोकातो कभी रत्ती मर 
भी मय नहीं है । छन्तु इस समय सुर्यो का बड़ा भारी भय 
उपस्थित हा है || ७२॥ 
त दत्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति हि ताद्शम्‌ । 
यादृशं मानुष राजन्‌ भयमस्मानुपस्थितम्‌ ॥७३॥ 
वान्या° य०्-र६ । 
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हे राजन्‌ ! हम लोर्गो को इस खमय जेखा य मलुर््यो से 
है, वैखा सो देवानो अर दान्वोसे भी कमी नदी हंभा 
था ॥ ७३ ॥ 
|च ८ भ ® > 
वानः पवंताकरलङ्क यं परिवारिता 1 
सीताहरणसन्तप्ताद्रामान्नस्तुघलं भयम्‌ ) ७४ 1 


सीता के हरण से सन्तप्न राम, हम लोर्णो ङे इस बड़ भारी 
मय के मुख्य कारण दै । उन्दी की सेना कै पवेताकार वानरो ने 
लङ्कापुरी को घेर लिश्चा दै ॥ ७४॥ 


एकेन वानरेणेयं पूं दग्धा महापुरी । 
मारो निहतश्चाक्लः सादुयात्रः सङ्कज्ञरः ॥ ७५ ॥ 
पिले एक दी वानर ने आकर लङ्का जल्ञाई थी ओर अपने 

साथियो तथा हाथिर्यो दी सेन्य सित राजकमार अक्त उसके 
दाथ से मारागयाथा। ८ अव तोउसर जसे असंख्य बानर 
लङ्काको घेरे हप ह )॥ ७५॥ 

मभयं रक्तोधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः । 

श्मतेति संयुगे सक्तो रामेशादित्यतेजसा ॥ ७६ ॥ 


श्मौरो की बात क्या कहू देवता के शत्र, स्वयं पुलस्त्य- 
नन्दन राक्षसखराज रावण मी सूये के समान तैजस्वी श्रीरामचन्द्र 
जीके खामने मरते मरते बच षर मागश्ाए है सोभी उस 
समय जव रामने दया कर इनसे कहा--“ श्रे मर्द ! भाग 
जा । इस समय मँ तुमे छोड देता हं ” ॥ ७६।। 


१ मतेति मृते्ुक्त्वा । ( गो० ) [रि 
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यन्न देषैः कृतो राजा नापि दैव्येन दानैः | 
छतः स इह रामेश शिशुकः प्रणमंशयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
जेशा राक्तसशज का अपमान याज तक किसी देवता, दरम 
दथा दानवके द्वारा नरी ह्या थः वैप्रा अपमान इस राम ने 
उनका किशरा । अर्थात्‌ राव को मारते मारते द्ोड़ दिश्चा ॥७७। 
स युएाच्वचः भुला भातुयधि परोजयम्‌ । 


कृम्भकर्णण शिड्ताक्तो युपाक्तमिदमन्रधीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अपने भदे रावणकी हार का इस प्रकार का वृत्तान्त युपाड 
के सुख से सुन, स्मकण ने स्योरो बदल्ल शूर, यूपा्त से यह 
कहा -।। ७८ ॥ 
©, , न्रे $ 
सवम ब यृपाक्त हरिसैन्यं सलदमणम्‌ । 
राषवं च रणे दत्वा पर्चादुद्ररयाभि रावणम्‌ ॥७६॥ 
हे युपात्त । मै आज युद्धक्ते्र मे, श्रीरामचन्द्रको तथः 
लद्मणसदहित समस्त वानरी सेना को पिले मार कर, पी 
रावण से मेंट करूगा | ७६ ॥ 
रा्तसांस्तपंपिष्यामि हरीणां मांसशोरितैः । 
रामलदमणयोश्चापि स्वयं पास्यामि शोणितम्‌ ॥८०। 
मे वानरो के मांस ओर रुधिर से राक्तसों को अधा दगा 
श्रीर श्रीराम एवं लच्मण का रुधिर यै स्वयं पीरडगा ॥ २० ॥ 
तत्तस्य वाक्यं नुवतो निशम्य 
सगर्वितं रोषविशद्धदोषम्‌ | 
महोदरो नैर तयोधष्ख्यः 
कृताज्ञरिघाक्यमिदं बभाषे ॥ ८१ ॥ 


५०२ युद्धकार्डे 


कृम्भकणः के इस प्रकार गवेयुक्तं श्नौर कोध-पूखंबचन 
सन कर. राच्लस योद्धाद्मो मेँ प्रधान योद्धा महोदर हाथ जोड 
कर यह बोलला ॥ ८१ ॥ 
रावणस्य वचः भरत्या गुश्दोषो विमश्य च । 
पश्चादपि महाबाहो शत्रन्‌ युधि पिजेष्यसि || ८२॥ 
हे महावाहो ! पिल्ले आप रावण की बाते सुन लें नौर उनके 
कथन मे जो गुण अथवा दोषदहयो उन पर भली भोति विचार 
कर लें, तदनन्तर शत्र से लड़ कर उसे पराजित करे ॥ =२॥ 
महोदरखचः श्रता रा्तसेः परितः 
ङुम्भकर्णो महातेजाः सम्प्रतस्थे महावर; | ८३ ॥ 
महोदर के इन वचर्नो को सुन महातेजस्वी णवं महाग्ली 
क्म्भकण , उन रासो को साथ लिए हए ब्दो से चलने को 
देयार हया ॥ ८२३ ॥ 
एुप्तयुस्थाप्य भीमाक्ञ मीमरूपपराक्रमम्‌ | 
रात्तसास्त्वरिता जग्युदशयीवनिवेशनम्‌ ।। ८० ॥ 
उस भयङ्कर नेत्रं वाज्ञे एव मयङ्कर रूप वाले तथा भीम 
पराक्रम वाले कुम्भकणे को सोते से जगा, उनमें सं इछ रक्त 
तुरन्त रावण के भवन मेँ गर ॥ <४॥ 
ततो गला दशग्रीषमासीन परमासने] 
सचुवंद्ाञ्जलिपुटाः सवं एव निशाचराः ॥ ८१ ॥ 
वह पहुंच कर बदिया सिदहासन पर बेठे हुए रावणस वे 
सब राक्ञस हाथ जोड कर इहते लगे | ८५॥ 


थि 


१ सम्प्रतस्थे-प्रस्थादुुपचक्रमे । ‹ गो० ) 
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प्रबुद्धः कुम्भकर्णोऽयं भ्राता ते राक्सष भ । 
कथं तत्रेव निर्यातु द्च्यस्येनमिहागतम्‌ । ८६ ॥ 
हे रत्तसशरेष्ठ ! तुम्हारा माई कुम्भकणं जाग गया क्या बह 
सीधा समरभूमि मँ जाय अथवा तुम पहिले उससे यदा भिलचा 
चाहते हो ॥ ८६ ॥ 
रावणस्तवन्रवीदृ्षटो राक्ता स्तानुपस्थितान्‌ । 
द्ष्टुमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
रावण ने उन च्राए हए राक्तसों से प्रसन्न होकर कदा । मँ 
छुम्भकणं से यदीं मिलना चाहता सो तुम लोग डे आद्र 
के साथ उन्दः मेरे पाख यदह लिव! लासो | ८७ ॥ 
तथेत्युक्त्वा त ते स्वँ पुनरागम्य रासा । 
कुम्भक मिद वाक्यभृचू रावशचोदिताः ॥ ८ ॥ 
रावण से “ बहुत अच्छा ” कट्‌ ओर उखके च्माज्ञानुखार 
वे सव रीन्तपत कुम्भक्णः के पास लौट गए अौर कम्भक्णं से 
यह बोले 1 ८८ ॥ ॥ 
द्रष्टु तवां काड्चते राजा सबराक्तसपृुङ्खवः । 
गमने क्रिया बुद्धिभतरं सम्प्रहषय ॥ ८& ॥ 
दे समत राक्तसों में श्रे । तुम से राद्चखराज् रावण भिलना 
चाहते सो तुम श्रव वद्यं चल कर, अपने बड़े भाई के ह्यिल 
करो ॥ ८६॥ 
¢ = 
ऊम्भकणस्तु दुर्धरो ्ातुराज्ञाय शासनम्‌ । 
तथेत्युक्त्वा महाबाहुः शयनादुसतात ह ॥ ६० ॥ 


शते युद्धकाण्डे 
महावली एवं दुर्धषं कुम्भक्ण, भाई की आज्ञा सुन चीर 
"बहुत अच्छा ” कह, विस्तरे से उठ बेटा ॥ ६० ॥ 
प्रलाल्य वदनं हृष्टः स्नातः परमभूषितः | 
पिषापुस्त्ररयामास पानं शवलसमीरणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उने मह धोकर, फिर स्नान किए । तदनन्तर वखाभूषण से 
भूषित हो, बह प्म प्रसन्न ह्या श्रौर उसने उन राकस से बल- 
धंक मदिरा तुरन्त देने के लिए कदा ॥ ६१॥ 
ततस्ते तरितास्तस्य राचसा रावशज्ञया । 


मदयङ्कग्भांश्च विविधान्‌ कषिप्रमेवोपहारयच्‌ ॥ ६२ ॥ 
तुरन्त लाने के सिए कह जाने पर, उन राक्तसों ने रावण 
शी ज्ञा से तुरन्त विविघ प्रकार की मदिराश्मो के घडे लाकर 
म्भकण के सामने रख दिए | ६२॥ 
पीरवा षटसहस्चं दे गमनायोपचक्रमे । 
ईषर्सयुत्कयो मत्तस्तेजोवलस्षमन्वितः ॥ 8३ ॥ 
कुर्भकशण दो हद्धार शराब से भरे घडो को खली फर, चलने 
शो तैयार हृश्मा । अभी उसे उस मद्यपान से थोड़ा ही नशा हुख्ा 
धरा, किन्तु वह तो स्वभावदही से मतवाला तथा तेजस्वी एवं 


पलवान था ॥ ६३॥! 
कुम्भकर्णो बभो ष्टः कालान्तकयमोपमः । 
भ्रातु; स भवन' गच्छन्‌ रक्तोगणसमन्िितः । 
हम्मकसंः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
| १ बलसमीरण-बलवघंन | (गो०) 
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ुमभकण हवित हो कालान्तक यम की तरह देख पड़ने 
लगा । जब वह्‌ रक्तो को साथ ले राञ्यभवन को रवाना ह्या, 
तब उसष्ेपैर की धमक से प्रथिवी कोपसीरदहीथी। ६४॥ 
स राजमागं वपुषा प्रकाशयन्‌ 
सहस्ररिमधेरणीमिवांशुभिः। 
जगाम तत्राञ्ञज्िमालया वृतः 
शतक्रतुगेदमिव स्वयंभुवः ॥ ६५ ॥ 
वहं चलते चलते अपनी कान्ति से राजमागेको वैसे ही भ्रका- 
शित कर रहा था, जैदे सूये अपनी किरणो से प्रथिवी को प्रका- 
शमान श्रते है । हाथ जोड हुए नगरबासी उसको चार्यो ओरसे 


धेरे हए उसे साथ चल्ञे जाते थे । बह राजभवन की घ्रोर वेसे दी 
जा रहा था, जैसे ब्रह्मा जी इन्द्रभवन की रोर जाते ह ॥ ६१॥ 


| १ 


तं राजमागंस्थममित्रवातिन 
वनोकसस्ते सहसा बहिः स्थिताः | 
दृष्टाप्रमेयं भिरिमृङ्खङन्पं 
वितत्रसुस्ते हरियूथपाः ॥ ६६ ॥ 
जव वह्‌ पवेतश्चङ्ग के समान लबातडंगा शत्र.इन्ता, अतुलित 
वीर कुम्भकणे राज्नमागे पर चता जाता था, तव लङ्का के बाहिर 


ठरे हुए वानर अपने नाना यूथपततियों खदित उसको देखते दी 
भयभीत हो गए | ६६ ॥ 


१ बपुष्ा-देहकान्त्या | ( रा° ) 
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केचिच्छरण्यं शरणं स्म रमं 
व्रजन्ति केचिद्रयथिताः पतन्ति । 
केचिदिशः स्म व्यथिवेाः प्रयान्ति 
केचिद्धयातां मुषि शेरते स्म ॥ ३७ ॥ 

( कुम्भक्रे को देखते दी वान्यो कौ मारे उरक बडी बुरी 
दशा दहो गहे) कोड तो सवेलोकशग्र्य श्रीरामचन्द्र जी के शरण 
मे गए, कोद समरभूमि होड भाग खड हुए । रोड व्यथितहो गिर 
पड़, कोड व्यथित हो इधर उधर भाग गए भोर कोई मयभीत 
हो परथिवी पर ज्ञेट गए ॥ ६७॥ 


तमद्विथृङ्धप्रतिमं किरीटिनं 
स्पुशन्तमादित्यमिवात्मतेजसा । 
बनौकसः प्रेर्य विदद्धमद्भुतं 
८५८९ 
मयादिदता दुद्रुविरे ततस्ततः ॥ ६८ ॥ 
इति षा्तमः सगं. ॥ 
उस पवेत के समान लबे, युङ्कुटधारी, शरीर की कान्ति 
सेसूयं ओ भराबरी करने वाले, उस विशाल वपुधारी श्रदुभुत 
खूप वाले कुम्भकण को देख, वानरगण बहुत दी डरे अर डर 
के मारे इधर उधर माग निकल्ञे । ६८॥ 
युद्धकाण्ड का साठी सगं पूर । हश 
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ततो रामो महातेजा धनदाय बीयवान्‌ । 
किरीटिन' महाकायं कुम्भकणं ददश ह ॥ १॥ 


तेजस्वी, बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने मकुटधारी प्मौर विशाल 
शरीरधारी कुम्भकण्‌ं को देखा ओौर हाथ सँ धञुष सेलिच्या ॥*। 


तं दष्ट रा्तसश्रेष्ठं पवताकारदशनम्‌ । 
करममणामक्यदरा परा नारायख प्रभुम्‌ ॥२॥ 
उस समय वह्‌ पवंताकार राकलसश्रे्र कम्भरकणं एेसा दिख- 
साई पड़ता था, जे आकाश को नापते समय पूवंकाल में 
वामनावतार धारी भगवान्‌ विष्णु देख पड़ थे।। २॥ 
सतोयाम्बुदसङ्ञाश काञ्चनाङ्गदभूषणम्‌ । 
दृष्ट पनः प्रदुद्राव शनराणं महाचमूः ॥ ३॥ 
सजल जक्ञद की तरह विशाल शरीरधारी एवं सुवणं ॐ 
चा जूबन्द्‌ पहिने हए कृस्भक्णं को पुनः देख, वानरो की बड़ी 
सेना माग खड़ी हई ।॥ ३ ॥ 
विद्ुतां वाहिनीं द्र बधंमान' च राक्षसम्‌ । 
स॒षिस्मयमिदं रामी विभीषणयुबाच ह ॥ ४ ॥ 
इच्छानुसार अपने शरीर को बदति हुए सुम्भकषणे को देख 
सर अपनी सेना को भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी विस्मित इए 
चर चिभीषण से बोले ॥ ४॥ 


० 
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कोऽसौ पवतसङ्ञाशः फिरीरी शहरिलोचनः । 
लङ्कायां दश्यते वीर सविद्यदिष तोयदः ॥ ५ ॥ 


लङ्का के मीतर पवेव के खमान लबा, सुङ्कटधारो, पीले नेत्र 
वाला श्रौर दामिनीयुक्त मेघ की तरह यह कौन वीर्‌ देख पड़ता 


है ?। ५॥ 
पृथिव्याः कतुभूतोऽसौ महानेकोऽत् दश्यते । 
यं दृष्ट्रा वानरः सवं तिद्रषन्ति ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
यह्‌ अष्ेला ही प्रथिवी की पत्ताका कौ तरह जान पडता ह, 
क्योकि इसको देख कर समस्त बानर डर कर चारो शरोर भाग 
रहे द॥६॥ हि ध 
द्ाचच्व मे महान्‌ फोऽसो रको वा यदि काञ्छुरः । 
न सयेवविधं भूतं इपर कदाचन ॥ ७ ॥ 
यह्‌ विशाल शरीरधारी कोड राज्ञस है अथवा असुर) मेने 
तो इख प्रकार का जोव इसके पूवैक्भः ¦खादहीनही॥७॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण रमेखाक््लष्टकमण । 
विभीषणो महाप्राज्ञः काङ्कस्स्थमिदमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जब अक्लिष्टां राजपुत्र रघुनाथ जी ने विभीषण से इस 


रकार पूषा, तब महाबुद्धिमान्‌ विभीषण ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा !। ८॥ 


येन ववर्त युद्ध एवश्च पराजितः । 

सैष विभवः पुत्रः इम्भफ़ेः प्रतापवान. । 

दस्य रप्रमाणस्सदशो यक्तसोऽन्यो न वियते ॥। & ॥ 
१ इरिलोचनः-कपिलेच्छणः। (गो°,) ९ भमाणु- सौल । (गो) 
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जिसने युद्ध मँ यमराज श्रौर इन्द्र को भी पगस्तकर दिश्या, 
बही विश्रवा मुनि का पुत्र यह प्रतापी कुम्भकरे है । इसके बरा- 
बर लंबा भ्रौ सोटा दुसरा कोड रात्तख नही है ॥ ६॥ 
एतेन देवा यधि दानराश्च 
यत्ता यजङ्घा पिरशिताशनाश्च | 
गन्धव विद्याधरङ्रिन्नराश्च 
सहस्रशो राप सम्प्रमगनाः॥ १० ॥ 
हे राघव इसने युद्ध मे कितनी ही बार हजारो देवता 
मांसखभक्ती दानवो, यत्तो, मुजज्ञा, गन्धे, विद्याधरो श्रौर 
किन्नसे को पीसरं डाला हे ॥ १०॥ 
शूलपाणि विरूपां कुम्भकणं महाबलम्‌ | 
हन्त्‌ न शोङकन्िदशाः लोऽयमिति मोहिताः ॥११॥ 
जब यह्‌ महाबली कुम्भक्णे हाथ में शूल ले आंखें बदलता 
हैया आंख टेदी करता है, तत्र इसे देवता मी नीं मार सक्ते, 


बल्कि इसको काल की तरह सममः वे सब मोदित अथात्‌ 
मूच्छिव दो जते ।। १९॥ 


्रक्त्या ह्य ष तेजस्वी इम्भकरो महाबलः | 


अन्येषां रात्सेन्द्राणं वर दानकतं वक्षस ॥ १२ ॥ 


दुसरे रक्रा को तो बरदान का बल है, किन्तु यह महाबली 
कुम्भश्णं तो स्वभावदही से तेजस्ी है| १२॥ 


एतेन जातमात्रेश श्षुधाततन महात्मना । 
भकर्ितानि सहस्राणि सानां सुबहून्यपि ॥ १३ ॥ 
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इस महाबलवान ने उन्न हातेद्ी भख से विरल हो, बहत 
से हजारो ज्वोँको खा डाला था । १२३॥ 
तेषु सभ्भन्यमारषु प्रजा भयनि गीडिताः। 
यान्तिस्म शरणं शक्रं तमध्यथं नयवेदयन. ॥ १४ ॥ 
उसके इस प्रजामक्तण कृत्य से प्रजा बहून डरी भोर विकल 
इई । फिर बह इन्द्रकै पास गदं योर सारा वृत्तान्त उनसे 
कहा ॥ १४ । 
स कुम्भकण क्‌ पितो महेन्द्रो 
जयान वचने ण शितेन वजी | 
स शक्रवजाभिहतो महात्मा 
चचाल कोपाच भृशं ननाद ॥ १५ ॥ 
तव वज्रधारी इन्र ने कुपित हौ अपना पेना वज छुम्भकणे 
पर चलाया । यह्‌ बलवान वज्र लगने पर क विचलित्त तो 
इषा किन्तु का मँ भर बडे जोर से गजा ॥ २५ ॥ 
तस्य नानद्यमानस्य कृम्भकणंस्य धीमतः | 
भ्रताऽतिनाद्‌ं वित्रस्ता भूयो भूमिवितत्रसे ॥ १६ ॥ 
तब बुद्धिमान छुम्भकणे के गजंने से नौर उसे सन, प्रजा 
छोर भी अधिक्‌ मयमीत हरे ॥ १६॥ 
तत्र कोपात्‌ महेन्द्रस्य कुम्भको महाबलः । 
विकृष्येरावतादन्तं जघानोरसि वासवम्‌ ॥ १७ 1 


उधर महाबली इुम्भक्ण ने कुपित हो इन्द्र के एेरावत हाथी 
का दात उखाड़, इन्द्रहीकी दधाती में मारा ॥ १७॥ 
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कुम्भकरंप्रहारातो श्विजव्वाल स वासवः | 
ततो विषेदुः सहसरा देवबह्मषिदानदाः ॥ १८ ॥ 
कुम्भक्ण क प्रदार से पीडितो इन्द्र त्यन्त कपितं हए | 
इन्द्रक्रोघ्ःयल देख कर अन्य देवता, बह्यषिं आर दानव सब 
बहुतदुखी हर ।। १८॥ 
प्रजामिः सह शक्रश्च ययौ स्थानं स्वयंयुवः | 
कुम्भकशेस्य दौरात्म्यं शशंपुस्ते प्रजापतेः ॥ १8 ॥ 
रोर इद्र खदित समस्त प्रजाको साथन्ञे, वे ब्रह्मलोकर्मे गए 
छौर वों जा कम्भर्णो की सारी दुष्टता ब्रह्मा जी चो सुनाई।१६॥ 
प्रजानां भक्तणं चापि देवानां चापि धषशम्‌ | 
अ[मध्वंसनं चापि परद्वीहरणं भृशम्‌ ॥ २०॥ 
कृम्भषटणं दवाय प्रजाश्रा का मत्तण किया जाना, देवता 
का सताया जाना, तपस्निर्यो के खाश्रमो का उजाडा जाना ओर 
परस्री-हरण आदि हुम्मक्णं की समस्त दुष्टताए कहीं ।} २०॥ 
एवं प्रजा यदि सवेष भक्षयिष्यति नित्यशः । 
द्मवचिरेरेव काकेन शून्यो लोकतो भविष्यति ॥ २१ ॥ 
रौर अन्त मै यह भी कदा क्रि, यदि बहु इसी तरह नित्य 
प्रजा्रा का भत्तण करतारहातो थोड़ी दिर्नोमें संसार सूना 
ही जायगः ।! २१॥ 
प्सदरस्य वचः भ्रखा सबस्कपताभरहः 
रक्तास्याषाहसमास कम्मकख ददश्चंइ।॥ २२ 


विजज्वाल--चुकोपेति यावत्‌ | ( गो० ) 
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खमस्त लोके ॐ पितामह ज्या जो ने; इन्द्र के ये वचन 
सुन, रासे को बुलवा कर, कूम्भकण शो देखा | २२॥ 
क्म्भकणं समीय वितत्रास प्रजापतिः ! 
ट्ष शविश्वास्य चेवेदं स्व्यभूरिदमत्रपीत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुम्मकण को देखा तद्या वावा मी डर गष । फिर कुस्भकणं 
को देख श्नौर उसे लुभा कर ब्रह्माजी मे उससे ग्रह का ॥ २३॥ 
ध्‌ चं लोकविनाशाय पौलस्स्येनापि निर्मितः | 
तस्माखमप्रभुति मृतकल्पः शयिष्यसे ॥ २४ ॥ 
हे कुम्भकणं ! निश्चय दी संसार का नाश करनेकेलिएदी 
विश्रवा मुनि ने तुमे उत्पन्न किश्रा है । अतएव अज से सुदं 
की तरह पड़ा सोया करेगा \ २४॥। 
बरह्मशापामिभूतोऽथ निपपाताग्रताः प्रभोः । 
ततः परमसम्प्रान्तो रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह्‌ उन्दीं क सामने गिर 
पड़ा 1 यद्‌ देख रावण ने घबड़ा छर कदा ॥ २५॥ 
विवृद्ध र्काश्चनो वृत्तः २फलकाले निढृस्यते 
न नप्तारं स्वकं न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते ॥ २६ ॥ 


हे प्रजापते ! यद्‌ चम्पा का वृक्त बद्‌ कर जब पएूलने योग्य 
टृ, तब आप इसे काटे डालते ह । महाराज यह तो भाप 
ही का पौत्र है| इसको इख प्रकार शाप देना उचित।नदीं ।॥ २६॥ 


न 
१ विश्वास्य--प्रलोभ्य । ( गो* ) २ काञ्चनः--चम्पक्षवृद्ः। 
( भो० ) ३ फलकाले पुष्पकाले । ( गो° ) 
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न भिथ्य्रचनश तं खषप्स्यत्येष न संशयः । 
कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा | २७ ॥ 
श्मापका वचन तो कमी मिभ्या द्यो नहीं सक्ता मौर निसं 
शय यह उती प्रकार सोवेगा भी । छन्तु माप इसके सोने भौर 
जागने का समय दही नियत शर दं ।॥ २७॥ 
रावणस्य वचः भर त्वा स्वयम्भूरिद्मव्रषीत्‌ । 
शयिता द्य ष षरणमाक्षनेकादं जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
रावण के इन वचर्नो को सुन, ब्रह्मा जी बोक्ते- यह ढः माख 
सोवेगा अर एक दिन जागेगा ॥ २८॥ 
एकेनाह्या खस ्रीरथरन्‌ भूमि बुशकितः। 
व्यात्तास्यो भक्तये्लोकान्‌ संकर द्ध ख पवकः ॥ २६॥ 
उसी एक दिनि मेँ बह बीर भूख के मारे विकल हो प्रथिवी 
पर धूमेगा अर प्रदीप्त अग्नि की तरह सुख फैला कृर अनेक 
ज्ञोगो को खाया करेगा ॥ २६॥ 
सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकरणंमशोधयत्‌ । 
त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रवण ॥ ३०॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । तुम्हारे पराक्रम से मीत दहो रौर विपत्ति 
म पड़, राचखराज रावण ने इख समय इख क्ुम्भषण को जग. 
वायाहे ॥। ३०॥ < 1 
स॒ एष निगतो वीरः श्शिषिरादभीमविक्रमः। 


वानरन्‌ मृशसंक द्धो रभच्तयन्‌ परिधाधरि ॥ ३१॥ 


` ¶ म्यनपरिधावति-मक्दतोः परिषाविष्यति । ( नो० ) 
२ शिनिरात्‌ -स्वनिलयात्‌ । ८ गोर) 
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सो यह्‌ भीम पराक्रमी वीर अपने घर से निकल ओर 
अत्यन्त कद्र हो वाने वो खाने के लिए दोग ॥ ३१॥ 
कुम्भकं समी चयेव हरयोऽच प्रविद्रुताः 
कथमेनं रणे क्रद्ध' वारयिष्यन्ति वानराः ॥ ३२ । 
जवये वानर कुम्भक्णः को देख्तेदी भाग रहे, जब 
यह कद्र हो समरक्तेत्रमँ आरा कर खड़ा होगा, तव बानर इसको 
केसे रकिगे १। ३२॥ 
उच्यन्तां वानराः सवे \्यन्त्रमेतत्सदुच्छितम्‌ । 
(५ [क @ {८ 
इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निभंयाः ॥ ३३ ॥ 
मेरी समम मे वानर्यो को रोकने के लिए उनसे यह कह देना 
दीक होगा कि, यह एक बड़ा ञचा वाने के डराने के लिए 
हौथ्ा है| इखको यत्र जान सब वानर निभय हो जांयगे ॥ ३३ 
पिभीषणपचः भर त्वा हैतुमस्पयुखेसितिम्‌२ । 
उव्राच राघवो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा । ३४ ॥ 
विभीषण के य प्रसन्न करने वाज्ञे ्रौर युक्तियुक्त वचनां को 
सुन, भ्रीतमचन्द्र जौ सेनापति नील से बाते || ३४ ॥ 
, गच्छ सेन्यानि सर्वाणि व्यह्य तिष्ठस्व पावके । 
दाराण्यादाय लङ्खायाश्चयाचाप्यथ सक्रमान्‌ ॥ २१५ ॥ 
हे नील ! तुम जाश्नो श्रौर समस्त सेना का व्यूद् बना कर 
तैयार रहो च्रोर लङ्का के पुरद्वार, राजमागं तथा अन्य मोर्चे 
धेरलतो॥ ३५॥ 
१ यन्त्र--विभीषिका ।.( गो०) २ सुमुखेरित ~ सुयुख यथा भवति 
तथा उक्तम्‌ । { गो° ) 
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शोलशङ्गासि व्तांश्च शिलाश्चाप्युपसंहर ) 
तिष्ठन्तु वनिगः स्वे सायुक्ाः शैरपाणयः ॥ ३६ ॥ 
सव वानर शोलश्धङ्गा वर्तो, शिलाश्रो को एक्चरकरले मौर 
हाथमे शि प्रं आयुताः ऊजे तैयार खहेहो जाँय ¦¦ ३६॥ 
राघवेश समाष्टो नीलो हस्िचिमू पत्तिः | 
शुशाक्ष गानरानीकं यथावत्कपिङ्कज्ञरः ॥३७। 
जव श्रारामचन्दजा ने इम प्रकार व।हिनीपति नोनको 
ज्ञ. दी; तत्र नीत्तने वानरी सेना की तदनुखार व्यवस्था कर 
दी ॥ २५ || 
ततो गवात्तः शरभो हन मानङ्गदस्तदा 
शेलशङ्गाणि शैलाभा गृहीत्वा दारमभ्ययुः ॥ ३८ ॥ 


तब पवेता्ार ग न्त, श ~, जुन ओर अङ्गद शिक्ञार्णँ 
केज्तेशरल. क फ्टकांपर जा पहुचे) ३२८॥ 


रामयाक्यभ्रुपश्रत्य हरयो जितकाशिनः 
पादपैरदयन्‌ वीराः वानराः श्पखाहिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
इख प्रकार विजयी बानरगण, श'रामचन्द्र जीकेमुखसे 
यह्‌ ब!त निक्लत। ही वृचौ से, शर्‌ की स सनाश्छो, जो नगर 
फीरत्ताके लिए चगर एवाद्विर न्युक्तं थी, मारन लगे ।३६॥ 
ततो हरीणां तदनीकं 
रराज शैलोधतदीप्तहस्तम्‌ । 
१ परवहिनीम्‌-नगररक्ताथं वदिश्चरन्ती वाहिनी । ( गो० ) 
बा रा¢ यु>--४० 
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गिरे; समीपानुगत यथेव 
महन्‌ महाम्भोधरजालयग्रम्‌ | ४०॥ 
इति एकषष्टितमः सगः |] 


शिला श्रौर पेडा को लिये हए प्रचर्ड वानरो सेना लङ्का 
के द्वासं पर खडी हृं उस समय एेसी शोभित होती थी जैसे 
पवतो के निकट मेषमाज्ञा शोभित होती है ॥ ४०॥ 


युद्धकाण्ड का एकसठवाँ खगे पूरा ह्या । 


कभ (त १७००० 


८9 
दिषष्टितमः सगः 
ष तु राक्षसशाद्‌ लो निद्रामदसमाकूलः । 
राजमागे भरिया जुष्टं ययौ विपुलविक्रमः | १ ॥ 


कश्ची नींद से जगाया हुश्रा ओर नशेमें चूर बड़ा विक्रमी 
वह रान्तसशरेष्ठ ऊुर्भक्णे, शोभायमान राजमार्ग से चला जाता 
था॥१॥ 
राक्तसानां सहस्रे श्व शृतः परमदुजयः | 
ग्रहेभ्यः पुष्वपेण कीयमाणस्तदा ययौ ॥ २ ॥ 
भौर हजारों राक्षन उस परम देय कुम्भक्ण को ेरे हए 
चले जातेथे। राजमागंके दोनों तरफ शूड़े हुए मशानोंङे 
ऊपर चदे पुरवासी रास्ते भर उसङे उपर पूर्लोकी वर्षा कर 
थे ॥२॥ 
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स हेमजालविततं मादुभास्रदर्शनय्‌ । 
ददश ग्रिपुल रम्यं राचसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 
„ आगे चल ऊुर्भक्णं ने रम्य, विशाल पव सुवण समूह से 
सूयवत्‌ प्रकाशित, राक्ञसेन्द्र रवण का भवन देखा ।, ३॥ 
स तत्तदा यं इवाभ्रजालं 
[क [न [के 
प्रयिश्य रक्तोऽधिपतेनिवेशम्‌ । 
ददश द्रेऽग्रजमासनस्थं 
स्व युवं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥ ४॥ 
जिख प्रकार सूयं भगवान्‌ मेर्घो के भीतर प्रवेश करते, 
उसी प्रर उक्तवीरने राक्तषराजके भवनम प्रवेश शि 
्ओररदुरदही से उसने अपने बड़े भाई को श्विक्धसरन पर वैसे 
ही बेटे हए देखा, जेषे सिदास्नासोन जद्याजीको इन्द्र देखते 
ड ४॥ 
भ्रातुः स भवन गच्छन्‌ रचोगणसमन्वितम्‌ । 
कुम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
रा्तसो के साथ कुम्भकणं जिघ् समय अपने माई के भवन 
मैजारहा था, उस समय उसकेपैरकी धमकसे धरती कष 
रही था।, ५॥ 
सोऽभिगम्य गृहं भातुः कदयामभिषिगाद्य च । 
ददशदविग्नभासीन' विमाने पूष्पके१ गुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 


मक म अ 


 शपुष्पके-उन्नत पुष्यकरदू । ( गे० ) 
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उश्नतने भाई के भवन मेँ प्रवेश कर श्र राजमवन शो ख्योही 
नघ कर देखा कि, उसका बडा भाई उदधि के पुष्पक विमान. 
वत्‌ डची शक सेज पर वेठा हुभाहे॥६॥ 
ञथ दषा दशग्रीवः कृम्मकणुपस्थितम्‌ | 
तूरण॑ुस्थाय संहृष्टः सल्िक्षषयुपानयत्‌ || ७ ॥ 
अब शवा ने देखा छि, कुम्भक्ण श्रा गया है; तब बह 
तुरन्व प्रसन्नहो कर उठा चौर कुम्मकणं को अपने समी 
लिमा गसा , ७॥ 
ञ्थासोनस्य वय॑ङ्ख कम्भकर्णो महाबलः] 
भ्रातुवबन्दे चरणौ फ कृत्यमिति चात्रबीत्‌ ॥ ८ ॥ 
कृम्भक्णं ने सेज परबेठे हुए भाई के चरणा मे सीख 
नवाया थौर बोक्ञा, किए ममेक्याञज्ञाहै?॥प८॥ 
स्पत्य चैन युदितो रावणः परिस्पने । 
स भात्रा सम्परिष्वक्तो यथावच्चाभिनन्दितः॥ & | 
यह सुन प्रसन्न हो लवण उठा चर माइ को गते लगाया | 
भई द्वारा ग्ने लगाए जाने पर तथा यथाविव चभिनन्दिति होने 
"पर ॥ ६ ॥ 
कुम्भकशंः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे परासनम्‌ । 
स तदासनमाश्नित्य कुम्भकणे महाबलः ॥ १० ॥ 
चुम्भकणं को बैठने के लिए एक शुम मौर दिन्य एवं उत्तम 
आसन मिला । महाबली कुम्भकणे खस श्रासन पर बैठ ॥ १०॥ 
संरक्तनयनः कोपाद्रावखं वाक्यमज्रवीत्‌ । 


किमथेमहमादत्य तया राजन्‌ बिबोधितः ॥ ११ 
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ओर कोधे भरने डे कारण लाज नेत्र कर रावण 
५ बोला । ह राजन्‌ ! तुमने आदरपूवेक जु कथो जगबाया 
१॥ ११॥ 
शंस कस्माद्भयं तेऽस्ति कोऽ प्रेतो भषरष्ति | 
आतर रवणः कद्ध कम्भकणप्रत्रस्थिःम्र्‌ | १२॥ 
बतलाघ्मो तो ठम ङिसके मयका सन्देह उपस्थित हुषा 
है, राज छ्खिष्े सिर पर मौत आकर सवार होगी ? कुपित 
बैठे हुए म्भश्ण से रावण |, २॥ 
ईषत परिवत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमव्रवीव्‌ । 
अद्य ते सुमहान्‌ कालः शयानस्य महाचल ॥ १३ ॥ 
सुखितस्त्वं न जानोषे मम रामकृतं भयम्‌ । 
एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली ॥ १४॥ 
कुछ कध कपित हो भौर आंखें तरेर कर योला । हे महा- 
बलवान्‌ ! आज तुमको सुख से सोते सोते बहून दिन शौ गए । 
इसीसे तुमो यद नौ माबूम कि, मुम राम से भय उत्पश्च 
हो गया है | यह दशरथ का पुत्र बलबान्‌ राम, सुप्राब को खाय, 
ले ॥ १३ ।.१४॥ | त 
सषटद्रं सबलस्तीत्वां मूलं नः परिदरन्तति ¦ 
हन्त पश्यस्व लङ्कायां वनान्युपवनानि च ॥ १४1 
सेतुना सुखमामम्य बानरेकार्णवीङृतम्‌ । 
ये रवा अुख्यतमा हतास्ते बनरेयेषि ॥ १६ ॥ 
नरी पेना प्रहित स्मुव्रकोपार कर, लङ्कामे ्ापहुषा 
है ओर इमारे इल का नाश कररहा है । जमुद्रके उखपारसे 
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पुल बांध कर मजे मेवे सबल्ङ्कामं पर्हुच गये भौर देखो, 
यहां कै ननो श्रौर उपवन को उजाड्‌ डाला है मौर उन उज्ाड़े 
हए स्थार्नो मे श्रपनी छावनी डाल कर वे एेसे पड़े हुए ह, मानों 
वानरोंका समद्र लहरारहादहो। जो बड़े बड़े वीर रात्तघये 
उनको वानरो ने युद्ध मेँ मार डाला दहे ॥ १५॥ १६॥ 
वानराणां कषयं युद्धे न पश्यामि कदाचन । 
न चापि वानरा यद्ध जितपू्ाः कदाचन ॥ १७ ॥ 


किन्तु लङाईमे बानर्योकानाश होता हृश्रा समे किसी 
प्रकार मी नष्टं देख पल्ताश्मौर न अबतक के युद्धम कभी 
राक्तसोने वानरोकोजीतादही है ॥ १५॥ 


तदेतदयुत्पन्न' अ्रायस्वेमां महाबल | 
नाशय सभिमानद् तदथ बोधितो भवान्‌ ॥ १८ | 


यही भय उपस्थित हूश्रा है| हे महाबली ! आप अब्र इस 
मय से मुभे बवाथो शौर इन वान्यो कानाशकरो। इसी 
-लिए श्राप अगवाये गये है ।। १८ ॥ 


सवेत्तपितकोशं च स तमभ्यवपद्य माम्‌ | 
त्रायस्वेमां पुरीं रुद्धां बालदृद्धावशेषिताम्‌ ॥ १६ ।; 


मेरा समस्त एेश्वयं नष्ट हो चुम है, सो तुम भ्नुप्रह पूवे 
मेरी सत्ताक्यो। साथी इस लङ्कापुरी को भी, जिस्म भव 
केवल बुद रीर वारे ही बच रहे, नाश होने से बचा ॥१६॥ 


भातुरथें महाबाहो कुरु कमे सुदुष्करम्‌ । 
मयेवं नोक्तो हि कथिद्ध ता परन्तप ॥ २० ॥ 
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हे महावाहो । अपने माई के लिए तुम इख अत्यन्त कठिन 
कामको करो) हे परन्तप! मे ्राजतक् इस प्रकारकभी किसी 
भाईं के सामने नदीं गिडगिडाया ॥ २०॥ 
त्वय्यस्ति तु मम स्नेहः पर श्सम्भावना चमे। 
देवापुरेषु युद्धेष बहशो राक्ञमषेम ! 
त्वया देवाः ग्प्रतिव्यृद् निजितवाश्वाष्ठरा युधि। २१॥ 
न्तु वुम्दारे ऊरस् मेर स्नेह दहै ओौरमेरी दृष्टि मँ तुम्हारा 
बेडा आद्रमभीहै। हे राक्षसश्रेष्ठ! देवासुर संप्रास मेँ बहुत बार 
देवता धौर असुरो छो विभाजित कर, तुमने असुरो तकृ शो 
जीताद्ै। २१॥ 


तदेतत्सवमातिष्ठ बीय भीमपराक्रम । 
नहि ते सवभूतेषु इश्यते सदशो बली ॥ २२ ॥ 
हे भोमपराक्रमी ! अतः तुम पुनः उसी बल काच्नाश्रय रहण 


करो | क्योकि मे तो समस्त जीवधारियो मेँ तुम्हारे समान 
बलवान कोद दुश्चरा देख नदं पड़ता ।। २२॥ 


कुरष्य मे प्रियहितमेतदुत्तमं 
यथाप्रिय' प्रियरणे बान्धवगप्रिय | 
सतेजसा बिधम सपलनबाहिनीं 


शरद्घनं पवन होतो महान्‌ ॥ २३ ॥ 
इति द्विषष्टितमः सगः ॥ 


क ० काम्‌ ००४ 
~ पाक नन०।०५. 


१ सम्भावना--श्रादरः। ( गो° ) २ प्रतिव्यूह्य-विमज्य | (गो०) 
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प्रचरुड वायु भिख प्रकार शरद्कालीन रेघमालाको उङ्ा 

देता है; उसी प्रर तु अपने तज से शत्र सैन्य को नष्ट कर 

भगाढटो। हे रणप्रिय बान्धव ! अपनी उत्तम प्रीति का परिचय 

हते हुए तुम मेरे धिदाथं यह उत्तम काम पूराकर डालो ॥२३) 
युटकारड का बासटबों सगं पूरा इया । 


भ &--- 
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कनं &-- 
तस्य राच्तसराजस्य निशम्य परिदेषितम्‌ । 
कुम्भक वमाषोऽथ वचनं प्रजहास च ॥ १ ॥ 


उ राक्तसराज रावण के इस विलाप को सुन, ऊम्भकणो 
मटृहासर करता हृश्मा बोला ॥ १॥ 


दष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मन्त्रविनिंये । 
हितेष्वनभिरक्तं न सोऽयमासादितस्त्वया ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌ ! प्रथम वार परामश करते समय हम जोर्गो को 
ज्ञो दोष दीख प्डेथे, बेदी चव तम्हारे सामने श्रा उपस्थित हए 
ह क्योकि उस समय तुमने श्रपने ईहवैषिर्यो की उन बातो को 
पसन्द्‌ नदीं छिदा था।॥२॥ 
शीघधर' खखभ्युपेतं तवां फलं पापस्य कम॑शः | 
निरयेष्वेव पतन' यथा दुष्कृतकर्मणः ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार महापातकरि्यो को शीघ्र नरक गिरना पड़ता 


; उसी प्रकार सीवाहरणरूषी पापकम का फल तुम्हे शीघ्र 
मिल गया ॥ ३॥ 
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प्रथमं वे महाराज कस्यमेतद चिन्तितम्‌ । 
# £ ५ 
फेवल्ं वीयेदर्पेण नानधन्धो विचारितः ॥ ४ ॥| 


महाराज | इस पापकूम को करने के पूवं तुमने भनीर्मति 
बिचार नहीं किश्रा | केवल अपने बल्ल के श्दृङ्कर से तुमने इख 
७, 
कुकम के दुष्परिणाम की श्रोर ध्यानदीनदिन्ा। ६), 
यः पथात्पूषैकार्याशि इ्यादेश्वयंमास्थितः 


रूं चोत्तश्कार्याशि न स वेद नयानयौ ॥ ५॥ 
जो पेश्वयवान्‌ रान्ना प्रथम करने योग्य कायं को षीद्ठे मौर 
प्के करने योग्य कायं को प्रथम करता है, बह नीति अनीति 
जानने वाला नहीं शदलाता ॥ ५ ॥ 
देशकाल्लविदहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ ! 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हर्वीष्यप्रयतेष्विष ॥ £ ॥ 


देश दयौर काल का विचारकरजोकाम किएजाने है, वे 
खमस्त कायं दूषित होने कै कारण विपरोत पल देने बे होते 
है । थात्‌ वे कायंडपी प्रकार इष्टफल्ञदायी नदीं होने, जिस 
प्रकार मत्रसे सस्छारितनङक्किष हए श्रभिनि अँ डाल्ली हरे आहु 
तिया हष्टफलदात्री नदीं होती ।। ६ ॥ 


त्रयाणां रपञ्चधा योगं कमणां यः प्रपश्यति । 
सचिवैः इसमयं रखा स ४्तभ्ये वतेते पथि ॥ ७ ॥ 
१ याणम्‌ -उत्तममन्यमाघमकमंणा । ( गो° ) २ पञ्चषा-९क ) 
फ्मसामारम्पोपायः । ( ख ) पुरुषद्रञ्यसंपरत्‌ । ( ग ) देशकालविभाम । 
(च; विनिपाप्रतौकारः। (ङ ) काय॑सिद्धिः। ( गोऽ ) ३ समयं-- 
निश्ववरूप सिद्धान्तं कृत्वा ८ गोऽ ) ४ सम्ये--खामाजजके । ( गो° ) 
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जो राजा (उत्तम, मध्यम श्रौर अधम) कर्योःको करने के पूवे 
कायं आरम्भ करने के उपय, च्रपने जनबल श्रौ र धनबल, देश 
रौर का, च्रापत्ति की रोक श्रर काये ङो सन्नता फ विषयमे 
म त्रियो से सलाह कर, सिद्धान्त निश्चय कर ज्ञेता है, बही समाज 
र श्रेष्ठ मर नीतिमा्भं पर चलने वाला माना जाता है।। ७4 
यथागमं च यो राजा समयं षिचिकोषति । 


बुध्यते सिवर बरु द्वया सहृदश्चानुपश्यति ॥ ८ ॥ 
जो राजानोत्िशाल्ल का उल्लक्कननकरश्रोरमत्रियो के 
साथ सलाह केर तथा अपने हितेष। भि््रो के साथ विचार कर, 
श्सी कर्यके क्नेन करने का निश्चय कस्वाहे, वही राजा 
नीतिवान कदन्नता है ॥८॥ 


धमंमथं च कामंच स्मान वा रक्तां पते । 
मजेत पुरुषः काले त्रीणि इन्द्रानि वा पुनः ॥ & ॥ 
हे रारसराज ! यातो षम, रथं श्रौर कामको प्रथस्‌ पथक्‌ 
अथवा इनकतीर्नोमेसेदादोको ( धमो चथेधमं कामाथ) 
थवा सव को यथाघमय करता है अर्थात्‌ जो काम प्रातःकाल्ल 
करने का षै उसे प्रःतःकाल, मभ्याह मँ करने योग्य कायं केः 
मध्याहकाल में, इसी प्रकार साथङ्काल म करने योग्याय को 
सायङ्काल मेँ करता है, वदी राजा नीतिवान्‌ कहा जाता है ॥६॥ 
रिष्‌, चेतेष्‌ यच्छ ष्टं श्रत्वा तन्नावशुध्यते । 
राजा वा राजमात्रो वा व्यथं तस्य बहुश्रुतम्‌ ।। १० ॥ 


धमे, अथं ओर काम-इन तीनो मे जो प्रष्ठ है (अयात्‌ धर्मं 
को) उसको जान कर भी जो घमानुसार आचरण नी करता-- 
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वह चाहे राजा हो अथवा राजा के सदृश कोई बड़ा ्रादमी 
हो--उखका बहुत सा शाख सुनना व्यथं है | १०॥। 

[यिप्पखी घर्म, श्रथ॑ श्रौर कामम धर्मं भष्ठमाना गयाहे। ] 
श्डपप्रदानं रसान्तवं वा उमेदं काले च विक्रमम्‌ । 
योगं च रक्तांश्च ष्ठ ताबुभौ च नयानयौ ॥ ११ ॥ 

समयङेश्यनुषारबेरीकोजा कर द्रव्य देना, बैरी के 

साथ समीचीन भाषण करना, बेरी के मिर््रो मेँ षट डाल देना 
ओर बैरी को दरुड देना, पदिज्ञे के हए पाँच योग शओ्यौर -दोर्नो 
नीति अमीति ॥ ११॥ 
काले धमाथकामान्यः सम्मन्त्य सचिवैः सह । 
निषेवेतात्मर्बोल्लोक्षे न स व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
पौर धर्म॑, अर्थ, काम सम्बन्धी कार्या की मत्रणा मत्रिर्यो के 
' साथ उचित समय पर जो जितेन्द्रिय राजा किञ्मा करता है 
उको ससार में कभी दुःख प्राप्न नदीं होता ॥ १२॥ 
हिगायुबन्धमालोच्य कायाकाय मिहास्मनः ¶ 
राजा सदाथंतचन्ञेः सचिवैः स हि अवति ॥ १३ ॥ 
राजा को उचित है फ, शअरथंतत्वज्ञ , सब वार्ता शा उंच 
नीच सममने बाजे) मत्रियो से अपने हित के कार्या के सम्बन्ध 
मे कन्तेठ्याकन्तेव्य का विचार कर निश्चय करे! जो राज्ञा रेषा 
करतादहे, वही इस संसारम रिक सकताहै।॥ १३॥ 
१ उप्रदान--प्रतिपक्तिणः समीप गत्वा द्रविणप्रदाम्‌ ( गोऽ) 
२ शान्त्वं--समोचीनभाषणं | ( गो० ) ३ भेद्-मित्रादिवगंस्य देधी 
करणं ( गो° ) ४ विक्रम--दरड । (गो ) 
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अनभिज्ञाय शाक्ञ थान्‌ पृरूषाः पञुब्रद्धयः । 
प्रागम्भ्याद्रक्त्‌ मिच्न्ति मन्त्ेष्वभ्यन्तरीटृतः ॥१४॥ 
लो मंत्रा शला रुर, गुरु ख से नातिशा्खां का श्रभ्ययन 

किए बिना केवल दिठाई से श्रीरका रोर बक दिया करते है, 
वे देखने भर के मनुष्य है, क्ि्तु बास्तव मे आहार निद्रादि भँ 
रत पशु के समान है १४॥ 

अशाञ्ञत्रिदुषां तेषा न कायमरहितं वचः | 

श्रथंशाक्चानमिज्ञानां पिपूर्ला भियमिच्छतामर्‌ ॥ १५॥ 


जिस राजाश्ने विपूत राजेश्ये प्राप्न करने की इरा हो, 
उसे एेसे नीतिशाज्ञानभिज्ञ मुखं छीर अभिप्राय न सममने बज्ञे 
मत्रिर्यो की काम को विगाडने वाक्ली वार्तो पर कभी ध्यान 
न दैना षाषहिए ॥ १५॥। 


अहितं च हिताकारं धाष्टर्याज्जन्पन्ति ये नराः| 
अवेद्य मन्तरवादयास्ते कतेव्याः कृत्यद्षणाः ॥ १६ ॥ 
जो मश्री वल डिटादे से भहतो हित बना कर कहते 


हवे काम के भिगाड़ने बले होते है, उनको विचारसभा चे 
निकाज्ञ देना चाहिये ॥ १६॥ 


विनाशयन्तो मर्तारं पहिताशत्रुभित्र चेः । 
विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्विणः \। १७॥ 
यरे म्री उगायद्ञ शत्र, से मिज्ल जति है भौर शत्‌, की 


प्रेरणा से उल्ठ पुल्दे काम कर के पते माज्िक का काम चौपट 
कर डालते है ।॥ १७॥ 
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तानूमर्ता मित्रसङ्काशान मत्नान्‌ मन्रनिरंये । 
व्यवहारेण जानी यात्स चिचलुपसंहितान्‌ ॥ १८ ॥ 
जो मन्त्री मित्र बन र सन्त्रणा ष्टे स्मय श्रु जेर्खा सम्मति 
देतेर्हो,राजाको उचितहै कि) व्यवहार दाग णे घूंसखोर 
स्विर्थाकाश्रसल्ली रू जान कर उनको निकाल्ञदे।।८॥ 
चपलस्येह कृत्यानि सहसराऽनुप्रधावतः 
चिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव दिजाः॥ १६ ॥ 
जिख प्रकार पक्ञगण स्वासिकार्विक द्वारा बिदारित ऋच 
पबंतकेषिद्रोमे धुन जनिं उसी प्रकार शत्र भी भटपट 


कामम हाथ इालन वाले नौर बुरे मन्त्रिर्यो की सलाह में 
चतने वाले राजा के ऊपर क्रमण कर. बैठते ह ।; १६ ॥ 


यो हि शत्रुमभिज्ञाय नात्मानमभिरक्ति । 
श्वाप्नोति हि सोऽनर्थान्‌ स्थानाच्च व्यवरोप्यते ॥२०। 
जो राजा शत्र का तुच्छं समस्छकर अपनी रक्षा नदी करता, 
व्ह बड़ेभारी नथेको प्राप्न. कर, स्थानथष्ट मी हदो अता 
है ।। २०॥ 
यदुक्तमिह्‌ ते पूत प्रियया मेनुज्ञेन च । 
तदेष नो दितं कायं यदिच्छसि च तत्कर ॥ २१।। 
हे रावण ! तुम्हारी चली मन्दोदरीने ओर मेरे डोटे भाई 
विभीषण न पिल्ैजो . काहदीथी, बह्यीहम लोगों के ज्जिष् 


प्रेयस्कर थी | जव उनको तुमने नहीं माना; उब अव तुम्हारी 
लो इच्छाहोखोकयो। २१॥ 
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तत्त रत्वा दशग्रीवः कम्भकणस्य भाषितम्‌ | 
अकरि चैव सश्चक्र क्रद्धश्च नममभषत॥ २२॥ 
कुम्मकणं के इस भाषण को सुन, रावण ने भौहेटेदी कीं 
शरीर क्रोध म भर बोला ॥ २२५ 
मान्यो गुहखिचायः फं मां खमनेशासमि 
किमेव वाकम कता काले युक्त परिधीयतम्‌ ॥२३ 
हे ऊम्भकष्ण' ! देख मे तेरा च्येष्ठ राता आचाय के तुल्य 


मान्य हूं । तू मुमे क्या सिखलाता है? क्यांतू बोलने का 
इतना श्रम उठता है। इस समय तो समयानुरूप कायं 
करना चाहिए ॥ -८२३॥ 
विश्माच्चित्तमोहाद्रा बलवीर्याश्रयेण बा ! 
नाभपन्नमिदानीं 'यद्वयथास्तस्य पुनः कथाः ॥२४॥ 
मने चित्तविध्रम से, अज्ञानवश थवा अपने बलवीयं के 
अहङ्कारसे जो कायं नहीं किञ्चा उसको अव बारबार कहना 
व्यथहै ॥ २४॥ ,, 
श्रसिमिच्‌ काले तु यदय क्त' तदिदानीं विधीयताम्‌ 
गतं तु नादुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ॥ २५॥ 
अवतो इस समय जो करसा उचित है, उसेकरो | जो बात 
बीत गड वह तो बीत दही गहं । उसके लिप प्ठताना व्यथं है।।२५। 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीकूर्‌ । 
यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रम वाधिगच्छसि ।२६॥ 
यदि वा कायमेतत्तं हदि कार्यतमं मतम्‌ | 
स सुदह्यो षिपन्नाथं द्‌नमभ्यवपचते ॥ २७ ॥ 
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स बन्धुयेोपनीतेषु साहाय्योयोपक्रल्पते | 
तमेव बरुवाणं तु वचन धोरदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
दे ङम्भक्णे | यदि मेरे उपर तुम्दराराप्रेम है भ्रौः म्ह 
भपने पराक्रम"का भरोघा है ओर यदि मेरा यह शयं तुग्र 
अचैश्यकक जान पड़े तो मुकसे जो भून वन पड़ी है, ऽसे तुम 
सम्हाल लो । देखो हितैषी मित्र बही है जो दुखियापर दया करे 
ओर भाहे वही है जो कुमारगगामी बन्धु की मी सहायता कर, 
रावण के इन धोर शरीर निष्टरु वचनां को ॥ २६॥ २७॥ २८॥ 
रुष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः श्लदणणुवाच ह । 


अतीव हि समालच्य रातं श्चुभितेन्दरियम्‌ ॥२६॥ 
छम्भकणे ने समभा क्कि, राक्ण शूठ गया है, तव कुम्भकर्णं 
ने धीरे घीरेये मधुर वचन कटे । कुम्भक्णं ने जव देखा छि, 
रावण पुरानोभून्की याद्‌ दिलाने से छलुच्यहो गया है ॥२६॥ 
कुम्भकः शनैर्वाक्यं बभाषे परिसान्त्वयन्‌ । 
अलं राक्ञसराजेन्द्र सन्तापञ्चपपद्यते ।। ३० ॥ 
तव ्म्भञश्णे ने रावण को धीरज बँधाते हृष्ट धीरे से 
कहा-- हे रा्तम ! ईस समय अब इस प्रकार सन्त्र होने की 
स्ावश्यक्रता नहीं है | ३० ॥ 


रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थो मवितुमर्हसि । 
(£ अ [कषे 
नैतन्मनसि कतव्यं मयि जीवति पार्थ ॥ ३१॥ 
भव तुम क्रोधको शन्त कर स्वस्थहो जायो | हे राजन्‌) 


म॑रे जीते त॒मो अपने मनम कभी ठेता विचारन लाना 
साहिये ॥ ३१ ॥ 
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तमहं नाशयिष्यामि यच्छते परितप्यसे | 
व्रश्यं तु हितं वाच्यं स्वस्थं गतं मया ॥ ३२ ॥ 
जिसके लिए तुम इतना न्तप्र हो रहे हो चसे रम मार डालगा, 
ममे तो सदेव तुम्हारे हितदहीकी बातत कनी चाहिए ॥६२॥ 
बन्धुभावादभिदहितं आत्रस्नेहाच्च पार्थिव | 
सदश यत्त कालेऽस्मिन्कते स्निग्धेन बन्धुना ॥३३ 
हे राजन ! इखीसे मेने बन्धुभव ` रौर रावृस्नेह से प्रेरित 


हो वे सब बते तुमसे कीं । इस समय एक हितैषी भाईकाजो 
कचतःव्य है वह्‌ मै करूगा॥ ३३॥ 

शत्रणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रशे । 

अद्य पश्य महाबाहो मया ससरमूधनि ।। ३४ ॥ 

हते रामे सह अत्रा द्रवन्तीं हरिादहिनीम्‌ | 

अद्य रामस्य तद्दृष्ट् मयाऽऽनीतं रणाच्छिरः ॥३१५॥ 

तुम देखना कि, प्राज्म रणन्तत्र मेँ वुम्हारे शतरु्रों का कैसा 

नाश करता हूं हे महावाहो ! भाज जब मेँ युद्धभूमि भें लक्ष्मण 
सहित रामको मार डालगा, -ब तुम देखना बानर सेना 


कैसी भागती है । राज तुम मेरालाया हृश्ारामका कटा 
सिर देख कर ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


सुखी भव मष्टाबाहो सीता भवतु दुःखिता 

शरद्य रामस्य पश्यन्तु निधनं सुमहस्मियस्‌ ॥ ३६ । 
लङ्कायां रासा, स्वे ये ते निहतबान्धवाः | 

अद्य शोकपरीतानां स्वबन्धुबधकारणात्‌ ॥ ३७] 
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¢ ८, „^ ( 
शत्रोयुधि विनाशेन करोभ्यासप्रपाजेनम्‌ । 
¢ ® ४४ 
यथ पवेतसङ्ाश सस्यमिव तोयदम्‌ | ३८ ॥ 
है महाबाहो । तुम ॒हर्षित हाना अर सीता दुखी हो 

रक्तसोकोरामकानाशबडाप्रियहै,वे श्ाज् उसको देखं'। 
लङ्कावासी जो समस्त राक्तस अपने बन्धु बान्धवां कै मारे जाने 
सेदुखीहोरहेै, आजम उनज्ेदु.खके ओ शन्र का 
युद्ध मे विनाश कर पोद्ूगा | आजं पवेताकार ओर सूयंयुक्रत 
मेघ के समान ॥ ३६ ॥ ३७ !; ३८] 


वरिकणं पश्य समरे सुग्रीवं प्लवगोचमम्‌ । 
कथं त्वं राक्षसेरेभिमंथा च परिषान्तितः ॥ ३8 ॥ 
जिघांसुमिदाशरथि व्यथसे यं सदानघ | 
यथ्‌ पूवं हते तेन भयि त्वां हन्ति रघवः ।॥ ४०॥ 


वानरश्रे् सुग्रीव को समर मे गिरा हना देखना । हे अनघ । 
श्रीरमचन्द्र को नाश करने की अभिलाष! रखते हुए्ये खमस्त 
रा्तसगण तथा रमै तुमको धीरजर्बेधा रहे है,तोभी तुम क्यों 
ठेसे व्यथित ह्‌) रहे हो । देखो, जव राम पलि म॒मे मारेण 
तभीतो तुमर्छो मारेण ॥ ३६ ॥ ४२॥ 


नाहमालमनि सन्तापं गच्छेयं राक्तसाधिप । 
काम्‌ लिदानीमपि सां व्यादिश खं परन्तप ॥४१॥ 


हे राक्ञसराज ! सो मै दो अपने मनमेजरा भी खन्तप्त नदीं 
होता, तब तुम क्यो दुखी होते ह्‌] । हे परन्तप ! इस समय तुम 
जो चाहते हा सो बवल या तदनुसार आज्ञा दा ॥ ४१॥ 
वा० रा० यु०--४१ 
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हे रान्षसरान । मुरेनो शक्त की,न गदाषकी, न पैनी 
तलवारफी श्चीर न पेनेदींकीदी अावश्यकतादहै। मैतो 
अपतेदोनादापोदीसृद्धहनि पर, यद्वि इन्द्रमोहोतो 
उसका भी सार अलूगाः। ४६॥ 
यदि मेद्ठुशिभं स॒ यवबोऽद्च सहिष्यते] 
ततः पास्यन्ति वाखोषा रुधिरं राघवस्य तु ॥ ४७॥ 
यदिरामनेयेरेघून का प्रह्यय सह्‌ लिंवावो मेरे बाण 
ठसका खन पिर्येगे ॥ ४ ॥ 
चिन्तया ब्राध्यसे राजन्‌ कियथ भयि विषति | 
सोऽह शब्रुषिनशाय दव नि यातुद्ुयतः ॥ ४८ ॥ 


हे राजन्‌ ! मेरे रहते तुभ भ्या चिभ्दित होवेहो ) मे वुष्दारे 
शत्र का नाश करने के लिए सथरभूमि में जनेको तैयार 


हू ।॥ ६८ ॥ 
धश्च रामाद्धयं शञच्‌ हनिष्याभीह संयुगे । 
राघवं लच्फणं चेष सुग्रीवं च महवल्षम्‌ | ४६ ॥ 
राजन्‌ दुम रामे भयकोत्यागदो। मै समरे राम 
लद्मण अर सहाबली सुभ्रीव को मार डालूगा। ४६॥ 
हसुशन्तं च रलो लङो यन प्रदीपिता 
हरंश्चापि हनिष्यामि संयुगे समवस्थितान्‌ ॥ ४०॥ 
रसो क{ वध करने बाहे हनुमान को जिसने लङ्का जलाई 
थी तथा अन्य समस्त बानरोकोभी जो लड़ने आए है--मेमार 
डालूगा॥ ५० ॥ 


.६ शय युद्धक!]रडे 


धारशमिच्यामि सव दात महद्यशः 


याद चेन्द्राद्धय शाजन यदि षाऽपि स्वयंसुवः ॥५९१। 
तुम्ह।रे लिए त्रसाधारण बड़ा यश सम्पादन करूंगा, 
द्‌ तुमको इनसे या ब्रह्मा से मीमयहृ्ा,तो मै उनको भी 
मःर डाला ॥ ५१। 


अपि देषाः शिष्यन्ते क्र द्ध मयि महीतले । 
यमं च शमयिष्यामि मक्तयिष्यामि पावकम्‌ ॥५२॥ 
मे जव क्रुद्ध हो जागा, तब देवता भूमि पर लोटते हए 
देख पड़ेगे । मे यपकोशन्तकर दुगा श्रौर अभग्निको खा 
डालूगा। ५२ ॥ 
आदित्यं पातयिष्यामि सनक्तत्रं पीतले | 
शतक्रतं बधिष्यामि पास्यामि वर्णशालयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मे समस्त नन्तो सहित सूय को धरती पर भिरा दुगा 
इष्ट्रको मार डालू ण च्ोरसमुद्रक्णोषी डालूगा॥ ५३॥ 
पपतांश्वृणयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम । 
दीर्घकालं प्रसुप्तस्य कस्भकरंस्य विक्रमम्‌ ॥ ५४॥ 
पहाडो के टुकड़े टुकड़े कर डालूगा, प्रथिती को विदीण कर 
डाद््‌गा। बहूव दिगो से सोते हप कुम्भकण का पराक्रम ॥५४। 
अद्य पश्यन्तु भूतानि मच्यमाणानि सवशः । 
निदं भिदि सष माहारस्य न पूयते ॥ ५५॥ 


ज्ञ वे समस्त जीव देखें जिनको मै खाञ्गा । ये चरिलोकी 
भी मेरा पेट भरने के ल्तिए पयाप्रन होगी ॥ ५५॥ 


नरिपष्टितम सगः ६१९ 


वधेन ते दाशरथेः सुखाह 
सुख समाहत मह वत्रामि | 
निकृत्य राम सह लदमशेन 
खादामि सर्वान्‌ हरियृथग्चख्यान्‌ ।५६॥ 
हे राक्तसराज । दथरथनन्दम राम को मारने ढकेल्लिर शौर 
उनके मारे जाने से तुमको घुल करन के ।लए, मे जाता हूं । मै 
लदेमणसर्हित राम छो मार कर समस्त बानरयूथपतियो षो खा 
ड। लू गा ॥ ५६ ॥ 


रमस्व कामं पिव चभ्रयवाश्णीं 
कर्ष्व कत्यानि विनीयतां च्परः | 
मयाद्य रामे गमिते यमक्ञय 
चिराय पीता वशगा मपिष्यति | ५७ ॥ 
इति चिभष्टितिष. सगं ॥ 


अरव हे राजन्‌ । तुम खू्र मदिरा पानक खि साथ 
विहार करो नौर चिन्ता त्याग कर आवश्यक कृत्य करो ¦ आज 
मेरे हाथ सेरामके यमाल्लय जाते पर सीता स्दैवके ल्लिए 


तुम्हारी हो जायगी ॥ ५७ । 
युद्धकाण्ड का सिरठर्बो खगं पूरा हा । 


---8 8 


चतुःष्टि्तमः सम: 


न ९ --- 
तदुक्तम तिकायस्य दलियोः बाहुशाललिसः | 
ङुम्धफ शंसय वचनं श्रतयोवा्च महोदरः \ १ ॥ 
चल्लायमान सुजा वले, विशाल्न शरीरघ्ारी एव बलवान्‌ 
कुम्भकण' के ठे वचन सुग, राक्तस महोदर कहने लगा ॥। १॥ 
ङुम्भक्ण इले जातो धृष्टः प्राकृत दनः | 
्वलिप्रो न शक्नोषि इत्यं सवेत वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
कुम्भश्ण । तुग प्रशस्त इल मँ उद्र :ण्दी, इसी 
तुमको बड़ा अभिन होने ै "रस्‌ तुमे <तनी डिरादै है भौर 
इसीसे वुम्दारी गंबाये जेपी शक्कद। दुम छद बाते दे जान 
नदीं सक्ते! २॥ 
न हि रोजा न जानीते डभ्भकशं नयानयौ । 
त्रं त॒ कैशोरकाद्धष्टः केवलं यक्तुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
हे कुस्भकण 1 वह्‌ सारे राज्ञा नीति नीति नकम जानते । 


तुम लडकप्न ही सै दीह रहै हो, इससे तुमरेसी वाने कह 
दिधाकरतेदह्ो। 


स्थानं वृद्धि च हानि च देशकालतिम।गित्‌ 
आत्मनश्च परेषां च बुध्यते .राचसष्भः | ४।] 


१ बाहुशालिनः-चलायमानबाहोः (शिः ) २ रानरषेभः रावण; 
गोऽ ) 


क 
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रावण देशकालाचिन रतत व्यो को जानते द, वे अपनी चौर 
शत्र की स्थिति को भक्ती भणि परख खक्ते ह, उनको यह्‌ भी 
मालूमहै कि, कि कास रने म उना लाम है जौ कित 
हानि है। ॥ 
यसशक्य' बलवता कत्‌" प्रद्तबुद्धिना 
भनुद्सतवद्धक्‌ कः द्द बुः | ५॥ 
जिसने कभी दड़ वृं की सोह्बत सही उटाष्क, देसे गेघ्रार 
जो काम अपने बलै गव मे मर, कर डाला करदे दहै, क्या 
बुद्धिमान जन वैधे काये कभी कर सक्ते १।५॥ 
यास्तं धमथ कामास्तवं बरवीषि पथमाभ्रयाव्‌ | 


अनुगोद्ध (स्वभावे तान्नहि २ सच््शम।स्त ते ॥६। 
जिल अर्थं, धमे गौर कामका, दुन परप्पर विसेषीद्लौने 
के कार्ण एकजन्‌ द्वारा अलुष्ान रने # अयोग्य चततल्लाया है, 
उन छथ, घमं मौर काम सम्बन्धी कन्त व्व को, तत्वतः समसन 
की तुमे स्वयं सामथ्यं ही नही है| £ ।। 
कमं चेव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजकम्‌ । 
भ्रयः पापीयस चात्र एलं भवति कमेणाप्‌ । 
सुख फे जो साधन ईह--भ्थात्‌ धसे, थे सौर काम 
इन खब का प्रघोजक चर्थात्‌ उसादक कस है अत्‌ कमेद्ीसे 
इनकी उत्पत्ति होती दै । एक दी क्त छो पुष्य ्यौर पाप दर्यो 
ही के शुभाशुभ फल मोगने पडते ६ ॥ ७ 
निः यसफक्ञारेव धमो्थावितरावपि । 
अधमय योः प्रधिः दसं च प्रत्यायकम्‌ ॥८॥ 
१ स्वभविन-- तततो ! ( शि ° ) २ सदश साम्यं ¡ ( च ) 


॥ 1 
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धमं श्नौर श्रथ चित्त की शुद्धि करने बालि होने के कारण 
मोच > साघन माने जाते द । अर्थात्‌ धमं ओौर रथं से मोक्त 
की प्रापि होवी है चिन्तु कमी कभी इनके साधना से स्वगादि 
लोको कौ प्रापि होतीहै। छन्तु कमी कमी इनके करनेसेजो 
द्धम एव च्नन्थं हुभा करता दै, सो शाक्लविहित कमानुष्ठान 
यथाभिधिन करते कारण द्र एरता है॥ त ॥ 
एेहलोकिकषारमरं कम पु भिनिपेव्यते 
कमाणएयपि तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥६॥ 
लोग इस लोक श्रौर परलोक ॐ लिर कायं करते है रौर 
उनको उसका फल भी सिलता है। इसी प्रकार यथेच्छ्‌(चारी 
कर्मा से भी शुभ फल्ल प्राप्न दोना है । अतएव केवत शाख्लविहित 
कमं ही श॒भफन्तप्रद द, शाख्निषिद्ध कमं नहीं, इसका को 
नियम नदीं है।६॥ 
तत्र कलृप्मिदं रज्ञा हदि काय ' मतं चनः। 
शत्रौ हि सादश यत्स्पाक्किमिवात्रापनीयताम्‌ ॥१०\। 
राक्तसराजने जो कुष्ट शिया है बह भलीमोति सोच विचार 
कर च्योरदहम लोगो कौ सम्मति चश्मा है | पिर शत्र रो के प्रति 
वल प्रकट करना भरथवा उनसे युद्ध करना नीतिविश्द्ध कायं न 
छतः इसको रोकना उचित मी नह ॥ १०॥ 


एकस्येवाभियते तु हेतुः कथितस्त्बया । 
तत्र प्यनुपपन्न्‌ ते व्यामि यदसाधु च। ११॥ 
ठम्दारे अदङ्कारपूत्ंक इस कथन मँ छि, अढेला दही 


शरो कोजीत लूना, जो अनौचित्य चौर असाधुपन है, सो 
मे बतलर देवा हूँ । ११॥ 
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यन पूरं जनस्थाने बहषोऽतिल्ला हताः | 
राक्तसा राध तं स" कथमेको जयिष्यसि ॥ १२ ॥ 
जिन रामने अङेले ही जनध्थान में बहूतसे अति बलवान 
राक्तसोको मार डाज्ञा, उन को तुम अकेले क्ये कर जीत 
लोगे ?॥ १२॥ 
ये पुरा निभितास्तेन जनस्थाने महौजसः | 
रात्तसांस्तान्पुरे सर्वान्भीतानघापि पश्यति ॥ १३ ॥ 
जो पराकृमी राज्ञस जनस्थाने रामद्धाराहराएग्ण थे, 
उन सब भयमोत राक्तसोको तुम अवर भीदेख सक्रते 
दा ॥ १३॥ 
तं सिंहमेव' संकरद्धं राम दशरथात्मजम्‌ । 
मपे सुप्रमिवाबुध्य प्रयोधयितुमिनच्डसि ॥ १४ ॥ 
उ्पलन्त सजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासदम्‌ । 
कस्तं मृत्युमिवासह्य मासाद पितुमहति ॥ १५॥ 
राश्चयं है । तुम जानवूक कर सोए हुए क्रद्धसिह अथवा 
सर्प॑कीतरह राम को जगाना चाहतेहो | राम अपने तेज से 
प्रदीप्र दै श्रौर कद्ध होने पर दुघेषे है तथा मव्यु की तरह असह्य 
है । इसे कौन भयभीत कर सकता ह । अथवा उप्तका सामना 
क्रौन कर सक्ता है ? ॥ १४ ॥ १५॥ 
संशयस्थमिदं सघ शप्रोः प्रतिसमासने | 
एकस्य गमनं तत्र न हि मे रोचते मृशम्‌ ॥ १६ ॥ 


९२० युद्ध फ़ार्डे 


ये समस्त रक्तप एकन्र दक्र यदि राम काघामना करतो 
जब इनके जोतित रहने मेँ शङ्का है, तव तुम्हारा श्रत्ते "उनसे 
लड़ने के लिए जाना मुे तो उचित नयं जान पडता ॥ १६॥ 
हीनाय: सुसमद्राथं को रिपुः प्राकृतं यथा| 
निरिचत्य जीषितस्याभे वशमनेतुमिच्छति ॥ १७॥ 
क्योकि एेश्रा कौन मनुष्यं होगा जो स्वय साहाय्यरहित 
होकर साहाय्ययुक्त श्र को, तुच्छं समम पराजित करना 
चाहेगा । हाँ ज्ञिसे अपनी जान भार होगी, बह तो एेखा धवश्य 
कर्‌ सृता है ।! १७ ॥ 
यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो रा र सोचचम । 
कथमाशा ्से योद्ध . पुल्यनेन्द्रमिवस्तोः ॥| १८ ॥ 
दे यक्तपश्रेछठ । भिसक्‌ सनान घे मी महुष्य नक्ष है चौर 
जो श्द्र श्रीर्‌ यम क! तरह्‌ पराक्रमी हे, उसके साथ तुम शङेले 
किस तरह युद्ध करना चार्तैहो?। शय" 
एवशुक्त्या तु संरब्धं कुम्भदशं महोदरः । 
उवाच रकतेसां मध्ये रवण लोकरावणम्‌ ॥ १६ ॥ 
कद्ध हो इख प्रकार महोदर न छम्भच्सं छो फटकार कर, 
राक्षसो के बीच वेदे हए श्रौर लोक को लाने बाले राण सें 
कहा, || १६॥। 
लम्ध्वा पुनस्त्वं वैदेहीं किमथ सम्प्रञजन्पसि | 
यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति ॥ २० ॥ 
जब सीताको तुम हथिया चुके हो तव अनब कहा सुनो की 
छावश्यकता दी.क्या ह १ तुम जब च्टगे तभी बहु तुम्हारे 
वेश मद्यो ज्ञायगी ॥ २० ॥ 
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दृष्टः करिदहुपायो मे पीतोपस्थानकाकः | 
रुचिरश्चेत्स्वयः बेद्धया राक्सेश्छर तं श्रृणु | २१] 
हे राक्षसेश्वर ! मैने सीताको वशम कलेका एक उपाय 
सोचा ष्ट, उखे सुनि । सम्भव दहै तुम भी उसे पसन्द करो ॥२१॥ 
अहं द्वि बिहः संहदी कभ्भकर्णो वितदेन 
श्च रामद्परायेते नि्ीन्तवित्यथघोषय | २२ ॥ 
` जह यह दहैक्रिमभं दिजिह, सहरी, कम्भरुएे, वितद्न, ये 
पोच अन राभदा वध करमेकोजार्हे है नगर भरमे इस 
वातकी घोषणा करदादी जाय ॥२२॥ 
ततो गल्या नय बुद्‌ दास्यामस्तस्य यत्नतः | 
जेष्यामो यदि ते शुन्नोपायेः कृत्यमस्ति नः ॥ २३ ॥ 
फिर हम पाच जन जा कर सावधानतापूवेक युद्ध करं 
यदि हम जीत गए त्वतो किमी दूस उपाय कौ च्ावश्यकृता है 
हरी न्दी |) २३॥ 
अथ॒ जीवित नः शृत्रुवंयः च कृतसंुगाः | 
ततस्तदभिपर्स्यामो भनक्चा यन्पमीक्षितम्‌ ।॥ २४ ५ 
शौर यदिहमलोगोके घोर युद्ध करन परमौ तुम्हारा 
शन्न. जीता वच जाय तो ष््मने जो उवाय सोचा वदी कामम 
ताया जाय ॥ २४ ॥ 
वयं यद्धादिदेष्यामो रुधिरेण सक्ति; 
बिदायं स्तन बाशे रामनामाङ्कितैः शितैः ।॥ २५ ॥ 
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वह यद्‌, हम लोग रामनामाङ्कित तीद्ए बाणो से अपनो 
देहो को स्षतवित्तत कर! ्मोर घ्रां से रुधिर बहाते हए, यहां 
आवेगे । २५॥ 
मन्नितो राथपोऽस्मामिलेचमणश्चेति बादिनः । 
तव पादौ ग्रहीष्यामस्स नः कामः प्रपूरय ॥ २६॥ 
शरोर यह कहते हए कि, हम लोगो ने राम लद्म्णको खा 
डाला, तुम्हारे दोनो चरण पकड़ लेंगे । तब तुम अपनी प्र्तमता 
प्रकट करने को हम लोगो को पुरस्छारादि से रस्त करना ।२६॥ 
ततोऽधोषय पुरे गजस्कन्धेन पाथ | 
हतो रामः सह भात्रा सैन्य इति सवतः ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ । तदनन्तर तुम हाथो की पीठ पर चदु सारेनग र 
मे यह घोषणा करना कि, समस वानरी घेना सहित राम ओर 
लदमण्‌ मारे गए ॥ २७॥ 
प्रीतो ताम ततो भूखा भृत्यानां लमरिन्दम 
भोगांश्च परिवारांश्च कार्माश्च वसु दापय ॥ २८ ॥ 
हे श्ररिन्दम ! तदनन्तर तुम अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को 
नोकर चाक्यो को मुह्‌ मांगे (इनाम इकराम, पदाथं सोनाञओआदि 
दिवा देना \ रस ॥ 
ततो माल्यानि वासांसि वीराणामनुलेपनम्‌ | 
पेय च धद योधेभ्यः स्य च मुदितः पिब ॥ २६॥ 
सेनि को भाला, वल्ल, षण, अङ्गो मे लगने घुग 
न्धि पदाथ श्नोर पीने कौ मदिरा दिललवाना श्यौर स्वयं भी 
प्रसन्न दहा पीना | २६॥ 
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ततोऽस्मिन्‌ बहुलीभते कौलीने सवतो गते । 
भक्षितः सघुहुद्रामो राक्तसेरिति विश्रुते ॥ ३०॥ 
प्रविश्योश्वास्य चापि खं सीतां रहसि सान्खय 
नधान्येश्च कामैश्च रतनेश्चेनां प्रलोभय ॥ २३१ ॥ 
जब यह बात सारे नगरमे घर घरमे प्रचारिव द्यो जाय 
परर जब सीता भी यह सुनल्ञे कि, राप को उमके सहायङो 
सहित रासो ने खा डाला-- तब तुम अशोकवारिका भँ जा, 
एकान्तम सीता को घीरज वेधा कर समाना मर उसे धन- 
घान्यरल तथा अन्य अभीष्ट बस्तु देने का प्रलोभन देना ।३०।३१। 
्मनयोपधया राजन्‌ मयशोकालुषन्धया । 
अकामा खद्रशं शीता नष्टनाथा गमिष्यति ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि अपने पत्ति के मारे जाने का संवाद स्न 
वह सता भयभोत.ओर शोकान्विता होगी, तथ। पि अनाथा सीता 
इच्छा न रहते भी इस कपटचाल्न मे तम्हारे वश मै दहो 
जायगी ।॥ ३२ ॥ 
रञ्जनीय' हि भतरं धिनष्टमवगम्य सा | 
नेराश्यात्ल्ीलघुलखाच्चः तादशं प्रतिपत्स्यते ॥३३॥ 
सीता अपने प्यारे पति को नष्ट हुता देख, सब प्रकार से 
नियश दो खीस्वभावसुलभ चपलतायश तुम्हारे वश में हो 
जायगी ॥ ३३ ॥ 
सा पुरां खखसंबद्धा खाद दुःखकशि ता । 
त्रय्यधीनं सुखं ज्ञात्वा सव थोपगमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
सीता पिले दुख दही मे पल कर बड़हर है। वह सदा 
सुख पाने योग्य सीता अव दुःखसे विकल है। सरो जन उसे 


१ कौलीने--लोकवादे । (गो )२ खरीलघुत्वाच-- स्री चापलात्‌ । (गो ° ) 
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यह बात मालूम होगी कि; तम्हारे अधीन होने घे इसे सुस 
भिज्ञेगा, तो सव प्रकारसेतम्हारे वशय डो जायमी | ३४॥ 
एतत्सुनीदं मम दशनेन 
रामं हि रष्व भवेदनथः | 
इहेव ते सेरस्यति मोरुको भूः 
महानयुद्ध न सुखस्य जाम: ॥ ३५ ॥ 
ह राजन्‌ मेने शच्छी परह्‌ {वचा ल ह कि, याद्‌ तुभ 
राम के सामने गष तो अमथं हो जायगा ) सम्हारा भनोरथती 
मेरे बतलाए हए उपाय से घरकठेपूसादहागा। युद्ध लिये 


उत्णेश्ठित मत दी | वर्याकि युद्धं करने सं सुख न मिलकर दुःख 
ही मिलगां ।। ३५॥ 


अनष्टसेन्यो ह्यनवाप्तसशयो 
शिषूलयुद्धं न जयन्नसधिपः । 
यशश्च पुण्यं च महन्‌ महीपते 
यिच फीत्ति च चिरं समरतुते॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! जौ राजा अपने आप ससय न पड कर्‌ शआरौर 


सेना को नष्ट न करा कर, धिना लड़ दी, शत्र को जीत तता ६ 
वह विपुल यश, खुख, सम्पत्ति गौर चिरस्थायिनी भिति प्तम्मा- 


दन करता हे ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का चौसखटवां समे पूरा हया | 


|. । ६3 | 
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स तथोक्तस्तु निभस्स्यं इम्भकर्णो' महोदरथ्‌ । 
अत्रधीद्राच्तसश्रष्ठ' भातरं रावणं ततः ॥ १1 
जव महोदर ने यदह करटो, तब सष्टाबलवान कुम्भक्णं ने 
उसको डपट कर, रात्तसश्रेष्ठ अपने मार रावणसे कहा ॥ १॥ 
सोऽहं तव भयं बोर वधात्तस्प दुरात्मनः ) 
रमस्याद्य प्रमार्जामि निवरो हि सुखी भ ।॥ २॥ 
खर दुरात्मा रामको आज्ञमे मार कर तुम्हारा घोर भय 
दूर कर दूगा। जब तुम्हास बैरी न रहेगा तबः'तुम दुखी होना ॥२। 
गजेन्ति न ब्था श॒रा निजला ख तोयदाः | 
पश्य सम्पाद्यमानं तु गितं युधि क्मशा॥ ३॥ 


जो वीर होते दै वे जलशन्य बादलो की तर्द बथा नदी 
गरजते। मेँने जो गज्जन क्न्नादहै, सो तुम समर मे सुकशे 
अपनी गना ॐ अज्रुसार कायं करते हुए देखना !। ३॥ 


न पषयति चात्मानं सम्भावयति नात्मना । 
ग्रदशंयिखा शरास्तु कम इव न्ति दुष्करम्‌ \॥ ४ ॥ 
जो शुर होते है बे दुसरे की अपमानजनक बातो को सुनना 
कभी खन नदीं कर सकते चौर न वे अपनी प्रतिष्ठा दी के मूख 


होते है । किन्तु शर लोग कोड भी दुष्कर कमं करने ॐ ५८ 
प्रकट न कर दस्को कर के दिखला देते है ॥ ४ ॥ 
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विकलवानामुद्धीनां रज्ञा पण्डितमानिनाम्‌ । 
मुरता सादितमिदं तद्विधानां महोदर ।। ५ ॥ 
हे महोदर ! कादर ओर अपने को पण्डित मानने वाले, 
किन्तु वास्तव में निर्द्र रजा ही, तुम्हारो की हृ जैस बाते 
स॒नना पसन्द करते द| घथवा तुम्ड्मरा यह परामशे इन्दं 
च्छा लग सकता हे ॥ ५॥ 
युद्ध कापुरुषेनित्यं भवद्धिः भ्रियपादििः। 
राजानमद्गच्छद्धिः कृत्यमेतद्धि सादितम्‌ ॥ £ ॥ 
प्राप जैसे चापलूस रणएमीर भ्रौर राजाको होमे हाँ मिलाने 
वर्ति लोगो हीने तो बह साल काम चौपर छया हे ।।&॥ 
राजशेषा कता लङ्का कीशः कोशो बलं हतम्‌ । 
राज्ानमिममास्राधय पुहुिहममित्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम्हारे समान बनावट मित्र ने इन (निबयुद्धि) साजा को 
पाकर, सारा राजकोश बरबाद कर डाला, समस्त सेना म्वा 
ड।लो शौर लङ्का को निबेल कर डा्ञा। अवतो अश्क राजा 
ही शेषरह गरदं ।॥७॥ 
एष निर्यम्यह युद्धयुचतः शत्रुनिजये । 
दुनयं भवताम समीकत महाहवे ॥ ८ ॥ ` 
तम्हारी इस दुर्नीत कौ शान्त करने तथा शन्न, को युद्ध मे 


परास्त करने को मे लड़ने को तैयार दं श्रौर अव मै समरभूमि 
मे जाता हू ॥८॥ 


एवशुक्तयतो बाक्य' कम्भकशंस्य धीमतः | 
प्रत्युवाच ततो वाक्य प्रहसन्‌ राक्तसाधिपः ॥६॥ 
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बुद्धिमान्‌ इम्भकणे क इस प्रकार कहने पर रावण अहस 
करता इख बोला | ६ ॥ 
महोदरोऽयं रामात्‌, परिस्तो न संशयः | 
न हि रोचयते तात युद" युद्धविशारद ॥ १० ॥ 
हे इस्भकणं । निश्चय हो यह्‌ महोदर राम सेडरा हुमा है । 
हे तात ! हे युदविशार८ । इसरो मे इर राम के साथ लड़ना 
पसन्द नहीं है || १० ॥ 
कथिन्‌ मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च । 
गच्छं शनुबधाय त्वं कस्भकश जयाय च ॥ ११ ॥ 
हे कम्भकणं ! मेरे हितसाद्न मे श्रौर बज-{विक्ममें तुम्हारे 
समान मेरा शुभचिन्तक दूखरा यड्‌ वदी दै । सो त॒म अव शत्र, 
को मारने चौर विजयश्री प्राप्न करने फ लिद यात्रा कसे ॥ १९) 
तस्मात्तु मयनाशाथं भपान्‌ सम्योधिरो मया । 
अयं हि कालः रुष्दां राश्सानाभरिन्दिम ॥ १२ ॥ 
इष भय को मिटाने के सिए दही मैते आपको जमवाया है| 
दे भरिन्दम । मेरे हितैषी भिर रादा ॐ लिण शनु से लड्ने 
का यदहीतो समय है| १२॥ 
तद्गच्छ श्रूलमादाय पाशहस्त उबान्तफः | 
बानरा्‌ राजपुत्रौ च मन्तमादित्यतेजसौ ॥ १३ ॥ 


खो तुम भव हाथमे व्रि्ूलन्े, पाशारी यम की तरह 
यात्रा करो ओर सभरभूमि स जा उन खमस्त वानरो ओर सूं 
के समान तेजस्वी न दोनों राजपुर्नो को खा डालो | १ २॥ 
वा० रया यु--४र्‌ 
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समालोक्य तु ते रूप विद्रविष्यन्ति बानराः। 
रामलच्मणयोशापि हदये प्रस्फुरिष्थतः ॥ १४ ॥ 
तुम्हारी शक्ल देखते ही बानर भाग खड़े होगे ्ौर राम 
लच्पण॒ का कलेजा भी ददहज्ञ जायगा रथात्‌ फट जायगा ॥१४६॥ 
एवयुक्ला महाराजः कूम्भकण महाबलम्‌ । 
पुनर्जातमिवात्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः । १५॥ 
इस प्रकार राद्चसश्रेष्ठ रावण ने कम्भकणं से कह कर, अपना 
पुनजेन्म हृश्रा सा माना; भ्रथात्‌ उसको अपने विज्ञय का अव 
पूणे विश्वास हो गया । १५॥ 
कृम्भक्ण बलाभिज्ञो जान स्तस्य पराक्रमम्‌ । 
वभूव शुदितो सजा शशोङ्क इव निमंलः ॥ १६ ॥ 
कर्याकिं रावण, ऊुम्मकणे के बल पराक्रमको भली भोति 
जानता था। सो वह मारे हषं के इस प्रकार खिल्ल उठा जिस 
प्रकार निम ल चन्द्रमा खत उठता है । १६॥ 
इत्येषयुक्तः सदृष्टो निजंगाम महाबलः । 
राज्ञस्तु वचन श्रत्वा इुम्भकण : सयुयतः ॥ १७॥ 
महाबली कम्भक्णं राजा के एसे वचन सुन, हर्षित द्यो 
राजाज्ञा से युद्धयान्ना करने को तैयार हो गया |! १७॥ 
्राद्दे निशितं शूलं वेगाच्छतरुनिवर्हणम्‌ । 
सवेकालायसं दीप्त तप्तकाश्चनभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने शनरुसंहारकारी पेना ओर चमचमाता हा शूल 
च्छाया, जो काले लोहे का बना हृश्रा था ओौरजो विशुद्ध सुवणं 
के बद से विभूषित था॥१८॥ 
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इन्द्राशनिसमं भीमं वजश्रतिमगौरवम्‌ । 
द्‌वदानतगन्धवयक्ताद्छन्रदस्दनम्‌ | १६ 
वह शूल इन्द्र के जके समान मयङ्कर यौर भारीथातथा 
देवता, गन्धर्वो, यदो त्रोर शरिन्ते का नाश करने वाला 
था ॥ १६ । 
रक्तपाल्यं महाधाम १ स्वतश्चोद्गतपावक्‌ | 
आदाय [नितं शलं शत्रशोशितरज्ञितम्‌ ॥ २० ॥ 
उसके उपर लाल एलो की मालं पड़ी इह थीं ओर वह 
वड़ा तेजयुक्तं ( चमचमाता हुश्ा ) था। क्योकि उसमे से अप 
टी अपञ्माग की चिनगारिया निकल रहीथीं। शचकेरक्त से 
सना हया होने के कार्ण वह रकतहीजेसेरंगकादीरहाथा 
उस पने शुत्त को ज्ञे २० ॥। 
कृम्भकर्णो भरहातेजा राव बाक्यमववीत्‌ | 
गमिष्याम्यहमेकाकौो तिष्टुलिह बलं महत्‌ ॥ २१॥ 
महातेजस्वी कस्मकण॒ रावण से बोल्ला--मे अकेला दी 
जाङ्गा । तुम अपनी बड़ी सेना को यदीं रहने दो ॥ २२१ ॥ 
अद्य तान्‌ श्चुमितान्‌ कद्ध मक्तयष्यामि वानरान्‌ | 
कुम्भकणंव चः श्रत्वा रावणो पात्रयमन्रवीत्‌ ॥ २२ 
मे भाज क्रद्ध दो उन .चंचलत बानयोंकोखा डार्ुगा। 
कृम्भकण के ये वचन सुन राण ने उससे चहा- २२॥ 
सेन्येः परिवतो गच्छ शूलष्टदगरपाणिभिः 
वानरा हि रमहात्मानः शीघ्राः २सुग्यवसायिनः॥२३॥ 


१मदाघाम--मदातेजः | ( गो० ) महारमानः- महाबुद्धघः | (गो०) 
३युग्यवसायिनः - दटनिश्वयाः } ( गो 
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देखो, कनो, अपने साथ सेनाको चौर दाथ मे शूल 
ले कर जाश्नो । क्योकि वानर बड़ बुद्धिमान, बेगवान रौर दृद 
निश्चय नले हँ अथात्‌ वे जो विचार लेते है, उसे पुरा किण 
पिना नहीं रहते ॥ २३॥ 
एकाकिनं प्रमचं धा नयेयुदेशनेः क्षयम्‌ । 
तस्मात्परम दृधेषं : सन्ये; परवतो वज ॥ २४ ॥ 
कही एसा नदो कि, तुमको अकेला पा श्रौर मदमरत देख, 
वे तुमको दातो सेकाटकाट कर नष्ट कर डाले। भतः तुम 
प्रम दुधेषे सेना को साथ लेकर जानो ॥ २४ ॥ 
रक्तसापहितं सवं शत्रपक्तं निषूदय । 
ग्रथा्नास्समरुत्पस्य स्रजं मशिकतान्तराम्‌ ॥ २४॥ 
आब्रवन्थ महातेजाः इम्भशेस्य रषणः | 
अङ्कदान्यङ् लीवेष्ठान्‌ वराण्याभरणानि च ॥२६॥ 
रौर रादासो क अहितकार समस्त शत्रुश्रों को मार डालो | 
यह कहं महातेजस्वी रावण ने अपने भासने से उठ कर मशि 
की माला कुम्भक्ण के गलते म पदिनादी। फिर बाजू अगूटी 
छादि बद्या बदहिया गहने ।} २५॥ २६॥ 
हारं च शशिसङ्ाशमावबन्ध महात्मनः । 
दिञ्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः ॥२७॥ 
तथा चन्द्रमा के समान उञ्ञल्ष मणिहार, कम्भक्ण को 
पददिनाए । पिर रावण ने दिव्य ओौर सुगन्धत पूर्लो के गजरे 
पिनाए ॥ २७॥ 
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रोते चासञ्जपामास श्रीमती चास्य कणडले । 
काश्चनाङ्गदकेषुरनिष्छाभरणमभुषितः । 
¢ (५ 
कुम्भकर्ण बृहत्कशेः सुहतोऽग्निसिबमौ ॥ २८ । 
कानों मं उसके सुन्द्र इण्डल पदिनाए । सोने ॐ बाजुवंदो 
रोर गले के आभूषरणो से भूषित बड़े बड़े कानों वाला कुम्भकं 
हवन किए हुए अभिक वरह देख पड़ने लगा || २८। 
श्रोणीघ्रेण महता मेचकेन व्यराजत । 
अप्रतोत्पादने नद्धो यजङ्ग नेव मन्द्रः ॥ २६ ॥ 
उसकी कमर मेँ करधनी का काला डोरा पेघा जान पड़ता 
था, मानों समुद्रमन्थन के लिर चदन वासुक्षीसेलिपरटा हुता 
मन्दराचल पवत हो ॥ २६ ॥ 
स काश्चनं भारसहं निवातं 
विदय सखम दीप्रमिवादमभास्राः | 
श्माबध्यमानः कवच रराज 
सन्ध्याभ्रसवीत इवाद्रिराजः ॥ ३० ॥ 
बड़ बड़े भायुर्धो के प्रहारसेभी कमी नटटने बाज्ञातथा 
जिसमे हवा तक नजा खके --णेसे कत्रचको क्ुम्भकणे ने 
धारण किथ्या } बह कवच अपनी कान्ति से {बिजली की तरह 
चमता था । उस कवच छो पहिन कृम्भकुणे एेना जान पड़ता 
था, मानों सन्ध्यासमय के बादलों केरगसेरणा हिमाल्लय पवेत 
हो | ३० ॥ 


1 ,, 8 ष ति | । "व = । 


१ श्रात्ममास्ा--कवचकान्त्या । ( गो० ) 


क त 8.2 । (@ 
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सर्बाभरणनद्धाद्गः शूलपाणिः स राकसः । 
तरिषिक्रमङ्कतेतसादहयो सारायण इखावमो ॥ ३१ ॥ 
समस्त अंगों मे चअभूपण धारण किए :एद्याथमें शूल 
लिये हए वह्‌ राक्षस वैसा ही देख पड़ता था जेते कि, तीन पग 
पृथिवी नापते के समय नारायण देव पड़ेथे॥ ३१॥ 
भ्रातरं सम्परिष्वज्य कसो चाभिप्रदक्िखम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा तस्मै सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ३२॥ 
महाबली कुम्भकर्णं भाई को गलते लगा आरौर उसको प्रदक्षिणा 
कर तथा सिर सुका प्रणाम कर वहां से चला । ३२॥ 
निष्पतन्तं महाक्रायं महानादं महाबलम्‌ | 
तमाशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रषपामास्र रणः ।३३॥ 
उस विशाज्ञ शरीरधारी, महाबलबान एव महानाद करने 
बाले कुम्भकणे को रावण ने नेक मङ्गलपूचक आरीवाीद दे 
चिदा श्श्ा। ३३॥ 
शङ्कदुन्दुभिनिषेषिः सेन्येथापि वरायुधैः । 
= ञे (> 
तं गजैश्च तुरद्धेश्च स्यन्दनेश्वाम्बुदस्मेः | 
£ + (नष । 
अनुजग्धुमहात्मानं रथिनो रथिनां वरम्‌ ॥२४॥ 
रथियां में श्रेष्ठ रथी कुम्भकणे के पीये पील शङ्क, दुन्दभी 
बजाती हहे तथा श्रेष्ठ आयुर्धो को लिए हए सेना गई । बड़ बड़े 
रादाख हाथिर्यो, घोड़ो चर मेघ की तरह गङ्गङाहट करके 
चज्लने वज्ञे र्थो मे बैठ कर. खनके पीडिहो किये । ३४ ॥ 
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पपेरष््रः खरेरशषैः भिंहदिपमृगद्वजैः 1 
अनुजण्ुश्च तं घोरं कृम्भकणं महवरलम्‌ ॥२५॥ 
बहुत से राक्षस सर्पा, ञ्टौ, व्चर्यो, घोङ्, सिद, दाथिर्यो 
सर्गो, ह सादि पर्चियो पर सवार दहो, उस भयङ्कर एव महाबलो 
कुम्भषणं के षीष्ट हो लिये !। २५ ॥ 
न, ५ 
स पुष्पवरषेरवकोयंमाणो 
धृतातपत्रः शितशूक्लणणिः । 
मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो 
~ £ 
विनियंय दानवदेवशत्रुः ॥ ३६ ॥ 
डस सम्रय उश्के उपर पू बरघाए गए । सिर पर दधत्र 
ताना गया। हाथमे बड़ा पैना शून लिये स्वाभाविक मदसे 
मन्त तथा महाविकट खधिर की गस्ध से मस्त, देव श्रीर्‌ दानवो 
का बैरी कुम्मकणे चला । २६ ॥ 
पदातयश्च बहो महानादा महाघ्रल्लाः । 
अन्धयु राक्तसा मीमा भोमाक्ताः शक्तपाणयः ॥३५७॥ 
उसके साथ बहूत से पैदल सै.नकमभीदहो लिये थे। वे बडे 
जोर से गरजने वाले महाबलवान भयङ्कर प्व भयङ्करः नेत्र वात 
राक्षस हाथां मँ शख लिये हए थे ।। ३७ ॥ 
रक्ताक्ताः समहाकाया नीलाञ्ञनचयोपमाः । 
शूल्लासुचम्य खद्धांश्च निशितांश्व परश्धान्‌ ॥२८॥ 
उन बड़े डीलडौल के राक्तसो के नेत्र लल लालथे रौरवे 
सब काजल के देर के समान जान पड़ते थे । वे शूल, तलवार. 
परश्वध, उठाए हए ज। रहे थे ॥२८॥ 
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भिनिदगर्लाश्च पशविन्‌ गदाश्च धुमल्लानि च | 
तालप्करधांश्च पिपुलान्‌ क्षेपनोयान्‌ दुराषदान्‌ ।।३६॥ 
भिन्द्िपाल, परध, गदा, ममल, ताल्कनध ( ताल बद की 
इाल्ियो ) तथा बद्धे बड़े अख फेर्ते के दुधेष श्मायुधविशेर्षो को 
वे लये हए थे ॥ ३६ ॥ ॥ 
ग्थान्यद्वपुरादाय दषणं रोमहप खम्‌ । 
निष्पपात महातेजाः कृम्भकणें मदवलः ॥ ४० ॥ 
महातेजसी एव मधाबनत्रान कुम्भरुणे इस ससस सेनाको 
साथे तथः बड़ा मयर रोमञ्चकरी रूप वना रर चला ॥४०॥ 
धनुःरातपरीशाहः स षट्शतसथुच्छि तः । 
५ 
रोद्रः शकटचक्राहो महापवतपञ्निमः ॥ ४१ ॥ 
उस समय उसके शरीर की चौड़!ई सौ धनुष, ऊंचाई छः 
सौ धनुष थी। उसी भयर आंखे हुड के पिये के समान 
थी । वह एक बड़े उचे पवत फे समान जान पड़ता था |४१॥ 
{सन्निपत्य च रक्तां सि दग्यशेक्लोपमो महाच्‌ । 
कम्मवशे महावक्त्रः प्रहसन्तिद्मतरवीत्‌ ॥४२॥ 
साथ चलने बाहे सैनिकों के पास जो, जने हुए पबतकी 
तरह शरोर विशाल मुख वाला कुम्भकणे, हस कर कहने 
लगा ॥ ४२॥ 
अद्य वानरयख्यानां तानि युथानि भागशः | 
¢ (~ + ¢ 
निद॑हिष्यामि सक्रद्रः शलभानिव पावकः ॥४३॥ 


न श 1 | शनन 


१ सन्निपत्य -स्वानुगमनायेचुक्ताना राचखाना समीप गत्त्रा | ( गौ० ) 
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श्माजर्मे कुपित दहो वानत सेना नौर उनके युथपतिर्यो 
कोवेसे दही मस्मकर इल्‌, जैसे चराग पतंगो चो भस्म कर 
देती है ॥ ४३) 


नापराध्यन्ति मे कामं बानर वनचारिणः । 
जातिर्रमद्धिधानां श पयोद्यानविभूपशम्‌ ॥ ४४ 


थवा ते वञवासी वानर अपने मनसेतोमेरया कहल नहीं 
बगाइते । बल्कि वे तो हम जैसेलोर्गोके गसो च्रौर फलवा 
डिर्योकीश्कप्रकारकीशोमादह। ४४ ॥। 


पुररोधस्य अलं तु राधः सहसत्सशः | 
हते तस्मिन्‌ हतं घवं तं बधिष्यामि सयुगे ॥ ४१ । 
हमारी पुरी फ) चेग्ने वात्तपो श्रललमे राम लक्ष्मण ईह 
उनके मारे जामे मे अन्य सव मरे समान ही है- अत 
मेयुद्रमे उन्दींदनोको मारूगा | ४५॥ 
एवं तस्य चर वाणस्य इम्भकणे्य राक्तसाः 
नादं चक्रमंहाषोरं कम्पयन्त दगाण्स्‌ |! ४६ ॥ 


जब कम्भक्णये उन रासोरी इस खार कहा, तव वे 
रास मानं¡ समुद्र को द्ुच्ध करते टए, बड़ जार से नाद करने 
लगे । ४६ ॥ 


तस्य निष्पततप्तूखं कुम्भकं स्य धीमतः । 
बभृवु्षोररूपाशि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७ ॥ 


बुद्धिमान कम्भफण' के चलने के समय चयो रोर बहे 
भयङ्कर अशकुन इ ॥ ४७ ॥ 
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उल्फाशनियुता मेषा बभूष्गद माशणाः : । 
ससागरना चैव बुधा समकम्पत ॥ ४२८ ॥ 
गधेकेरंगकीतरह धुमेलेरग के बादर्ञो स उल्कापात 
रर चज्रपात दुखा ! सागर श्रौर वर्नो सहित धरती कौप 
उठो | ४८ ॥ 
घोररूपाः शिवा नेष्टुः सञ्वालक्मलम्‌ खः । 
मण्डलान्यपसव्यानि बन्धुश्च विहङ्गमाः ¦ ४६ ॥ 
सुख मँ अगार रखे हणं भयङ्कर शूप वाली गीदड्यां 
चिल्लाने लमी | पक्षी ठहिने ओर चक्र काटने लगे ॥ ४६ ॥ 
निष्पपात च गृघ्रोऽस्य शूलते वै पथि गच्छतः ] 
प्रारफुन्नयनं चास्य सम्यो बाहुश्च कम्पते | ५० ॥ 
मागमे जाते हुए कुम्भकण कै शूत्र पर एक गीध श्रा गिरा। 
क्‌म्मकणे का वाम नेत्र ओर वाम भुजा फड़कने लगी ॥ ५० ॥ 
निपपात तदा चोल्का ज्यलन्ती भीमनिःस्वना | 
स्मादिस्यो निष्प्रमश्चापीन्न प्रवाति सखोऽनिलः।५१॥ 
भयङ्कर शब्द्‌ के साथ दृहकती हृदं उल्का अकाश से 
कम्भकण के सामने रा गिरी । उस समय सूयं कौ चमक लुप 
हो गड योर सुखदाई पवन का चलना भी बद्‌ हो गया | ५१॥ 
अचिन्तयन्‌ मदीत्पातानुर्थितान्‌ रोमहप णान । 
नियेयो इम्भकण स्तु कृतान्तबलचोदितः ।॥ ४२ ॥ 
इन रोमाच्चश्री अशकनोकी तिल मी परवाह न कर, 
कुम्भके ग्रद्यु की भ्रररएासे चज्ञाही गया।| ५२॥ 


गदभारुणाः--गदभवदन्यक्तरागाः | ( गो ) गर्द॑मधूम्राः ( रा 
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स लङ्कपिखा प्राकारं पद्धयां पवतसन्निमः 
ददशां्रयनप्रख्यं बानरानीकभ्ुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


पैदल जाते हुए पवैनाार कुम्भकर्णं ने, पुसीके परकोटे की 
दीवार नांघी ( रथात्‌ टक से नहीं निकला ) श्रौर लङ्का छ 
बादिर जा उसने मेघमण्डल के स्मान वानरो की भरदूभुत सेना 
देखी ।॥ ५३॥ 


ते द्षटरा राक्तसश्र ष्ठं वानराः पेतोषमम्‌ । 
वायुता इव घना ययुः सवां दिशस्तदा ॥ ४४ ॥ 


पवेत के समन लवे कुम्भकणे को देख, वे बानर चारो ओर 
वेसे दी भागोजेषेहवा से बडाए बादल भागते हँ ५४॥ 


तद्वानरानीकमतिप्रचण्डं 
दिशो द्रवद्धि्नमिवाभज।लम्‌ । 
स कुम्भकणेः समवेत्य हर्षान 
ननाद्‌ भूणो घनवद्धनामः ॥ ५५ ॥ 


उस प्रचण्ड वानरीसेनाको चार्यो श्रोर फटे बादल की 
तरह तितर बितर होते धेख, दुम्भकण हषंके मारे मेव की 
तरह गमीर शब्द से गजा | ५५॥ 


ते तस्य घोरं निनदं निशम्य 

यथा निनादं दिषि वारिदिस्य। 
पेतुधर्यां बहवः प्लवङ्का 

निकृत्तमूल्ा इव सालघृक्ताः ॥ ५६ ॥। 
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काश में गजेते हूर स्यो की ग्धेना के समान स्मरणं 
की भयङ्कर गजना सुन, बहुत से बानर मूमिप्रर्वेषे दही भिर 
पड़ जैसे जडसेकटाहृम्ासातक्रा पेड निर्‌ पड्ना है ५६॥ 
विपुलपरिषपान. स कुम्भकर्णो 
ग्पुनिधनाय विनिस्सुतो महात्मा । 
कपिगणमयमाददत्छभीमं 
शप्रसुखि किङ्करदण्डधान. युगान्ते ॥ ५७ ॥ 
इति पञ्चशतिमः सगेः॥ 


शन्न का विनाश करनेको हाथ भं विश्ल्न शून ज्िये महा 
बलवान कुम्भषएण को प्राते देख, बानरगण॒ उमी प्रकार मदहात्रस्त 
हुए, जिस प्रकार प्रज्ञथरल मं दूत सडित मए हुर्‌ दृर्डवारी 
यमकोदेख प्रजाजनं चर्त शेते है; ५७॥। 
युदधकारड छा पेसठर्बो सगं पूरा ह भा | 


६ >. (4 
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स ज्लङ्यिता प्राकारं गिरिदयोपमो महान । 


निययौ नगरात्तश इुम्भकरेपं महायक्लः ॥ १ ॥ 
पव ताकार महाबोर इुम्भणटणं सङ्का के परकोटे को दीवाल्त 
को लोध, बड़ी शीघ्रता से लङ्का के नाहि निकला । १॥ 
` „ट प्रखः-त्रन्तकः। (गो> ) कलानिनष्द इव । (रा० } 
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स॒ ननाद महानादं सशुद्रमभिनादयन. । 
जनयन्निव रनिर्योतान्‌ पिधमन्नि पव तान. ॥ २॥ 
कुस्भकर्‌ ` वज्रपात के शब्द्‌ ॐी तरह बडे जोर से गजे कर, 
समुद्र को खलबलाने श्रौर पहाड़ को ददाने लगा २॥ 
तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन व 
र्य भीमाक्तमायान्तं नरा विप्रुट्‌ बुः ।॥ ३ ॥ 
इन्द्र, यम, चर वरुण से अवध्य भयङ्कर नेत्रो वाले इुम्भ- 
कण को आते देख, वानर लोग भागने लगे ॥ ३॥ 
तास्तु विग्रदरतान्‌ दषः बारिपुत्रोऽङ्गदोऽत्रवीत्‌ । 
नल नीलं गवा्तं च कुयुद च महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
वानरो को भागते देख, बालिपुत्र अङ्गद ने नल, नील, 
गवाक्ञ रीर महाबलवान कुर्द से कहा ॥ ४१। 
मानमत्र विस्मृत्य वीयांणयमिजनानि च । 
छ गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृतां हरयो यथा ॥ ५ ॥ 
हे वानरो । तुम लोग अपने पराक्रप्र को रर अपने उच्च 
कूलो को भूल कर ओर भयमीत हो, साधारण वानर की तरहं 
कहां भागे जते हदो ! ॥ ५ ॥ 
¢ * € शि थ्‌ 
साधु सौम्या निवतध्य' कि प्राणान. परिरक्षथ ¦ 
नालं युद्धाय वै रक्तो महतीयं विभीपिका ।॥ & ॥ 
१ निर्घातान्‌--ञ्रशनिषघोप्रान्‌ | (रा. ) २ विमीषिका-मयजनकः 
[| कृचिमपुरुषवेषः । { गो° ) 
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हे सौम्य स्वभाव-वाल्लो ! वाह्‌ ! वाइ ॥ लोटो । लोटो ॥ क्या 
अपने प्रस बचाना चाहते हो ? यह को लइने वाला रान्ञस 
नहं है, बस्छि तुमलोर्गो को इने कोयद्र्‌ एरुवडा मारी 
बनाचटी पुरुष खड़ा किञ्मा गया है ६ ॥ 
महतीयुत्थितामेना रकसानां विमीषिकाम्‌ 
विक्रमाद्विधमिष्यामो निवतेध्व' प्लवङ्गमाः \ ७ 1 
राक्तसों ॐ इस खड हुए बड़ भारी बनावटी पुरुष कोहम 
लोग अपने पराक्रमसे अभी नष्ट छि उानते है । तुम सव 
वानर लौट आरो ॥ ७॥ 
कच्छ्रेण तु समाश्वस्य संगम्य च ततस्ततः । 
वृ्ताद्विदस्ता हरयः सम्प्रतस्थू रणाजिरम्‌ |¦ ८ ॥ 
इस प्रकार बड़ कठिन।ईं से जव अङ्कद्‌ ने उनकेपासर जा 
खनको धीरञर्बेधाया, त्वे वानर इधर उधर से पेड भौर 
शिलाश्रोकोहार्थामेतते लड़ने को समरभूमि मे गए ॥८॥ 
ते नित्य तु संक्रद्धाः इम्भक्णं वनौकसः 
निजन्नुः परमक्रुद्धा समदा इव कुञ्खराः ॥ & ॥ 
वे वानर कुम्भक्ण के उपर वैसे ही प्रहार करने लगे जसे 
श्मव्यन्त क्रुद्ध हो पागल हाथी चोर करता हेः | ६ ॥ 
प्रश्॒भिगिरिमृङ्गेश्च शिलाभिश्च महावलः | 
पादपैः पुष्पिताग्रेश्च हन्यमानो न कम्पते | १० ॥ 


उस समय वानर महाबली कुस्भकण को बडे पवत शिखर्यो 
शिलानां यर फएूले हुए वर्तो से मार रहे थे, किन्तु वह तिल 
भर भी विचलित नही होता था ॥ १०॥ 
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तस्य गात्रेष पतिता भिद्यन्ते शतशः शिलाः | 
पादपाः पुष्पितात्रोश्च मगना: पेतुमहेतसे \ ११ ॥ 


परयुत उसके शरीर मँ टकरा रर संकडां श्लिष चर चुर 
हो जाती थीं नौर पूङ्े हृए वृक्ञ दरू कर परथिवो परर गिर पडते 
थे ॥ ११॥ 
सोऽपि सैन्यानि संकर द्धो वानराणां महौजसम्‌ । 
ममन्थ परमायत्तो वनान्यग्निखिस्थितः |! १२॥ 


कृम्भक्ण भी अत्यन्त कृद्ध हो बडे बड़ बज्लवान वानर्यो कौ 
सेनाकोवैसेहीनष्टकररहा था, जैसे वनम लगी हह भाग 
वनकोनष्टकरनी है| १२॥ 


लोहिताद्रास्तु बहधः शेरते बानरष माः । 
निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुप्पा इव द्रमाः | १३ ॥ 


बहुत से वानरश्रेष्ठ र्तमें सींग कर समरमूभि मे पडे रेसे 
जान पड़ते थे, मार्नो लाल पल्लो से लद गओरकटे हए बक पड़े 
हौ ॥। १३॥ 


लक्तथन्तः प्रधाधन्तो वानरानवक्लोकयन्‌ । 
कफेचित्पधुद्रं पतिताः के चिद्गगनमाभिताः । १४ ॥ 
उखको मारकोन सह्‌ कर वानर इधर उधरन देख भाग 


रहे थे । उनमे से बहूुतस्रेतो समुद्रम गिर पडे, बहूतसे उड़ 
कर श्राकाश मे चत्ते गए] १४॥ 


वभ्यमानास्तु ते बीरा राक्तसेन बलीयसा | 
सागरं येन ते तीणः पथा तेन प्रदुहूबुः ॥ १४ ॥ 
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उप बलवान कम्गकण्‌ दारः मारे गण्वीर वानर उसो पुल 
परसरेभाये चातेथे, जिस्परसे उन नागो च लच्द्र पार कच्चा 
था ॥ १५॥ 
ते स्थलानि त्था निम्नं पिषष्छवद्नामयात्‌ | 
अक्ता वक्षान्‌ समारूढः केित्पवतमाधराः ॥१६।। 
वे उदास मुल भौर मयम वार गदड मेनथा जहां जा सके 
वहो भाग कर चज्ञे गए | रोद्ध से ब्रहूप से पेश 4र चद्‌ गए 
रीर कोई कोद पह्‌!ङो पर भाग गए ॥ १६॥ 
ममञ्नुरणवे केचिद्गुहा ेविरसमाभ्रितः | 
निपेतुः प्लवाः रेचित केरिग्नैवादतम्थिरे ॥ १७॥ 
कोह कोड समुद्रम इय गए, ड वोद पहाड़ की गुषठाश्नो 
म जा छिपे | कोई कोड वानर गः पड़ मौर कोई बोई पो वहां 
खड़भीनरह सक ।॥ १७॥ 
[किचिदुमूम निपतिताः केता मुता इ |] 
तात्‌ समाच्याङ्गदो भमनान्‌ वानरानिद्मन्रवीत्‌ 11१८॥ 
कोड कोटं भूमि प्र गिर पड़ रौर कद $ तरह लेट 
-रहे। तब छन भागते हु वातस से अङ्गद यह्‌ भोले ॥ १८॥ 
अव तिष्ठत यभ्यामो निवतेष्वं प्लवङ्गमाः 


भग्नानां बो न पश्यामि परिनम्य महीमिमाम्‌ ॥१६॥ 

हे वानर्यो । अच्छा अव्र तुभ ठरे, हम सङगं । तुम लोग 
लोट भारो । तुमज्ञोगमागकरजा दही कहँ सक्ते हो ? सारी 
पथिती की परिक्रमा लगाने परभी तम्हुं र्नित स्थान मिलना 
कठिन है ॥ १६ । 


# पाठान्तरे--“ निषेदुः |> 








| 0 शि 1 | ॥। ॥ 8। 
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स्थानं स्षे' निधतंध्वं कि प्राणान्‌ परिरतथ ¦ 
निरायुधानां द्रवतामसङ्गगतिशरषा \{ २० ॥ 
अपनी अपनी जगह पर लोर आया) इष प्रकार प्राण 
बचानेसेक्यादोगा१हे पतिन गवि गान-दुरुषाये-युक्त वानरो, 
तुम यदि अपने च्रायुरधो को पटक कर, इस तरह भाग शच्रपने 
प्राण बचाश्रोगे ! २०॥ 
दारा हसिष्यन्ति सर वै पोतस्तु जीरिनाम्‌ । 


डुलेषु जाताः पथे" स्म पिस्तीर्णंषु महस्सु च। २१॥ 
तो तुम्हारी खिर तुम्हारो इस कादरता पर हंसेणी श्रौर 
उना बह हसना दी तुब्हारे लिये मरने के समनहोणा। पिर 
तुमःततोग तो एेसे ल में उत्पन्न हृए हो, जो बहुत बड़ा शौर 
विस्तृत कहलाता ह } २९॥ 
च गच्छथ मयचस्ता हस्यः ब्रशच यथा| 
अनार्याः खज यद्धीतास्त्यक्स्वा वीय प्रधावत ॥२२॥ 
हे वानर्यो । तुम भयमीत हो साधारण वानरो की तरह काँ 
भागे जते ह्ये ? तुम लोग अपना विपुले पराक्रम भूल कर त्रस्त 
हो गएहो । श्रत: तुम निश्वयदहीब्डेनीवशहो।॥ २२॥ 
विकत्थनानि वे यानि तदा वै जनसंसदि । 
तानि षः क चु यातानि सोदथ्ाशि महान्ति चा २२ 
लोगो के खामनने ऽस समय तुमने पनी उग्रता दिखलाते हए 
जो बड़ी बडी डीगे हकीर्थी, पै सब इख समय कदां चली 
गईं १।२३॥ 
भीरप्रषादाः भयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः । 
मार्गः सत्पुरुषैज टः सेव्यतां त्यज्यतां मयम्‌ ॥ २४ ॥ 
कवा० रा० यु-४३े 
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लडाई में डरमोक योद्धा कौ बड़ी निन्दा सुनी जती है, 
मुडकश्तेत्र से जो बीर माग कर श्रपने प्राण बचाता दै, उसऱ जीने 
को मिक्ार ह | श्रतएव तुमभौ मय त्याग कर, उक्त मागे का 
श्रनुसरण करो, जिखश्ा शुर लोग श्रनुसरख करते है । २४ ॥ 
शयामहेऽथ निहताः परथिव्यामल्पजीरिताः । 
- दुष्प्रापं ब्रह्मलोकं वा प्राप्नुमो युधि एदिताः ॥२५॥ 
हम ज्लोग भाग कर प्राण बचावे तो कितने दिनो को, जीवन 
तो थोड़ी दिनोंकाहै। सो यदि हम लङ्ाईमेमारे ही गप 
तो हमारा शरीर तो मूमि पर पड़ा पड़ा सोया शरेगा श्रौर 
हमारी भरारा उस ब्रह्यज्लोक भँ जायगी, जो हरेक को पििलना 
दुलेभ हे ।। २५॥ 
सभ्प्राप्ठुयामः कीतिं वा निहत्वा शत्रुमाहवे । 
जीषितं बीरलोकस्यद्केमोदयामो वेसु वानराः ॥२६॥ 
हे वानरो । यदि हम शत्र. को मारेगे, तो संसार मे हम 
लोगो का नाम होगा प्रर यदि स्वयं मारे गये ते वीरो को 
प्राप्त होने योग्य बह्यलोक के एेश्वय को भोरगेगे । २६ ॥ 
न कुम्भकः काङ्स्थं दष्ट जीवन्‌ गमिष्यति । 
दीप्यमानमिवासाद्य पतद्धो जलनं यथा ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि के सामने पड़, यह्‌ कुम्भकं जीता 
जागता न लौट पावेण } यह श्रीरामचन्द्र जी के सामने, षड़्‌ 
उसी प्ररार नष्ट होगा, जि प्रकार जलती इई श्राग को पाकर 
पतङ्ग नष्ट हो जाता है || २७॥ 
पलायनेन चोदिष्टाः प्राणान्‌ र्तामहे बयम्‌ | 
एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति ॥ २८ ॥ 


ाााानमा्ाााम १ 1 1 11 = 1 | 
# पाटान्तरे--मोच््यामो |" 
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यदिदहमल्लोग भागकर प्राण बचार्वे, तो लोग कगे कि, 
श्रकेले कृम्मकण ने एेसे एसे बहत से बल्लवानों को भगा दिया। 
इससे हमारी नासवरी पर धन्वा लग जायगा ॥ २८॥ 
एषं नवाणं तं शूमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ । 
दरमाणस्ततो बाक्यपुचुः शरषिगर्हितम्‌ || २६ ॥ 
साने के वाजू धारण किर हए शूरश्रष्ठ अङ्गद के वचर्नो 
को सुन, भागते हुए वानरो नेएेसे बचन छे, जिनशी शूर 
लोग निन्दा करतेरहैयाशुरल्लोग जिनको बुरा सप्रफते है ॥२९॥ 
डृतं नः कदनं घोरं इम्भरृणेन रक्तता । 
न स्थानकालतो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥३०॥ 
राक्षस कुम्भकण युद्ध शूर रहा है, इख रुमय हम. लोग 
उसे सामने किसी प्रकार नहीं ठहर सक्ते । हम तो जोयगे। 
क्योकि हमको अपने प्राण॒ प्यारे द| ३०॥ 
एतायदुक्त्वा बचनं सरवे ते मेजिरे दिशः। 
भीमं भीमाच्तमायान्तं दष्टा वानरयूथपाः ॥ २३१ ॥ 
इख प्रकार के बेचन कह रोर भयङ्कर रूप ओर भयङ्कर 
शंखो वाले कुम्भक्ण को अपना पीदा करते देख, वे सव 
वानरयूथपति चारों श्नोर भागे २३१॥ 
द्रबमाणस्तु ते बीरा अङ्गदेन ब्लीयुखाः | 
सान्तैशे वाजुमानैश्व! ततः स्वे निषत्ताः ॥ ३२॥ 


शरनुमानैर्नागपाशमुक्तिसतालमेदरूपैजंयानुतापकैः । ( रा० ) 
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किन्तु अङ्गद ने तिस परभी श्रीरासचन्द्र जी के पराक्म 
च्रौर शक्ति का बखान कर ( नागपाश से सुक्त.दोना, सात ताल 
वर्तो श वेना ) समस्त वानरो कां समभा बुरा कर 
लौर।या ॥ २२}; 


्रहष मुपनीताश्च बालिपुत्रेस धीमता । 
श्ाज्ञाप्रतीक्तास्तस्थुश्च सवे वानरयूथपाः ॥ ३३ ॥ 


बुद्धिमान अङ्गद ने उन खव को उः्सादहिव किया, जिससे 
वे सब वानरयुथपति बालिपुत्र की श्चाज्ञा की प्रतीक्ता करते हुए 
ठरे रहे ।॥ ३३॥ 


ऋषमशरभमेन्दधूप्रनीलाः 
कुथुदसषेणगताक्तरम्भताराः | 
दहिविदपनसवायुपुत्रथुख्याः 
स्वरिततरामिशखं रणं प्रयाताः ॥ २४ ॥ 
दति षट्षट्तमः सगेः ॥ 
तदनन्तर ऋषभ, शरभ, मेन्द, धूम्र, नील, कुपरुद, सुषेण, 


गवाक्त, रम्भ, तार, द्विविद, पनस, हयुमानादि प्रमुख वानर- 
यूथपति अति शीघ्रता से रणत्र की शरोर चले ॥ ३४॥ 


युद्धकाण्ड का छा्धठर्वो सगे पूरा इश्रा । 


---&--- 
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ते निबृत्ता महाकायाः भ्रुलाङ्गदषचस्तदा । 
नैष्ठिकीं बुद्धिमासाद् सवे संप्रामकादिक्तणः ॥ १ ॥ 
वे विशाल्ञ शरीरध।री वानर, अङ्गद की बातें खुन लौट च 
दौर “कार्यं वा खाधयेय शरीरं बा पातयेयं का दद्‌ .निश्चय 
कर, लड़ने की अभिलाषा करने लगे ॥ १॥ 
समुदीरितवीयाश्च क्षमारोपितषिक्रमाः । 
पयवस्थापिता वाक्यैरङ्गदेन बलतीप्ुखाः ।। २ ॥ 


तदनन्तर अङ्कद कै कहने से वे वानर लङने के लिष तैयार 
हो गए श्नौर पुनः पराक्रम का.्ाश्रय जे, अपने अपने बल 
द्रोर्‌ पराक्रम को बखान फरने लगे ।॥ २॥ 


प्रयाताश्च गता हषं" मरणे कृतनिश्चयाः । 
चक्रः सुतलं युद्ध वानरास्त्यक्तजीषिताः ॥ ३ ॥ 


वे सब बानर हयेली पर पनी जार्नो को रख, प्रसन्न होते 
हुए आगे बहे । वे अपने बचने की अशा त्प्राग घोर्‌ युद्ध करने 
लगे ।॥ ३॥ 


द्मथ वृतान्‌ महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च । 
वानरास्तूरखयुचम्य इम्भङणमभिदुताः ॥ ४। 


[11 त 2 


अष्टा - मस्पुव्ययखायिनमिस्वयैः । ( गो? ) 


६४८ युद्ध कार्डे 


बडे बडे वक्त रौर पबेतशिखयो को बड़ी तेजो से उखाड्‌ 
तथान्ते ज्तेकर, कुम्भकं की रोर दौडे । & ॥ 
स॒ कुम्भकं संक्रद्धो गदागरु्म्य बीयेवाच्‌ । 
दयन्‌ सुमहाकायः समन्ताहयाक्तिपद्विपून्‌ ॥ ५ ॥ 
घ॒ र बलवान विशालकाय कुस्भकणं भी भत्यन्त क्रुद्ध क्षे 
श्मौर हाथमे गदा खडा कर, शुरो कोमार कर चारो भोर 
दितराने लगा | ५॥ 
शतानि सप्र चाष्टौ च सदस्राणि च वानराः । 
प्रकीर्णः शेरते भूमौ इम्भकणेन रपोथिताः ॥ ६ ॥ 
कुम्भङक्ण कोमारसे एकएकबार मेँ सात सात, भाठ 
्राठ सौश्नौर हजार हजार वानरो के दल बेकाम दो धराशाी 
होमे लगे । ६॥ 
षोडशाष्टौ च दश च पिंशनत्रिशत्तथेष च । 


परिक्षिप्य च बाहुभ्यां खादच्‌ विपरिधावति ॥ 
षिर वह्‌ रार ठ, दस दस, सोलह सोलह, बीस बीस 
भोर तीस तीस वान्यो को हार्थो से परुड़ पकड़ कर दौड़ दौड़ 
कर खाने लगा ॥ ७॥ 
भक्षयन्‌ भृशसंक्र द्धो गरुडः पन्नगानिव । 
टृच्छे ख च समाशस्ताः सङ्खम्य च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
वह अत्यन्त चऋद्धहोवानरोको वैसेदीखारहा या, जैसे 


गरुड साभोंकोखाते है ¦ अवतो वानर बड़ी कठिनता से धैय 
धारण कर एकत्र हुए ।। ८॥ 


१ प्रकर्णोः--शिथिलावयवाः । (गो०) २ पोयिताः-दहिसिताः। । (मो०) २ पोचिताः-हिषिताः । (गो०) 
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वृताद्विदस्ता हरयस्तस्युः+संग्राममूधनि । 
ततः पतघुत्पाटय द्विविदः प्लषगषेमः ॥ 8 ॥ 
दुद्राव भिरिशृङ्गामं षिलम्ब इव तोयदः । 
तं सश्ुतपत्य चिक्षेप कुम्भकशेस्य वानरः ॥ १० ॥ 
भोर हार्थोमेंपे्ो ्रौर पहाज्ञकोतेज्ञेकर, समरभूमि 
म्मा डटे। तदनन्तर लटक्ते हुए बादल की तरह्‌ बानरपरष्ठ 
हविविद एश प्रडाड उखाड़ ओर उपे लिये हृ दौड़े भौर बे 
जोर से.उसे कुम्भकणं पर दे परका ॥ ६ ॥ १० ॥ 
तमप्राप्तो महाकायं तस्य .सेन्येऽपतत्तदा । 
ममर्दाश्वान्‌गजांश्चापि, रथांश्चैव नगोचमः ॥ ११॥ 
वह पवंत उस महाकाय कुम्भकणे तक न पुव कर बीच दही 
भ राक्षसी सेन। के उपर गिरा । उसे गिरनेसे क्ितनि दी 
घोदे, हाथी, रथ चनौर बडे ५दे वद चकनाचूर हो गए ॥ ११॥ 
तानि चान्यानि स्तांसि पुनथान्यद्भिरेः शिरः । 
तच्छलशङ्गामिदतं हताश्वं हतसारयि ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर द्विषिद मे एक दूसरा पवेतशिखर राक्षसी सेना 
पर फकः । उस सैलग्धङ्ग फो चोर से गकस सेना के कितनेदी 
रथ, सारथिर्यो सहित न्ट हो गए ॥ १२॥ 
र्सां रुधिरक्लिन्नं बभुवायोधनं महत्‌ 1 
रथिनो बानरेनद्राणां शरैः कालान्तफोपमैः ॥ १३ ॥ 
रणभूमि मरे हुए राखो श्रौर जानवो के रक्त से जर ,२। 
गह । स्थ म सक्रार राक्तस योद्धा आल ऊे.समान वारणो से ६३ 
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स कृम्भकशं कूपितो जघान 
वेगेन शेलोत्तमभीमकायम्‌ । 
स चुष्षुमे तेन तदाऽभिभतो 


मेद्रगात्रो रुधिरावसिक्तः ॥ १८ ॥ 
र करद्ध हो बह पवेतश््रङ्गः खींच केर मीमाय कुम्भक 
कै मारा । उसको चोट से बह घवड़ा गया प्रौर खून अमर चर्बी 
से नहा उठा ॥ {८॥ 
स शूलमाविभ्य तडिसकाशं 
गिरिं यथा प्रजलिता्रशङ्खम्‌ । 
बाहुन्तरे मारुतिमाजघरान 
गुहोऽचलं करौश्चमिबोग्रशक्त्या ॥ १६ ॥ 
इस प फछम्भकण ने श्राग से जल्तते हृद पवतकी नरहं 
पथव। बिजली को तरह चसचमाता शुल्ल घुमा कर, हनुमानजी 
कीद्धातीमेवैसेदीमाराजैस स्राज्निका्ठि्चे अपनी शक्ति 
घुमा कर, कंच पब तके मारी यथी ॥ १६॥ 
स शूलनिमिन्नमहाथेजान्तरः 
प्रविहनः शोणितयुद्रमन्‌ ुखपत्‌ । 
ननाद भीमं हनुमान्‌ महाहवे 
युगान्तमेषस्तनितस्वनोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
विशाल ातोमें उखशून के लगने से दूचुमान जी बहूत 
विह्वल हो ग९। मुख से लोहू निकल पड़ा; किन्तु तिस परभीवे 
उस महासमर मँ प्रलयकालीन मेष के गजेन की तरह भयङ्कर 
गजना करने लगे ।। २० ॥ 
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ततो षिनेदुः सहश प्रहृश 
रक्तोगण।रतं व्यथितं समीच्य | 
प्लवद्धम स्तु व्यथिता भयार्ताः 
प्रददुः संयति इस्भकरणात्‌ ॥ २१ ॥ 
हसुमान जी को अचानक व्यथित देख, राक्तस हित दहो 


हषेनाद करने लगे शरोर वानर मयस दुःखो द्यो, समरभूमिमें 
कुम्भक्ण के पाप से मागने लगे । । २१॥ 
ततस्तु नी लो बलवान्‌ पयंवस्थापयन्‌ बलम्‌ 1 
प्रविचिक्षेप शैलाग्रं कुम्भकर्णाय धीमते । २२ ॥ 
तव बल्लवान नीलने नानरी सेनाको थभा चौर बुद्धिमान 
कुम्भकं के उप एष पत्र तशिखर फेका ॥ २२॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य युष्टिनाभिजषान ह । 
परधिप्रहारामिहतं तच्छैलाप्रं व्यशीयेत ॥ २३ ॥ 
उस पव'तशशिखर को पते ऊपप्श्राते देख, कुम्भक्ण ने 
उसमे मूका मारा नद्‌ पवतरशिखरधुसेके प्रहार से चुर चुर 
हो गया ॥ २३॥ . 
सविस्फुलिङ्ग' सञ्वालं निपपात महीतले । 
चछषमः शरभो नीलो गवाक्तो गन्धमादनः ॥ २४ ॥ 
¢ + 
पञ्च वानरशाद्‌ लाः कम्भकणुपाद्रषन्‌ । 
शेषे दौस्तलैः पादेषु ्टिमिश्च महाबलाः ॥ २५ ॥ 
उख से पिनगारियांँ भीर वाल्ला निकलीं श्रौर वड भूमि 
पर गिर गया । तदनन्तर श्रुषभ, शरभ, नील, गवान्न; गन्धमादन 
गये ॥ २४ ॥ २५॥ 
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कुभ्भफणं' महाक(यं सवं तोऽभिदुदुबुः । 
स्पर्शानिव प्रहारांस्तान्‌ वेदयानो न विव्यथे ॥५६॥ 
महाकाय कुम्भकएः पर चारो चचार से आक्रमण कित्र, 
छन्तु इन पांचो के प्रहारो से उसेवैसादहीसुखहुश्रा जैसा कि, 
बदन द्षानेसेदहोता है! उसे उनके प्हार्ये सेतिल मर भी पीड़ा 
न हुड ।। २६ ॥ 
ऋषभं तु महवेगं बाहुभ्यां परिषश्वने । 
¢+ १ 
कुम्भक्णे युजाम्यां ठ पीडितो वानरषमः ॥ २७॥ 
कूम्भक्णने ऋषभ को अपनी दोनों मुजाश्नं के बौच 
द्बाया । कम्भकण द्वारा भुजाओं मं दवापए्‌ जाने पर ऋषभ 
पीडित हुभा॥ २७॥ 
निपपातर्षभो मीमः प्रयुखाद्रान्तशोखितः | 
ृष्टिना शरम हतवा जाजुना नीलमाहवे ॥ २८ ॥ 
ओर उसी समय ऋषभ भूमि पर गिर पडा रौर उसके ख 
से रुधिर की धार बह्ने लगी । इस युद्ध मेँ मूसे शरभ को ओर 
घुटने से नील को मार, + २८॥ 
आजघान गवां तु तलेनेन्द्रखिपुस्तदा । 
पादेनाम्यहनत्र द्स्तरसा गन्धमादनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इन्द्रश कुम्भकण ने थप्पड़ से गवाक्त को मारा। किर 
उने बड़े जोर से लातों से गन्धमादन को मारा ॥ ६६ ॥ 
१ स्पर्शानिव--युखस्पर्शानिव । ( गो° ) 


६५४ यद्धफोरुडे 


दततप्रहारव्यधथिता शशः शोरितोकिताः | 
निपेतुस्ते त॒ मेदिन्यां निद्रता इव किंशुकाः ॥३०॥ 
इन चोरोषोखाकरवे णेचो पोषो मृच्छिव हो गए रौर 
खनके शरीरे से रक्त वहने लगा । वे प्रथिवी पर्‌ वैसे दी पड़ हृष 
धे जैसेक्टे हप देष्ूके (पुषिन) चर्त षडे हां ३० । 


तेषं वानरथुख्येषु पतितेषु महात्म । 
वानशशां सहाणि कृभ्भकणं' प्रदुदुबुः ।। ३१ ॥ 
इन महाबलवान वानरयूथपत्तियो फ गिरने पर, हजारो वानर 
कुम्भकणं पर टूट पड़े ।। ३१ ॥ 
तं शैलमिव शेलाभाः से ते प्लवगषभाः | 
समारुहय सपुपत्य दद॑शु् महाबलाः ॥ ३२ ॥ . 
पवंताकार वानरश्रेष्ठ उद उद्ल कर पवंताकार शरीर वाजे 
कुम्भकणे के ःशरीर पर चद, दातो से उसको काटने लगे ।। ३२॥ 
तं नखेदशनेश्चापि युषटिमिर्जानुभिस्तथा । 
कृम्भकणे महाकायं ते जष्नः प््वगषभाः ॥ ३३ ॥ 
बे वानरश्रेष्ठ विशाल शरीरधारी कम्भकणं को नखों से नचते 
थे, दर्तिं से काटतैथेतथाघूसों चार घुटनों से मारते थे ।३३॥ 
तानरसहस्ं स्तेराचितः* पवतोपमः 


रराज राच्सव्याध्रो गिरियत्मरुहै खिर ॥ २३४ 
उस समय पवताकार र्तसश्रेष्ठ कृम्भकण छसंख्य वानरो 
के लिपट जाने स उथी प्रकार शोभायमान होने लगा, जिस प्रक्रार 
वन्तं से पवत शोभायमान होता है ॥ ३४ ॥ 


वि 


१ श्राचितः- व्यासः । ( गो० ) २ न्नास्मखुदैः--वृ्े: । ( गो° ) 


सप्तषष्टितम. सगः ६५५ 


बाहुभ्यां वानरान्‌ सवान्‌ प्रगहय सुमहाभलः । 
भकयामास सृक्रद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ३५ ॥ 


्मत्यन्त बलवान क्रुम्भश्णं उन सब वानरो को भुजां भ 
पकड़ कर, उसी प्रकार खाने लगा, जिस प्रकार क्रुद्ध हए गरुड 
जी सार्पोको खाते द| ३५॥ 


परिपा इम्मकणेन वक्त्रे पातालसन्निमे । 
नासापुटाभ्यां निजग्धुः करणाभ्यां चैव वानराः ॥३६।। 
पाताल की तरह कुम्भकणं केस्खमरे फेकेजाने परवे 
वानर कुम्भकणं के नथर्नो श्रौर कानोंमेदो कर निकल चाति 
थे ॥ ३६ ॥ 
भक्तयन्‌ भृशसंक्र द्धो हरीन्‌ पवेतसन्निमः ¦ 
यभञ्ज वानरान्‌ सर्वान्‌ संकरद्धो राक्सोत्तमः ॥ ३७ ॥ 
वह्‌ पवेताकार रात्तसश्रेष्ठ अत्यन्त कद्ध हो वानरो को भक्तण॒ 
करता हुमा, समस्त बानरी सेना को नष्ट रने लगा ।। २७॥ 
मांसशोणिपसंक्लेदा भूमिं कुर्वन्‌ घ राकसः । 
(~~ ¢ 
चचार हरिसिन्येषु कालाग्निखि मृदितः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार राक्षस छम्मक्णं रणभूमि मे मख रोर रक्त की 
कीचड़ करती हा; प्रञ्वल्ितत कालाग्नि छी तरह वानरी सेना मेँ 
घूमने लगा ॥ ३८ ॥ 


वज्रहस्तो यथा शक्रः पाशहम्त इघान्तकः । 
शूलहस्तो बभौ संख्ये कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ३६ ॥ 


६५६ युद्धकाण्डे 
से हाथ मे वज्र लिये इन्द्र श्रौर हाथ मे फांसी लिये 
यभराज् देख पडे, वैसे ही समरभूमि मे हाथ में शुत लिये हए 
महाबली कुम्भकणे जान पड़ता था | ३६ ॥ 
यथा श॒ष्ान्यःण्यानि ग्रीप्मे दहति पावकः । 

(~ (न ¢ ‡ 
तथा बानरसैन्यानि कुम्भकर्णो विनिदहत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा शविनायकाः । 

> ^ # 
वानरा मयसं विग्ना विनेदुषि स्वर भृशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जब कुम्भकं ने बानो के अनेक य॒थपति्यो को मार डाला 
तव विना नायक के कुम्मकणं दवारा मारे जाते हृष, वे सब 
बानर भयभीत हो बड जार से चिल्लाने लने ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


शरनेकशो वध्यमानाः कुम्भकेन वानराः । 
राथवं शरणं जग्धुव्यंथिताः खिन्नवेतसः ॥ ४२॥ 
कम्मकणः ने जन बहुत से वानर मार ड, तव बचे इए 


ष ॥ 


वानर व्यथित रौर [खन्न सन हो श्रोरामचदर जीके पास जा 
उनी दुहाद देने लगे ।। ४२ ॥ 
प्रभग्नान्‌ बानरम्‌ ट्ष व जहस्तयुतात्मजः | 
नमम्यधावत वेगेन कुम्भके महाहवे ।। ४ ३॥ 


बान को भागते देख वालिपुत्र अङ्गद्‌, उस मदाखमरः म 
कुम्भकण' पर, बड़ी तेजी से द) ४३॥। 


शेलमृजञ' महद्‌ गृहथ विनदं् अम्‌ इः । 
त्रासयन्‌ राचसान्‌ सर्वान्‌ कुम्भकएपदालुगान्‌ ॥ ४४।॥ 


१ विनायकाः-- विगतनायकाः । ( गो° ) 


सप्रषष्टिनम. सगः ६४५७ 


उनके दाथ में एक पवेतशिखर था श्नौर वे वार बार सिह. 
नाद्‌ कर, कुम्भक के साथ चाहे हई रासो की समस्त पैदल 
सेनाको चरस्तकर रहे थे ॥ ४४ ॥ ५ 
चिक्षेप शेलशिखरं कम्भफशंस्य मूर्धनि । 
^° `“ (५ ०५ © ^. 
प तेनाभिहतोऽत्यथं  भिरिधृङ्गण मूर्धनि ॥ ४१५ ॥ 
अङ्गद ने वह्‌ पवतशिखर खींच कर कृम्मक्ण के सिर मे 
मारा । उस पवेतशिखर के सिर मे लगने दे कुम्भकणः के सिर 
मँ बड़ी चोट लगी श्नौर ॥ ४५॥ । 
कृम्भकणेः प्रजज्वाल कोपेन महता तदा | 
सोऽस्यधावत वेगेन वालिपुत्रममर्षरः ॥ ४६ ॥ 
तव कम्भकृण न्यन्त करुद्ध इभा श्ौर उस चोट को 
सदह, वह बड़ वेग से उङ्गद्‌ पर लपका ॥ ४६॥ 
कुम्भकर्णो महानादन्ञासयन्‌ सर्ववानरान्‌ । 
॥ 0 
शलं घसजं वे रोषादङ्गदे स महाधल्लः ॥ ४७ ॥ 
मंहावली कुम्भकणं १ वड़े जोर से चिल्ला कर, समस्त 
वानं को भयभीत कर दिश्रा मौर रोषमे भर अपने हाय का 
शूल अङ्गद पर चलाया ॥ ४५ ॥ 


तमापतन्तं बुद्धवा तु युद्धमार्गप्रिंशारदः । 
लाघवात्‌ मोचयामास बलवान्‌ वानरर्षभः ॥ ४८ ॥ 


युद्धविदया मेँ निपुण, बलवान व नरश्रेष्ठ अङ्गद, उस शूल 
को अपने ऊपर श्राते देख, फुर्ती के साथ बर्ही से हट शूल का 
बार वचा गए ॥ ४८॥ 


६५ युद्धकाण्ड 


उरपत्य चैनं सहस्ता तलेनोरस्यताडयत्‌ । 
स॒ तेनाभिहतः फो पसषुमोहाचसलोपमः ।॥ ५६ ॥ 
प्रौर उद्धल कर एक लात कम्मकण की हाती मेँ जमायी । 
स लात के आघात से बहु पवेताकार शरीर बालता कस्भकण 
मूचछित हो गया ॥ ४६ ॥ 
स लम्धसंज्ञो बलयान्धुष्टिमावत्यं रासः । 
श्पहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञः स पपात ह ।॥ ५०॥ 


फिर कं देर बा जव वरह बलवान रास सचेत हच्रा 
तव हसने बायें हाथ की मा बंध, एर घुसा भङ्गद के एेसा 
मारा कि, वे मूर्धत हो गिर पड़ | ५०॥ 


तस्मिन्‌ प्लवगशट्‌ जे विसंजञे पतिते भवि ¦ 
तच्छूलं सणपादाय सुग्रीषममिदुदरुवे ॥ ४१॥ 


भङ्गद्‌ के मूषित हयो करं प्रथिवी पर निर जने पर कुम्भकण 
्मपने शूल को उटा सुप्र के उपर लपका ॥ ५१ ।\ 


तमापतन्तं पसम्पद्य इम्भफशणं महाबलम्‌ । 
उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ ५२॥ 


मक्ाबली कुम्भकण ` को अपने उपर लपकते देख, वीर वानर- 
राज सुम्रीव उद्धल्ते ! ५२॥ 


पवताप्रं सथुक्किप्य समाविध्य महाकपिः । 
अभिदुद्राव वेगेन कम्भकणं महाबलम्‌ 


# पाठान्तरे-“ श्रपदासेन 1” 


सप्तषष्टितमः सर्भः ६५६ 


रौर एक पवेतशिखर उखाड, घ्री बडे वेग से महाबली 
कुम्भक्ण की नोर दौदे ॥ ५३ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रैदय इम्भकणेः प्लवङ्घमम्‌ । 
तस्थो विकृतसबाज्ञो वानरेन्द्रसय॒न्छुखः, ॥ ४४॥ 
कुस्भकषण ने जब सुमीव को अपने उपर श्माक्रमणकसतेको 
माते देखा, तब वह अड कर, घुमीवके सामने खड़ाहो 
गया ॥ 
कपिशोणितदिग्धाङ्ग भक्षयन्तं प्लवङ्गमान्‌ । 
कम्भक्रणे स्थितं दृष्टा सुग्रीवो वाक्यमब्रषीत्‌ ॥११५।। 
वानरो के लोहू से भीगेश्मौर बानो को भक्त करते हुए 
कुम्भकुण को पने सामने खडा देख, सुमीव बोलते ॥ ५५॥ 
[९ ५ ९ 
पातिताश्च खया वीरः कृतं कमं सुदुष्करम्‌ । 
भर्ितानि च सेन्यानि प्राप्न ते परम यशाः ॥ ५६ ॥ 
तूने मेरी सेना के बड़ बड़ बीयो को युद्धम धराशायी कर 
वह्‌ कामकिश्चाहै, जो दृखरा नदीं कर सकता श्चौर मेरी सेना 
के वान्योकोखाकृर, तने बडी नामवरी पइ दै। ५६॥ 
स्यज तदानरानीकं प्राकृतैः फं करिष्यसि । 


स॒हस्वे कनिपातं मे पवेतस्यास्य रास ॥ ५७॥ 
सोथवतू युद्धविद्यास अनिदुण साधारण वानसेकौसेना 
से युद्धकरना व्यागद्‌ | व्योकि उनकेस्ाथ लड्‌ क्र तू क्या 
करेगा १ दह राक्तस ! शनत मेरे इस पवत के ्रहार को सहने 
कोततेयारदो जा ॥ ५७॥ 


सम १०४५०५१ ॥) 1 त 7 


१ बमून्मुखः--श्रभिषुखः । ( गो० ) 
वार य° यु-४४ 
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तद्वाक्यं हस्यिजस्य सखधेथंद्मन्वितम्‌ । 
भ्रत्वा राघसशादृलः क भ्भकणेऽतरवीह्‌ चः ॥ ४८ ॥ 
दानरराज समीव के इन बीरता एव धैयंयक्त वन्वन को 
घन, राक्तसभरेष्ठ कुम्भक ₹न्तर देते हए कहने त्भा ॥ ४८ ॥ 
प्रजापतेस्तु पौतर्स्वं तथेधवरजःसुतः । 


भ्रतपौर्षसम्पर्नः तस्माद्गजसि चानर :। ५६ ॥ 
श्ररे बानर । तू पजापति का पाच घौर ऋष्तराजा का उत्रहै। 
तू एक प्रसिद्ध पुरुषाथी है, दृेसीसं ततु. गरज रषा है ।। ५६॥ 
स कम्भकणेस्य वचो निशम् 
व्याविध्य शैलं सहस्रा मुमोच । 
तेनाजघानीरसि कृम्मकणे 
शेरेन बजाशनिसम्निमेन ॥ ६० ॥ 
कुम्भवण्‌ क इन नयनो को सुन, सुमीव ने वह पबत शिखर 
घुमा कर छष्चानक छोड दिश्या । वचर के समान पवतशिखर 
कुस्मक्णः कीद्धातीमें लगा । ६०॥। 
तच्देलमृङ्ध सहसा विकी 
युजान्तरे तस्य तदा पिंशते | 
ततो विपदः सहसा प्लवङ्घा 
रक्तोगणास्वाप यदा विनेदुः । ६१॥ 
कुम्भक की विशाल छापी से टकरा, उस पवत शिखर 
के टुकड़े टुकड हा कर त्तरा गए । यह देख वानरो को दु.ख 
श्रा शौर यकस लेग प्रसन्न हो हषनाद्‌ करने लगे ॥ ६१॥ 


# पाठान्तरे-- " विश्चीणंम्‌ |" 
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स शेलगृङ्गाभिहतश्चुकोप 
ननाद कोपाच पिवस्य क्त्रम्‌ | 
व्याविध्य शूलं च तडिस्रकाशं 


चिक्षेप हय्‌ ज्षपतेवंधाय ॥ ६२ ॥ 
कुम्भक्ण पवेत कै श्राघातचत से कुपित हु श्र कुपित हो 
वह मुह बार हुए गरजा । फिर उखने वानरराज सुग्रीव को मार 
डालने के जिए बिजली की तरह चभचमाता हूुश्ा शूल घुमा कर 
खनके ऊपर छोड़ा | ६२॥ 
तत्कम्मक्शस्य अजप्रविद्ध 
शूलं शितं €का्नदामजुष्टम्‌ । 
चि सयुत्प्य निश्रह्य दोभ्यां 
बभञ्च वेगेन उुतोऽनिलस्स्य । ६३ ॥ 
छुम्भश्ण^ के हाथों से फेके हए उस पेने श्रोर सुवणं भूषित 
ल को हनुमान जीने उद्धल कर बीचुदुदी मे पकड़ लिया श्रौर 
। तोड़ डाला । ६३॥ 
दतं भारसहस्रस्य शूलं कारायसं महत्‌ । 
बभज्ञ जारुन्यारोप्य प्रहृष्टः प्लवगषेमः ॥ ६४ ॥ 
छख हच्रार मन मायो ल्लोहे के बने हृए बड़े शूल को हमान 
# ने श्चपने घुटने पर रख तोड़ इला चौर उसे तोड़ वे परमश्च 
प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ 
शलं भग्नं हसुमता दष्ट बानरवाहिनी | 


दृशा ननाद बहुशः सवेतश्चापि दुदुवे ॥ ६१ ॥ 


त 


# ऋ पाडान्तरे-- काञ्चनघामजष्टम्‌ 
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हनुमान द्वारा उत शून का तोड़ा जाना देल, वानरी सेना 
ने प्रसच्च हो, बड़ा हर्षनाद्‌ कित्र शौर वह्‌ चारोश्रोरस रागे 
बही ॥ ६५॥ 


[ बभूवाथ परित्रस्तो राक्तसो विखोऽमवत्‌ । | 
सिंहनादं च ते चक्रः प्रहृष्टा वनगोचराः 


मारुति पएूजयाश्चक्रद ट्र शलं तथागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मौर राक्तसो की सेना डर कूर यद्ध दौड भागी! तब तो 
श्त्यन्त प्रसन्न हो वानरो ने सिहनाद्‌ किच्च च्रौर शूको टूटा 


हुश्मा देख, उन सव ने पवननन्दन हनुमानजी को वदी प्रशसा 
की || ६६ ॥ 


स तत्तदा मग्नमवेच्य शूलं 
चुकोप रक्तोधिपतिमंहात्मा | 
उत्पाद्य लङ्ामलय।त् षृङ्ध 
जभान सुप्रीबञयुपेत्य तेन ॥ ६७ ॥ 


तदनन्तर महाबलवान्‌ राक्तसश्रे8 बह ऊम्भकण अपने शूल 
कोट्रूटा हुखा देख, बड़ा कुपित हु्ा च्रौर लङ्का कै समीप खड 
मलयाचल का एक श्ङ्ग उखाड़ श्चीर सुभीव कै समीप जा, वह 
शङ्क सुम्रीव के मार। ॥ ६७ ॥ 


स श्रलभृज्गामिहतो विज्ञः 
पपात भमो युधि वानरेन्द्रः 
तं प्रेदेय भुमौ पतितं षिसंज्ञ 
नेदुः प्रहुष्टास्स्वथ यातुधानाः ॥ ६८ ॥ 
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खस लडाई मै उस शेलश्ङ्ग कौ चोट से मूद्धित हो वानर 
राज सुभ्रीव प्रथिवी पर गिर पड़ । उनको मूद्धितहो प्रथिवी पर 
गिरा हुमा देख, रात्र हषित हो हषेनाद्‌ करने लगे ।। ६८ ॥ 
तमस्युपेत्याद्भुतबोरवीयं 
स इुम्भकणो युधि वानरन्द्रम्‌ | 
जहार सुग्रीवममिप्रगरचच 
यथानिलो मेषम तिप्रचरण्डः ॥ && ॥ 
इख प्रकार श्रद्‌ मुत ओर भयङ्कर बल वाले वानरराज सुप्रीष 
को युद्ध मँ पयस्त कर, इसने सिर इन्दे दोर्नो हार्थो से उटाज्ञिया 
जब कुम्भकणे सुप्रीव को उठा कर चज्ञा, तब एेषा जान पडा, 
मारन प्रचण्ड पवन बादर्लो को उड़ाए ज्लिये जाता हो ॥ ६६ । 


स तं महामेषनिकाशषूषम्‌ | । 
उत्पाद्य गच्छन्युधि इम्भकणः । 
रराज मेस्प्रतिमानसूपो 
मेरुयथाभ्यच्छितघोरणृङ्गः ॥ ७० ॥ 
खस समय सुमेर पवेत कं समान शरीर वाला कुम्भके, एक 
घडे भारी मेष कै समान सुमीव को पकड़ कर, बड़ ऊचे शिखरो 
से युक्त एवं चलते हर मेरुपवत्त की तरह शोभायमान होने 
ज्ञगा ॥७०।। 
ततस्तयुत्पाल्य जगाम वीरः 
संस्तूयमानो युधि राशसेन््रः | 
श्ृशवन्निनाद्‌ व्रिदशालयार्ना 
प्लवङ्कराजग्रहविस्मितानाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


६६% युद्धक) रुडे 


वानरराज सुधरीष छो उठा कर, बौर कुम्भकं समरभूमिमें 
राक्तसो हारा प्रशंषितहो, तथा वानरराज के प एदे जाने,से विस्मित 
देवनाम्रो का हादाशार सुनता हुमा, लङ्का चोर चला ॥७१॥ 
ततस्तमादाय तदास मेने 
हरीन्द्रमिन्द्रोपममिन्द्रवीयेः | 
(क ^ * ५ 
ग्रस्मिनूहूते स्वमिदं हृतं स्यात्‌ 
सराधवं सेन्पमितीन्द्रशनरुः ॥ ७२ ॥ 
इन्द्रश कुम्भकण, इन्द्र के खमान पराक्रमी सुप्रीव को लिये 
हए अपने मन में समम ग्हाथा 7, सुप्री्रके मारे जाने से 
राम, लदमण एव, घाथी वान्य सहिव मरे इभोके समान 
है ¦। ७२॥ 
विद्रतां वाहिनीं षट वानराणां ततस्ततः । 
कुम्भकेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वान्यो की सेनाको इघर उधर भागते हृष तथा वानरराज 
स्रो को कुम्भकणे दारा +ड दुरा देख, ॥ ७३ ॥ 
हनु मांथिन्तय।मास मतिमान्‌ मारूतालमजः। 
एवं गृहीते सुग्रीवे फ कतेभ्यं मया भवेत्‌ ॥ ७४॥ 
बुद्धिमान्‌ पवननन्दन हनुमान जी ने विचारया कि, इप प्रकार 
सुपो के पकड़े जने पर ममे अनव क्याकरना चाहिए ॥ ७४ ॥ 
यदे न्याय्यं मया कतु ' तत्करिष्योमि स्था । 
भूत्वा पवतसङ्लाशो नाशयिष्यामि राचसम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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, इस समय ओ ङु ए ऽना उचित है, उसे मै निश्वयदी 
करगा | मे पवताकार शसीर धारण चर्‌ टस राज्ञस, कुम्भकं 
का बध करूगा | ऽ५॥ 

मया हते संयति ुम्भकशे 
(५ ५ 
महाबले ग्रृष्टिविकीणदेहे | 
विमोचिते बानरपाथिषे च 
भवन्तु हृष्टाः प्खतभाः समस्ताः 1 ७६), 
मे ज युद्ध मे ङम्भशूणं कः मूके सार मरार गिरा दूंगा, बब 
यह अपने श्मापही वानर्राप सुपीक फो छोड देगा भरौरसुम्रीष 
कोष्युटाह्भा देख, समस्त वानर अत्यन्प दर्षि हो जार्येगे ।७६॥ 
थवा स यमप्येष मोक्ञ प्राप्स्यति पार्थिवः | 
गृहीतोऽयं यदि मबेत्विदशैः सपुरोरगेः ॥ ७७॥ 
थवा मे सुग्रीबकोद्ुडाने कै लिएप्र्ल्न क्यों कर १ वानर 
राज सुम्रीब स्ञयंही दूर कर चले श्नावेगे | चाहेवे देवता, 
दैत्यो अथवा नागों दाय दी क्यो न पडे सेव }] ७७ ॥| 
मन्ये न ठदात्मानं बुध्यते वानराधिषः | 
शेलप्रहारामितः इम्भकणन संयुगे 1 ७८ ॥ 
तोभीवे सचेतहोने पर श्यषने शो अपने अप द्खुङ्ा लेगे। 
देखा जान पड़ता दै कि, युद्ध म कम्भ छ प्रहारसेवे बहव 
चोरिल्ञ दो कर, मृितष्टोग्एषहं।\८म॥ 
श्रयं बुहरतास्मुग्रीगो लम्धसंज्ञो महाहै । 
श्रात्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तस्फरिष्यति ॥ ७६ ॥ 
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सा कु देर भाद्‌ जब वे"सचेत हो जयगे, तव वे श्मपनी तथा 
वानयोकी भलःद ॐ स्थि जो उचित सममेगे वष स्वयं 
करेगे | ५६ ॥। 
मया तु मोकितस्यास्य सुम्रीवस्य महारमनः। 
शप्रोतिश्च भवेकष्टा कोर्तिनशश्व शाखेत: ॥ ८०॥ 
यदि मँ उन मह्ाबलवान सुग्रीब को द्ुडा लू-गा, तो यह्‌ बात 
खनको केवल बुरी दीन लगेगी, शन्तु इससे उनो बड़ा कृष्ट 
होगा अर उनकी कीति मौ सद्‌। के लिए नष्ट हो जायगी =०॥ 
तस्मात्‌ शतं कक्ष्ये विक्रमं पार्थिवस्य नः। 
भिन्नं च वानरानीकं ताघदाश्वासयाम्यहम्‌ | ८१ 
अतएव हम लोगों को कु देर तक प्रदीत्ता कर, बानरराज 
के पराक्रम का चमख्र देख जेना उचित है ¦ इतने मे मै तितर 
वितर हुड वानरी सेना को घीरज बेधा | ८१॥ 
इत्येवं चिन्तिता तु दयुमान मारुतात्मजः । 
भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यह्‌ बिचार पवननन्दन हनुमान जी ने महती कानी सेना 
को धेयं बेधा, पुनः रोका ॥ ८२ 
स इम्भक्णाऽथ परिवेश लज्ञ 
स्फुरन्तमादाय महाकपिं तम्‌ | 
विमानचर्यागृहगोषुरस्यैः 
पुष्पा्यवर्ैरवकीयंमाणः ॥ ८३ ॥ 


1, 


९ पुष्प्यवर्षैः-रलव्यपुष्पदष्टिमिः । ( मोग ) 


नि 
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उधर कुम्भकणं तड्कढ़ाते सुप्रोव को पकड हरं ज्ञङका में 
पहुंच । बहा अटारिबो के राजमार्गा के दोनों ओके मकार्नो 
मेँ रहने बाले तथा फाटको पर रहने वाले राक्तसो त्रे कुम्भकणे के 
उपर न्ड पुष्पो की वषा की ॥ ८३॥ 
साजगन्धदय्षस्तु सिच्यमानः शनैः शनेः 
राजमगंस्य शीततात्संज्ञामाप महाबलः । ८४ ॥ 
छअत्तत चन्दन युक्त जल की मन्द्‌ मन्द्‌ फुहार से तथा जल 
से सींचे हुए राजमार्गं की तरावट पहुंचने पर, महाबली सुप्रोव 
की मूह्ीभङ्ग इदे ॥ ८४ । 
ततः स संज्ञायुपलभ्य कृच्छाद्‌ 
बलीयसस्तस्य सुजान्तरम्थः | 
अवेच्तमःणः पुरराजमागं 
विचिन्तयामास युहुमदहासा ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार मक्ाबलवान सुभ्रीव, श्रत्यन्त कष्ट से सचेत हो 
ओर श्रपने को लङ्का के राजमारभं पर महावलवान्‌ कुम्भकणं की 
कोखमेंद्बाह्ूश्ापा कर, चार बार बिचारने लगे । ८५॥ 
एवं गृहीतेन कथं नु नाम 
शक्य मया सम्रतिकत मद्य । 
तथा करिष्यामि यथ। हरीणां 
भविष्यतीष्टं च हितं च कायम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इसने सुमे पकड रखा । सो इस खमय सुमे क्या उपाय 


करना बाद्दिए, जिसके करने से मेरा इष्ट साधन हो नौर षानयों 
को भलाई हो ॥ ८६ ॥ 
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ततः कराग्रे; सहसा समेस्य 
राजा हरीणममरेनद्रशशुम्‌ । 
खरे ईर्ण दशनेँश्व नासां 
इ ¢ 
ददंश पार्श्वेषु च इम्भकणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव ने देवतार्श्रो के शत्रू, कुस्भकणं 
को कोख से निकल, भटपर अपने पैते नखो भौर दांतों से 
कुम्भकणे की नाक श्रौर कान काट उल्ञि ्मौरदार्तो से उसी 
कोख चीर डाली ।। =७ ॥ 
स दम्भक हतकशनासो 
बिदारेतस्तेन विमर्दश्च | 
रोषामिभूतः चतजाद्रसात्रः 
सुप्रीवमाविश्य पिपेष भूमौ ॥ ८८ ॥ 
उस समय ना प्रौरकानोंकेकट जाने से, नखो तथा दों 
से विदीणं होने के कारण पीडित होनेसे, तथा सायश्चंगरक्ा 
से तर हो जाने से, कुम्भके ने भव्यन्त कोच मेँ मर, सुप्री को 
घुमा कर भूमि पर पटक दिश्ना चर्‌ उनको रगड़ दिया ॥ ८८॥ 
स भूतलं भीमवलाभिषिष्टः 
सुरारिभिस्तेरभिहन्यमानः । 
जगाम खं वेगवर्दर्युपेत्य 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ८& ॥ 


भूमि के उपर ह्म्भकणं हारा षडे जोर से रगद़े आशे पर 
श्नोर असुरशन््‌, रासो दारा मारे जाने पर भी, सुप्रीत बडे वेग 
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से उछ कर ऊपर आकाशम जा पहुचे चौर वर्होसे वे किर 
भरीरामचन्द्रजीके पाङ चज्ञेगर | ८६।। 
कणनासाविदीनस्त॒ इम्भकर्णो महाबलः । 
रशज शोणितैः सिक्तो भिरिः प्र्तवेरिव ॥ 8० ॥ 
उस समग्र नकटे रौर वृचे कुम्भत्णं के शरीरसे वैसे दी 
खून वष रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का करना बहता है ।॥६>॥ 
शोशिताद्रो महाकायो राक्षसो भीमविक्रमः | 
युद्धायाभिश्खो भूयो मनशक्र मदबल्लः ॥ 8१ ॥ 
वह्‌ महा बलवान भीमपराक्रमी अर महाफाय कुम्भकणे रुधिर 
सेतर होने पर भी, समरभूमि मँजानेको षरि तैयार हु त्रा ॥६१॥ 
अमर्षाच्छोरितोदगायी शशमे राघरणतुजः। 
नीलाञ्जनचयप्रख्यः सषन्भ्य इव तोयद; ॥ ६२ ॥। 
डाही ओर रक्त उगलता हु म्रारावणकाद्धोटा भाई कुम्भरशूणे 
उस समय एेसा शोभायमान हुखा जेला काजल कादढेर अथवा 
खन्ध्याकालोन मेघ शोभित होता दै । ६२॥ 
गते तु तस्मिन्‌ सुरराजशत्रः 
करोधाखदुद्राव रणाय भूयः | 
ञ्मनायुधोऽस्मीति षिचिन्त्य रौद्रो 


घोर तदा गुद्गरमास्षसाद ॥ 8३ ॥ 
वानरराज सुप्रोव के वक्ते जाने पर इन्द्रशत्रु भयङ्कर मूरति 
बाक्ा कुम्भकं, कोष में भर पुनः समरभूभि की भोर दौड़ा श्नौर 
श्रपने दाय मे कोई शख न देख, उसने एक वड़ा भयङ्कर प्ुगद्र 
ने जिया ॥ ६३॥ 
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ततः स पुर्याः सहक्ता महोजा 
निष्क्रम्य तद्रानरसेन्यसूग्रम्‌ | 
[ तेनैव स्पेण बभ्च शुष्टः 
प्रहारमष्टया च पदेन सः ] ॥ ६४॥ 
वह महाबलवान कुम्भक्णे सहस्रा लङ्कापुरी के बाहिर जा 
लर कोधमे भर तुरन्त वानरी सेना को पहिले की तरह घुरसो 
प्रौर लातोके ष्हार से नष्ट करने लगा॥ ६४ ॥ 
वमन्त रक्तो युधि इम्भकणंः ~ 
प्रना युगान्ताग्नियि प्रदीप्तः । 
बुयरिषः शोणितमांसश्र्नेः 
प्रविश्य तद्वानरसेन्ययुग्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिस प्रकार प्रलय का प्रदीप्र अभिनि प्रजाजनन को जलां कर 
भस्म कर डालता है, उसी प्रकार सां रुधिर का भूखा राक्तस 
कुम्भकणे समरभूमि मेँ जा ओर प्रचर्ड वानरी सेनाम घुस 
घानरो का नाश करने लगा ॥ ६५॥ 
चसाद रक्तांसि हरीन्‌ रपिशाचा्ये 
ऋततांश्व मोहादुधि कुम्भकः । 
यथव प्रस्यैरते युगान्ते 
स मक्तयामास हरींश्च युख्यान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उस समय ङुम्भक्ण क्रोध से देखा मतवाला हो.रशा याकि, 


उसे पना पराया नीं सूक पड़ता था । इससे उसने ऊेवन्न 
वानर्यो दी को नदीं; प्रव्युत राक्ष; पिशाच, भालू, जो कोह समर- 
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भूमि. म उसके सामने पड़ता उसीको पक्ड़ कर खा जाता था। 
जिस प्रकार युग के अन्त भँ प्रलयकाल उपस्थित होने पर, सूत्युदेव 
प्रजा काकाश करते, उसी प्रकार वह बडे बडे बानो को 
खाने लगा ।६£ ॥ 
एक क्रो तीन्‌ बहून्‌ कूद्धो वानरान्‌ सह राकसैः । 
समादायेकदस्तेन प्रचिक्षेप स्रम्‌ गुखे ॥ ६७ 
वह एक, दो तीन अथव! बह्व से वानसे भौर राक्षसो को 
( जो सामने पड़ते ) एक हाथ से पकड़, एक साथ जल्दी से मुह 
भ छोड लेता था || ६७।। 
{संप्रसवंस्तद्‌। मेदः. शोरितं च महाबलः । 
वध्यमानो नगेन्द्रं भक्तयामास वानरान्‌ ॥ & द ॥ 
खाए हृए वानरो ्रोर राक्तसो चादि की चर्बी ओर रुधिर 
को वह बीच बीच मे उगलता जाता था] उधर वीर वानर बड़ 
बड़ शिखरो नोर पेड़ोंसेच्सेमारर्देथे।तोमी वह खाता 
ही जाता था॥ ६८ ॥ 
ते मच्यमाणा हरयो रामं जग्युस्तदा र्गतिम्‌ । 
डम्भो भशं करद्धः कपीन्‌ खाद्‌ प्रधाघति ॥६६॥ 
जब वह बानो को इख प्रकार खाने लगा; तव वानर श्रीराम. 
चन्द्र की शरण मं गए भोर बोक्े-महाराज ! कुम्भकं त्यन्त 
पित हो वानरो को खाता इचा रणमूमि मेँ दौड़ रहा है ॥६६॥ 
शतानि समन चाष्टौ च विंश्रिशत्तयेव च 
सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां खादन्‌ विपरिधावति ॥ १००॥ 


२ संप्रलवन्‌-- ताद्ुभ्याम्‌ उद्गमन । ( गो ) २ गत्तिम्‌- -शरणं । 
( गो° ) # पाठान्तरे--^ ठे ।* 


भमि + 
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वह सात, श्राठ, तीस, तीस ओर कुमी कभी सौ वानरो 
को हार्थो से पकड़ पक करखाजातादहै रौर समर भूमि में 
दोड़ता फिरता है ।। १०० ॥ 
[ मेदोवसराशोशितदिग्धगात्रः 
 कणबसक्तप्रथितान्त्रमालः | 
वष शूलानि सतीच्दष्ट्‌ 
फालो यगान्ताग्निि प्रवृद्धः ] ।। १०१ ॥ 
वह चर्थी नौर्‌ रुधिर से नहा उठा है । उसके कार्नो पर श्रत 
डिधाँलटकरही हे । तो मी तीण दानिं वाला कुम्भक वानर 
कोशूलकीमारस उसी तरह नाश कररहादहै, जि तरह युग 
के छन्त म प्रलय का खमय उप्त हौ ने पर, प्रञ्वलित अथवा 
बदा हृश्चा अग्नि प्रजाकानाशकरतादहै। १०१॥ ` 
तस्मिच्‌ काले सुमित्रायाः पुत्रः परबलादनः 
चकार लदमशः कद्ध यद्र परपुरञ्जयः ॥ १०२ ॥ 
त्ब तो गोह के चमं कै गन दस्ताते पिन शत्र कीसेना 
मदेन तथा शत्र के पुर को जीतने वाले सुमिजानन्दन लद्मण 
कुपित हो युद्ध कर्ने लगे ॥ १०२॥ 
स इुम्भकणस्य शराञ्शरीरे सप्र पीयवान्‌ । 
निचखानाददे बाणान्‌ विस्तसजं च लचमणः ॥१०३॥ 
[ पीष्यमानस्तदस्त्रं तु विशेषं तरस रात्सः । 
ततश्चुकोप बलवान्‌ सुमित्रानन्दबधेनः ॥ १०४ ॥ 
। बलवान लक्ष्मण ने कुम्भक्णे के सात बाणे मार कर भोर भी 
बाण निकाल उसके उपर दोडे । उन शख के प्रहार सेक्ुम्भकणे 
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पीडित हृश्चा ओर उन बाणोंको हार्थो से खीच रथा तोड़ कर 
फक दिया त्वतो बलवान सुसित्रानन्दन ज्ञदमश श्मस्यन्त 
कद्ध हए ।¦ १०३॥१०४। 
अथास्य कवचं शुभ्र जाम्बूनद मयं शमम्‌ । 
प्रच्छादयामास शरेः सन्ध्या भ्र रि मारुतः ॥१०५॥ 
च्रोर उसके सोने के बते श्चौर चमचमाते कवच को बार्णोसे 
पसे ढक दिश्चा; जैसे सन्ध्याकाल्लीनमेघ को पवन घेर 
लेता ह ।। १०४ ॥ 
नीलाज्जनचयप्रख्येः शरेः काश्चनभूषशेः 
पीड्यमानः शुश्यमे मेषः खय इवांशमान्‌ ।॥१०६। 
काजल केदेरकी तरह इ्म्भक्ण केका शरीरम छपर 
से नीचे तक भिदे हुए सुबण भूषित तीर वैसे दी शोभित जान 
पडते थे, जैसे बादर्लो सेढका सूयं १०६॥ 
ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवधेनम्‌ । 
सावज्ञमेषं प्रोवाच वास्यं मेषोधनिःस्वनम्‌ ॥१०५७॥ 
वव बह भयङ्कर रान्लस ङस्भकणं सुमित्रानन्दन लच्तण जी से 
खनका तिरस्कार करता हुआ, मेघ के समानं गजं कर बोला ॥१०७॥ 
श्रन्तकस्यापि द्धस्य भयदातारमाहवे । 


यध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता खया ॥ १०८ 
युद्ध में रद्ध काल तक को मयभीत करने वाज्ञै मु निभीक 
के साथ युद्ध कर, तुमने अपनी कीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८ ॥ 


प्रगृहीतायुधस्येव मृत्योखि महामृधे । 
तिष्ठ्प्यग्रतः पूज्यः को मे युद्धप्रदायकः ॥१०६॥ 
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जवर्मे आयुध हाथमे जते साक्तात्‌ कालक तरह समरभूमि 
म आता हू तव मेरे सामने जो खड़ा मौ रहे, वह भी प्रशंसा का 
पात्र है, मेरे साथ लड़ने बल्तेकीतो बतदीक्या है| १०६॥ 
फेराववगजारूढो वृतः सर्वामरेः प्रभुः । 
नेव शक्रोऽपि समरे स्थितपूः कदाचन ॥११०॥ 
ठेराक्त गज चदे श्रौर समस्त देबतार्श्रो को साथ लिये 
महाराज इन्द्र भी श्राज तक कमो यद्धमें मेरे सामने खड़े नीं 
रह सके ११० ॥ 
अद्य तयाऽ सोमित्रे बालेनापि परक्रमेः ॥१११॥ 
पर, हे सुमित्रानन्दन । तुमने बालक होने पर भी आन 
पते बल एवं पराक्रम से | १११॥ 
तोषितो गन्तुमिच्छामि सरामसुज्ञाप्य राघवम्‌ | 
ॐ ^ + 
सतधेयबलोत्साहैस्तो पितोऽहं रणे सया ॥११२॥ 
मुखे सन्तुष्ट कर दिथ्ा है । भतःमें तुम्हारी श्रनुमति ज्ञे छर, 
शम कै पास जाना चाहता । समर मे तुमने मुे भरपने बीय 
धेयं, बल भोर उरघाह से सत्तु कर दा ॥ ११२ ॥ 


राममेषेकमिच्छामि इन्त, यस्मिन्‌ हते हतम्‌ । 
रामे मया चेन्निहते येऽन्ये स्थस्यन्ति संयुगे ॥११३॥ 


मै तो अ्वश्चक्तेरामदहीको मारना बचाहताहू--स्याकि 
उनके मारे जाने पर आपी सब मरे हुए के समान दो जोँयगे । 
यदि मेनेरामको मार डक्ञा,तोश्रौरजो कोई युद्ध मँ मेरा 
सामना करगे ॥ ११३॥ 
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तानहं योधयिष्यामि सबसेन प्रपाथिना | 
इ्युक्तवा्यं तद्र प्रोषाच स्तुतिसंहितम्‌ ।।११४॥ 
मृधे घोरतरं ३।क्यं सोमितरेः प्रहसन्निव । 

यस्त्वं शक्रादिमिदेवैरसद्य श्राह पौरषम्‌ ॥११५॥ 
तत्स्य नान्यथा वीर दष्टस्तेऽय पराक्रमः । 

एष दशरथी रामस्विष्डत्यद्वि रिवापरः ।॥११६॥ 


उनको मे शरु को मथन करने बाली अपनी सेना के साथ 
लङ्वाङ्गा । जब छुम्भक्णे ने प्रशंसायुक्तये चुभती हुड बति 
की; तब लक्ष्मण जी ने यु सक्या कर उन्वर दते हुए कहा-हे वीर 
तुम्हारा यह कथन कि, पुमे एेखा पुरषाथे है कि, खमस्त देव- 
ताथा सहित इन्द्र भी तुम्हारा सामना नदीं कर सकते- सत्य 
द, मूठ नहीं है । क्योकि भाज मैने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा 
है । देखो, एक दुसरे पवत की तरह अचल्त अटल दशरथनन्दन 
श्रीरामचन्द्र जी खड़ ह । ११४ ॥ ११५ । ११६॥ 


मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति । 

इति श्रुत्वा नात्य सदमणं स निशाचरः| ॥११७॥ 
समतिक्रम्य च सोभितिं इम्भक्णे महावलः | 
राममेवाभिदुद्राव दारयन्निष मेदिनीम्‌ ॥११८] 


डे निशाचर ! तुण्हारा मनोरथ उनके इरा पूणं हो जायगा 
यह्‌ सुन ओौर लक्ष्मण को अनादस्पूवेक वदी छोड़, महाबली 
कुम्भकणं श्रीरामचन्द्रजीकी चरर धरती को केपाती हुता 
दौड़ा ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 

वा० रा० यु 
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श्रथ दाशरथी रामो सौद्रमश्च प्रयोजयन्‌ | 
कम्भकरेस्य हृदये समजे निशरिताजुशरान्‌ ॥११६॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ते इभ्भर्णं पर रौद्रा का प्रयोग कर, 
उसके हृदय भँ बडे पैने पैने बाण मारे ॥ ११६ ॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सदहसाभिप्रधाधतः | 
ग्ज्गारमिश्राः कर द्धस्य युखान्निश्वेरूरचिपः ॥१२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के द्वारा बाससे वधाजाकर मी द्कम्भकणं 
डनकी शोर बड़ेवेगसे याया | उस समय मारे कोधे उसे 
मुख से चिनगारियां निकल गही शरी | १२०॥ 
र।मा्चविद्धो घोरं वे नदन्‌ सक्तसपृङ्षः । 
अभ्यधावत संकरो हरीन्‌ विद्रावयन्‌ ग्रे ॥५२९॥ 
श्रीराम जी के चलाए रौद्रा $ ल्गनेपर, ुम्भकणः ने 
भयङ्कर चीत्कार छत्रा ओर्‌ वह अत्यन्त करुद्ध हो वान्यो को 
खदेडता हुश्या रणक्तेत्र में दौडने लगा ॥ १२१ ॥ 
तस्योरसि निमग्नश्च शरा बर्िशवापएसः | 
[रेजनीलाद्विकट रे नृत्यन्त इव बर्हिणः] ॥१२२॥ 
मोर के पंख युक्त बाण उस्ङी छाती में बिध दरुए पसे जान 
पडते थे, मानँ नीलाद्वि ( नील गिरि ) पर्व॑त पर मौरनाच रहे 
हों ।. १२२॥ 


दस्ताचापि परिभ्रष्टा पपातोर्व्या महा गदा | 
आयुधानि च सर्वाणि विप्राकीयन्त भूतले ॥१२३॥ 
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उन वार्ण कौ चोर से छुम्भक्ण एेसा व्यथित हा कि, 
उसके हाथ से उसकी बड़ी मारी गदा इट कर प्रथ्वी पर भिर 
पड़ । गदा के श्तिरिक्त उसके दाथ मे ध्रोर जो आयुध 
( हथियार ) थे, बे सबभी प्रथ्वरी पर भिर कर बिखर गर ॥१२३॥ 
स निरायुधमात्मानं यदा मेने महाबलः । 


यष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चकार कदनं महत्‌ ॥१२४॥ 
जब उस महाबली ने अपने को तिरायध देखा, तव उसने 
घसो चीर लात सरे वानरी सेना का संहार करना अारम्भ 
छिञ्मा | १२४ ॥ 
स धाशेरहिविद्धाङ्ः कतजेन सपुक्तितः | 
रुधिरं प्रतिवि गिरिः प्र्णं यथा ।॥१२५। 
श्रीरामचन्द्र जी के बार्णो से उसका सारयाशरीर विं कर 
्षतविद्धत हो गया । उसके शरीर से लोहू वैसे ही टपकने लगा, 
जैसे पहाड़ से जज्ञ चता है ॥ १२५॥ 
स॒ तीव्रण च कोपेन रुधिरेण च सूचितः 


वानरान्‌ राकसानक्ताच्‌ खादन्विपरिधावति ॥१२६॥ 
शरीर से बहुत सा रक्त बह्‌ जाने ङे कार्ण तथा अत्यन्त 
रुद्ध होने से वह अपने होश मँ न था-अतः वह्‌ वानरो, राक्ञसों 
श्नोर रोको मदर करता ह्या, रणभूमि मे दौड़ रहा था ॥१२६॥ 
यथ शृङ्क' समाविध्य भीमं भीमपराक्रमः | 
चिकेप रामय दिश्य बलघानन्तकोपमः ॥१२७॥ 
उस बलवान मीमपराङमी रौर कल के समान कुम्भकं 
ने एक बड़ा भारी पबतग्पृङ्ध श्रीरामचन्द्र जी को ल्य कर 
फेका ॥ १२७ ॥ 
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ञप्राप्रमन्तय रामः सप्रभिस्तेरनिहगैः । 
शरेः काश्नचित्राङ्गेर्चिग्लेद पुर्पप भः || १२८ 
परुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी कै पास वह पव तशिखर पर्हुचने 
मीन पाया था कि, उन्होने बीच दही भँ सीघे जाने बति श्रौर 
सुवणं भूपित बार्णो से उस पवतश््ङ्ग को" चूर चर कर 
डाल्ला ॥ १२८ ॥ 
तन्‌ मेरुशिखराकारं योतमानमिव भिया | 
दर शरे वानरेन्द्राणां परमानमपातयत्‌ ॥ १२६॥ 
पनी कान्ति से मेर पवतकी तरह प्रकाशमान वह पबत 
ङ्ग चर चर होकर नीचे गिरा तो; छन्तु उसकी च॒रसे दब कर 
दो सौ बड़े बड़े वानर मरे) १२६॥। 
तस्मिन्‌ फाले स ध्मारमा लष्मणो वाक्यमनत्रवीत्‌ | 
कुम्भकण वधे यक्तो ्योगान्‌ पए्ररिमशस्‌ बहन्‌ ।॥१२५॥ 
डस समय कुम्भकणए' के वध के जिए अनेक खपायों को 
विचारते हए लकमण जी ने श्रीरामचन्द्रं जी से कहा ॥ १३०॥ 
मेवायं वानरार्‌ राजन्नापि जानाति राक्तसान | 
मत्तः शोणितगन्धेन स्वान्‌ परश्वेव खादति॥१२१॥ 
हे राजन्‌ ! रक्त की गन्धरसे कुम्भकण च्पनेश्यापेमं न 
होने के कारण, अपने चिरने को नदीं चीन्हता) इसीसे वह 
वानं श्रौर यक्तसं को-जो उसके सामने पड़ जाते है खा 
डालता है ॥ १३१॥ 
साध्वेनमधिरोहन्त्‌ स्वँ ते बानर भाः । | 
युथपाश्च यथा श्ुख्यास्तिष्टन्स्वेस्य समन्ततः ॥१३२ 


१ योगान्‌ परिष्रशन्‌--उपायान्‌ विचारयन्‌ । ( गो ) 
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सो यदि सङके उपर भारी मारी वानर चद्‌ जय ओर 
वानर यूथपति इषे चारो मोरसे धेर कर खडे हो जोय ॥१२२॥ 
अप्ययं दुम तिः काले गुरुभारपीडितः | 
प्रपतन्‌ राक्षसो भूम नान्यान्‌ हन्यास्प्लवङ्गमाच्‌॥ १२३॥ 
तो यह दुष्ट राख वानरो के बोफकोन सह्‌ कर, प्रथ्वी 
पर भिर पड़ेगा भ्रौर तच यह्‌ वानरोंका संहार भीन कर 
पावेगा ॥ १३३॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः 
ते समारुरुदुह टाः इम्भकण प्लवङ्गमाः ॥ १३४ ॥ 
बु द्धिमान गाजयुत्र लदमणख जी के ये वचन सुन; वानरगण॒ 
प्रसन्न हो कुम्भकणे के उपर चद्‌ गये ॥ १३४ ॥ 
इम्भकणेभ्तु संक्रद्धः समारूढः वङ्गः । 
व्यधूनयत्तान्‌ वेगेन दुष्टदस्तीष हस्तिपान्‌ ॥ १३५ ॥ 
जव वानर छुम्भकणं के ऊपर चद्‌ गए, तव उसने कोच मेँ 
भर अपना शरीर एेसे जोर से दिलाया कि वे, खव बानर वैसे 
ही नीचे गिर पड़, जैसे दुष्ट हाथी श्रपनी गरदन हिक्ञा कर) 
हथवान को गिरा देता हे ॥ १३५॥ | 
तानू दष्ट निधतान्‌ रामो दुष्टोऽयमि त रात्तसः। 
स॒थुस्पपात वेगेन धयुरुत्तममाददे ॥ १३६ ॥ 
वानरो को गिरा हश्च देख, श्रीरामचन्द्र जी ने निश्चय कर 
लिया कि, यह राकस बड़ा दुष्ट है ओरवे हाथ में एक श्रेष्ठ 
धनुष ले सहसा उर खड हए ।। १३६ ॥ 
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करोधताअ कणो वीरो निदहसन्निव चक्षुषा | 
राघो रक्तं रोषादमिटुद्राव्रे वेमितः। 
युथपान्‌ हषयन्‌ सूर्थार्‌ इुम्पकण मयार्दितान्‌ ॥१३७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल दहो गर श्रौर रेषा 
जान पड़ता था मानवे नेच्राभ्निद्ीसे ऊम्भकणं को मस्मकर 
डलेगे | वे बड़ेवेगसे बुभ्भकणे पर मपटे | खनो कुम्भष्णं 
पर ्याक्रमण करते देख, कुम्भश्णेके भयस पीडित समस्त 
वानर युथपदि हषि त हए | १३७ ॥ 
स चाप्चादाप ञुजङ्करूल्प 
दटज्यथरग्र तपरनोयचिद्र्‌ । 
हरीन्‌ समाश्वास्य सष्टपपात 
रामो निबद्धात्तमत्‌एबाएः ॥ १३८ ॥ 
सोने की मीनार के धनुष को मिस पर साँप श तरह म. 
चूत प्रत्यञ्चा ( डोरी ) बेची हृदे थी, दाथमेले श्रौर बानरोंको 
ढादृसर बेधा तथा बाणो से भरे तरकस को अपनी पीठ पर बांध, 
श्रीरामचन्द्र जी उस राक्षस पर फपटे ।। १३८ ॥ 
स वानरगरेस्तेस्तु बतः परमदुर्जयः । 
लदेमणानुचये रासः सम्प्रतस्थे महावलः ॥ १३६ ॥ 
उस्र सम्य परम दुरजेय वानर महाबलवान शीरामचन्द्रजी 
को चेर कर, उनके साय हो लिए चनौर लद््मण जी भी उने पी 
पीछे चलते ।। १३६ ॥ 
¢ ५ [98 
स ददशां महात्मानं किरीटिनमरिन्दमम्‌ । 
भोिताप्डुतसर्भाङ्ग' कृम्भकणं मदाबलम्‌ ॥१४०॥ 
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भोरामचमद्रजोने युकः घास्ण किर हए शचहन्ता महा- 
सलवान कइम्भर्णं रा सारा शरीर लोहूलुदहान देखा । १४० ॥ 
सवान्‌ सममघात्रन्त यधा हृष्ट दश्चामजम्‌ | 
गास इन्‌ कद्ध रालः पारितम्‌ ॥१४१॥ 
वह्‌ कद्ध दिगज णी तरह सव बानरोको खड रहा था । 
उसको भनेक राक्ष घेरे हृए थे श्रौर क्रोध मँ भर, वह वानरस 
कोद्र दूता फिरत। था |) १४१॥ 
चिन्ध्यमन्दरसह्ाशं काश्चनाङ्खदभषणम्‌ । 
सन्तं रुधिर वक्त्राद्प मेषमिषोितम्‌ ॥१४२॥ 
उसा श्ाङार विन्ध्याचल श्थवा मन्दराचल पवेत जैसा 
था। वह सोने बाजु परिने हुएथा। जल बरसाने वाक्ते 
नादर्ला की तरह बह अपन मुखसेरक्त उल रहा थः ॥१४२॥ 
जिह्या परसिलि्यन्त सर्किणी शोशितोकिते | 


मृद्नर्न नानरानीकं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
वह रुधिर से सने हए अपने दोन गलप्डे जीभसे चाट 
रहाथा शौर कालान्तक यमराज कीतरह वानरी सेनाका 
संहार कर रहा था ॥ १४३ ॥ 
त दष्ट राक्ततरश्रष्ठ प्रदाप्रानलसनचसम्‌ । 
विर्फरयामाप् तदा कणिक षुष्पषमः ॥१४५४॥ 
पर्डगलित अग्निको तरह उप राक्षखभ्ेठ को देख, श्रोराम- 
चन्द्रजीने अपम घटुपङेयेदेको खोंचटकारा। १४४॥ 
स॒ तस्य चापनि्धषिाद्पितां रालसषभः। 


यमृष्यमाखस्तं षोषमभिदुद्राव राघवम्‌ ॥ १४१५ ॥ 


भि 
नर युदधकाण 


धतुपकी टकरके रनद प पुन .ष्मत्मं मेन रहा 
गथा । वह्‌ अत्यन्त कुपित हुमा श्रौर श्रीतपरचन्दरसी की शरोर 
लपका ॥ १६॥ ॥ 
परस्ताद्राषवस्याथे गदाघुक्तो तिभीपणः | 
अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातरमाहवे ॥१४६। 
शीरामचन्द्र ॐीकी श्रोरसे सङ्ने के निए, उनके गे 
हाथ मे गदा लिथे विभीषग्‌ पने भाई ६, लड़ने को दौड़े ॥१ ४६॥ 
विभीषण पुरो दृष्टा कुम्भकर्णोऽत्रवीटिद म्‌ | 
हरस्व रणे शीध ' कत्रधमे' स्थिरो भवे ॥१४७॥ 
विभीषण को सामने देख, उम्मकर ने उन से यह कहा- 
वम मेरे उपर प्रहार कर क्तात्रधर्मं का पन्‌ करो | १४७। 
भ्रातस्नेहं परित्यञ्य राघवस्य प्रियं ह | 
अस्मत्काय कृतं वरस यस्त्व" रामुपागतः ॥१४८॥ 
र इस समय भरावृस्नेह को त्याग क्र श्रीरामच्न्द्रजीकेो 
प्रसन्न करने वाला कायं कते | हे वत! त॒म जो श्रीरामचन्द्र 
जीके पस चले गएसो तुमने हमारा कार्थ बना दि्रा॥ १४८ 
त्वमेको रक्ततां लोके सत्यधर्माभिरक्षिता | 
नासि धमाभिरक्तस्य ञ्यसनं तु कदाचन 
सन्तानाय समेतरैकः कृत्स्यास्य मग्रिष्यसि ॥१४६॥ 
समस्त राचसों मँ म्द अकेक्ते ने सस्य चौर धम ष्टी 
राको । जो धमंमे रत, उन्दे कमी दुःख नदीं मोगना 


पड़ता । खन्तानोप्पत्ति कर इख कुल का नामरलने को एक तुम्दीं 
जीवित रोगे ओर सव मारे जाथे ॥ १४६ ॥ 
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राघस्य प्रादां रक्सां राञयन्नाप्स्यसि ¦ 
१८ ४ £ 
प्रकर्या मम दुष शीघ्र मागादयपक्रम ।॥ १५० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ्रवुधरह से तुम'राक्षसों के राजा दोगे। 
इख समय मेरा स्वभाव दुधेष हो रहा है, अतः तुम तुरन्त, रास्ता 
छोड दो ।। १४० 
न स्थातव्यं पुरस्तात्‌ मे संभ्रमान््टचेतसः । 
न वेनि युगे शक्तः स्थात्‌ परान्‌ वा निशाचर।॥५५१॥ 
क्योकि इस समय मारे कोष के मे अपने पे मेँ नदीं हू-- 
चतः तुम मेरे सामने खड मत दहो! हे विभीषण ! इस समय मँ 
य॒द्ध मं आसक्त दोरहाहू। इस समय ममे अपने बिरानेका 
ज्ञान नहीं दै ॥ १५१ ॥ 
रक्ञणीयोऽसि मे षत्छ सत्यमेतद््षीमि ते । 
एवमुक्तो वचस्तेन इुम्भकणंन धीमता । १५२ ॥ 
¢ 
विभीषणो महाबाहुः इम्भकणेषुवाच ह । 
+ ¢ (~ 
गदितं मे इलस्वास्य रकर्णथमरिन्दम ॥ १५३ ॥ 
किन्तु हे भाई ! मे चाहता हं कि, तुम बचे रहो अर्थात्‌ न मारे 
जाश्नो | यु तुमसे मुंह देखी बात नीं कहता, बल्कि सची 
बात कह्‌ रहा हूं । जब बुद्धिमान इस्मकणं ने इस प्रकार के वचन 
कटे, तब महाचलवान विभीषण ने कुम्भक्णं से कदा-हे भरि- 
न्दम मैने तो इस छल की रक्ता के लिए दी सव को बहुत सम- 
भाया था | १५२ ॥ १५३ ॥ 
न भरतं सरवरतोमिस्ततो्ं राममागतः । 


कृतं तु तन्‌ महाभाग छृतं दृष्तं ठ बा ॥ १५४५. 
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किन्तु ञिसी भी राक्षन जवमेरी बातपरष्याननदिश्चा 
तब मेँ लाचरदोश्रोराप्रचन्द्र जी के पास चज्ञा याया । हे महा- 
ग ! इसे आप चाहे मेय अच्छा कामे समभ्िये चाहे 
बुरा ॥ १५४५ 
एवमुक्त णकः गदापाणिं मीपणः । 
एकन्तपाश्चितो भूसा चिन्तयामास दुस्तः ॥१५१॥ 
मखो मे ओं भर गदापाणि िमीषण॒ यह्‌ कह कर एकान्त 
भ चकते गर घ्र बहो स्वश्यहो विचार करने लगे ॥ १५५॥ 
ततस्तु वातोद्धतमेषकनल्पं 
युजङ्गराजोत्तममोगवाहुम्‌ । 
तमापतन्तं परणीधरोमम्‌ = 
उवाच रामा युधि इस्भएणम्‌ ॥१५६॥ 
तदनन्तर नागराज सदश बाहुयुगलशाली श्रीरामचन्द्र जी 
पवत के समान कुस्भकणे को पवन के कोकेसे खडते इए 
मेषकी तरह पनी शरोर राते देख, समरभूमि मेँ उससे 
बोले ॥ १५६ ४ 
गच्छ र्ोऽधिप मा बरिषादम्‌ 
अस्थितोऽहं प्रगृहीतचापः। 
वेहि मां राचसवंशनाशनं 
यस्त्वं युहूतद्दिता विचेताः ॥ १५७] 
हे राक्षसपति ! तुम विषादितिमतदहो श्रौर चल ाश्नो। मै 
हाथमे धनुष लिये हुए खड़ा हूं । मुमशे तुमराक्तर्खोकेवंश का 
नाश करने बाल्ञा ज्ञानो मे थोद़ादेरमें तुम्रं भी भचेत कर 
दूंगा ॥ १५७॥ 
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रामोऽयमिति विज्ञाय जहास पिङकृतस्नम्‌ । 
अभ्यधावत सुक्रद्धो हरीन्‌ विद्राघ्यन्‌ रणे ॥ १४८ ॥ 
इन वचनो के द्वारा यह जान कर किं, यह राम है, कुम्भकणं 
बड़े जोरसेर्ेता च्यौर कोधमे भर, वानरो को खदेदता ह्र 
श्रीरामचन्द्र जी की शोर दौड़ा ॥ १५८॥ 
पातयनिनतर सर्वेषां हृदयानि बनोकप्ताम्‌ । 
प्रहस्य विदतं भीमं स मेषस्तनितोपमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
वह वानरो के हरयो दृहलाता हूधा मेघ की गजेनङी 
तरह विकट स्वर से अदास करता हा ॥ १५६॥ 
कुम्भके महातेजा राधं बास्यमनत्रषीत्‌ । 
नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धः खरो न च ॥१६०॥ 
न बाह्ली न च मारीचः इम्भकर्णोऽहमागतः । 
पश्य मे अुद्गरं धों सवकालायपं महत्‌ ॥ १६१ ॥ 
महातेजस्वी छम्भकणै, श्रीरामचन्द्र जी से बोला-हे राम ! 
तुम सुमे चिराध कीं मत सममः लेना । मेन तो कबन्धः न 
खर, न वाल्ली चनौर न मारीच दहीहूं। मेहं कुम्भके । इस 
मेरे विशाल घ्रुगद्र कोजरादेखलो। यह लोहेकावनाहुभा 
है ॥ १६० ॥ १६२॥ 
नेन निजिता देवा दानवाश्च पुर मया । 
ॐ ५ ¢ 
विकणंनास इति भां नावन्ञातुं स्वमहंसि ॥ १६२ ॥ 
पूवंकाल मे इसीसे मने देवताच्रो नीर दानवो शो परास्त 
किभाथा। मुके नकटा वृचा देख कदी मेरा तिरस्कार न 
करना !। १६२ ॥ 


सखल्पाऽपि हि ग मे पीडा कशनासाविनाशनात्‌ ¦ 
दशंयेच्छाकृशाद्‌ ल वीय गात्रेषु मेऽनघ । 
ततस्तां सकयिष्यमि दशपौरूषविक्र मम्‌ ॥ १६३ ॥ 
नाक ओर कानके कट जाने से भे तिल्लभमरभी कष्टनीं 
हो रहा है। हे इष्वाकुशादल ! हे अनघ ! पिले तुम्ीं मेरे 
उपर वार कर के अपना बल आजमा लो । तुम्हारा पुरुषाथं मौर 
पराक्रम देख चुकने के बाद मै तुमको खाञ्गा ॥ १६३॥ 


स ढुम्भकशंस्य वचो निशम्य 
रामः सुपुह्धान्‌ विसपजे वाशान्‌ । 
तेराहतो वज्समग्रवेगेः 
न चुक्षुमे न व्यथते सुरारि; ॥ १६४॥ 
कुम्भकणं के इन वचनो को सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने अच्छी 
फोको बा्े बाणे उसके उपर छोड । किन्तु उन वज के समान 
वेगवान्‌ वर्णो के प्रहारसरे भी वहं देवता्रोंष्ठा शन कुम्भकं 
न तो जिदलित हमा, न व्यथित दी हुच्रा।। १६४ ॥ 
येः सायकैः सालवरा निकृत्ता 
बाक्ञी हतो वानरपुङ्कवश्च | 
ते इुम्भकणंस्य तद्‌! शरीरे 
वज्ोपमा न व्यथरयाप्रचकरुः ॥ १६१५ ॥ 
, जिन बाणो से श्रीरामचन्द्र जी ने साल के वृत्त वेधेथे भौर 


वानरश्रेष्ठ वाली को मारा था, उन वजर के समान बार्णो के प्रहार 
से कुम्भकणे के शरीर मेँ ङु भो पीडा न इई ॥ १९५ ॥ 
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स वारिधार इ पायकाम्तान्‌ 
पिनृशरीरेण महेनद्रशत्रः । 
जघान रासस्य शरप्रषेगं 
ऽयाविध्य तं बुद्गरुग्रवेभम्‌ | १६६ ॥ 
इन्द्रश कुम्भक्ण ने, पानी की ब्रृष्टि की तरह उस बाणचष्टि 
को अपने शरीर म सोख क्तिञ्ना । वह अपना सुगूदर घुमा युमा 
करः श्रीरामचन्द्र जो कै चलाए हए बणोँकेवेगको रोक रहा 
था | १६६ ॥ 
ततस्तु रक्तः कतजायुल्लिप्तं 
वित्रासनं देवमहाचमुनप्‌ । 
विन्याध तं युद्गरयुग्रवेगं ` 
विद्रावयामाघ चमूं हरीणाम्‌ ॥ १६७ ॥ 
तदनन्तर कुम्भकणे, सून से सने शरोर देवतायां को सेना को 
भयभीत करने वाज्ञे श्रपने प्रचरुड मुगृदर षो घुमा कर नौर 
खघके प्रहार से वानरो की महती सेना को भगाते लगा ॥ १६५ 
वायव्यमादाय ततो बराक 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय । 
खशुदगरं तेन जघान बाहु 
स कृत्तवाहुस्तुय॒लं ननाद ।॥ १६८ ॥ 


तब असख मेँ श्रेष्ठ वायन्याख कोले श्रीरामचन्द्र जीने कम्भकर्णं 
के उपर छोड़ा । वह्‌ अञ कुम्भक्णे कौ उस भुजा मेँ लगा, जिसमें 
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बाहु कटा हुमा कुम्भकण उस समय रेसा देख पड़ता था; 
मानां इन्द्र द्रा ङ्ग कटा हूद्यापवेतराज ह्यो । कुम्भकं ने बचे 
हए हाथ से एक बृ्त उखाड़ा अर वह्‌ उसे लिये हए श्रीरामचन्द्र 
जी पर सपरा ॥ २७१ ॥ 


स तस्य बाहु सहसालब्र 
समुद्यतं पक्नेगभोगकल्पस्‌ , 
एेनद्राख्युक्ते न जघान रामो 
वाणेन जाम्बूनद चित्रितेन ॥ १७२ ॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र ने सुरणं चित्रित एक बाण को टेन्द्राख 
कै मंत्र से अभिमत्रित कर, उससे इसकी उसभुनाको भी काट 


डाला, जिसमें वह साल का वृत्त लिए हए था चौर जो एक बडे 
फनधारी सपं की तरह जान पड़ती थी ॥ १७२ ॥ 


स कुम्भकणंस्य युजो निङ्त्तः 
पपात भूमौ गिरिसिन्निकाशः | 
विचेष्टमानोऽभिजघान वृक्तान्‌ 
शेलाञ्शिल्ला वानरराक्तसांश्च ॥ १७३ ॥ 
कुम्भकणे की बह पव त के समान विशाल मुजा बाणसे कट 
कर्‌ र भूमि पर गिर, छंटपटाने लगी । उसके गिरने से ठृ, 
पवेत की शिलाए^ बानर ओर राकस दब कर पिस गए ॥१७३॥ 
तं चिनननाहु' समवेच्य रामः 
समापतन्तं सहसा नदन्तम्‌ | 
दाबधंचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य 
चिच्छेद पादौ युधि राक्तसस्य ॥ १७४ ॥ 
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इस पर जव श्रीरामचन्द्रजी ने देखा फ, दोनों भुजा के 
कट जने पर भी वह राद गर्ता हा चलाही्ारहाहै 
तब उन्होने दो अधेचन्द्राकार पेने बाणो कों निकाल, उनस युद्ध 
करते हए उख रात के दोनों पेर काट डाले ॥ १७४ ॥ 
तौ तस्य पादो प्रदिशो दिशश्च 
भिरीन्‌ गुहाश्चेव महाणवं च ! 
लङ्ां च सेनां कपिराक्तसाना 
पिनादयन्ती विनिपततुश्च ॥ १७१५ ॥ 
उसके कटे हए दों पैर दिशो, विदिशा, गुफाश्चों 
समद्र यर लङ्कापुरी को गु जाते त्तथा वानर एव सची सेना 
को मसले हए धम्म से गिरे} १५४॥ 
निङ्त्तगाहुषिनिडत्तपादो 
१५ ¢ * 
पिदायं वक्रं वडवायुखाभम्‌ । 
५ ¢ 
दुद्राव रमं सहसाभिगजंन्‌ 
¢ ® 
राहुयथा चन्दरमिषान्तरिक्षे ॥ १७६ ॥ 
जब उस राच्च क दोनों भुना रौर दोनों पैर कट गफ, 
तब वह्‌ बड़्वानल के समान अपना मुख त्राए हृए घौर गजता 
हृश्रा, बड़ वेग से श्रीराम जी के उपर सहसा वैसे दही फपटा; 
जेसे राह चन्द्रमा पर मपटता है ॥ १७६ ॥ 


अपूरयत्तस्य यखं शित 
रामः शरेहेपपिनद्पुह्ध; । 
सृ पृशेवक्यो न शशा वक्त. 
चुक्रज इच्छ मोह चापि ॥ १७७ ॥ 
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तब शभ्रोरामचन्द्र जौ ने सुवर्णं कौ फोक वाले पैने बाणो से उसके मख 
को भर दिया! तब बाणो से मुख भर जाने के कारण वहू कुष्ठं बोल भी 
न सका । कुष्टं श्रस्पष्ट शब्द करता हुम्रा मूधिति हौ गया ।।! १७७ ॥ 
. श्रथाददे सूयंमरीचिकल्पं 
स ब्रह्यदण्डान्तककालकत्पम्‌ | 
श्ररिष्टमन्द्रं निशितं सुपुद्धः 
रामः शरं मारुततुल्यवेगम्‌ ।\ १७८।। 
उस्र समय श्रीरामचन्द्र जी ने सूर्यं कौ किरणो के समान चमचमाता, 
ब्रह्मदण्ड श्रौर कालदण्ड की तरह भयङ्कर, शात्रू-नाशकारी श्रत्यन्त पेना 
श्रोर सुन्दर फोकं लगा हुश्रा, प्रचण्ड पवन के वेग की तरह वेगवान्‌ एन््रास्त्र 
निकाला ।। १७२८ । 
तं वच्रजाम्बनदचारपुद्घुः 
प्रदीप्तसूयज्वलनप्रकाशम्‌ । 
महुनदरवज्ाशनितुल्यवेगं 
रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ।\ १७९।। 
उसमे हीरे श्रौर सोने को फोक लगी थी, वहु चमचमाते हए सूयं श्रौर 
प्रज्ज्वलित श्रग्नि की तरह चमचमा रहा था । वह्‌ इन्द्र के वच के समान 
वेग वाला धा ।! उसे श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकणे के ऊपर छोड़ा ।। १७६ ।। 
स सायको राघवबाहूचोदितो 
दिशः स्वभासा दश सप्रकाशयन्‌ । 
सधूमवश्वानरदीप्तदशंनो 
जगाम शक्राशनिवीयविक्रमः ।\१८०।। 
श्रीरामचन््र जी के हाथ से छटा हृश्रा बहु बाण दसो दिदाग्रो को श्रपने 
प्रकाल से प्रकाशित करता हृश्रा, धूमरहित श्रग्नि की तरह दिखलाई 
देता हृ्रा, इन्द्रवज्र के समान बल विक्रमशाली उस्र राक्षस की श्रोर 
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स॒ तन्महापवंतक्‌टसल्िभं 
निवत्तदष्ट्‌ं चलचारुकुण्डलम्‌ \ 
चकते रक्षोऽधिपतेः शिरस्तथा 
यथेव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः ।\१८१)। 
उस बाण ने कुम्भकणं का पवेतकशिखर के तुल्य बडा, दति बय ्रोर 
दो हिलते हए कुण्डलो से सुशोभित मस्तक उसी तरह काट डाला, जिस 
प्रकार वच्रायुर का सिर इन्द्रके व्र ने काट डाला था ।\१८१।। 


कुम्भकणेशिरो भाति कृण्डलालड.कृतं महत्‌ । 
श्रादित्येऽभ्युदिते ऽराजौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः ।\१८२।। 


कुण्डलो से युक्त कुम्भकणं का वहु कटा हु्रा सिर, एसा जान पडता 
था, जेसा कि, प्रात काल मे सूयेदिय होने पर श्राकाशश्चस्थित चन्रमा ।\१८२।) 


तद्रामबाणाभिहतं पपात 
रक्षःशिरः पवेतसल्िकाशम्‌ । 
बभञ्ज चर्यागृहगोपुराणि 
प्राकारमुच्च तमपातयच्च ।!१८३)। 
श्रीरामचन्द्र जी के बाण के श्राघात से पव॑त के समान रक्षस का 
बडा सिर कट कर गिरा श्रौर उसकी धमक से राजमागं पर बने हए श्रनेक 
घर, लङ्का के बाहरी फाटक श्रौर परकोटे की ञ्ची दीवार भौ गिर 
पडी ।\१८३।। 


न्यपतत्कुस्भकर्णोऽथ स्वकायेन निपातयन्‌ । 
प्लवद्धःमानां कोटीश्च परितः संप्रधावताम्‌ ।\ १८४।। 


कम्भकणं के धड के गिरने से समर भूमि मे चारो श्रोर दौड़ते हए एक 
करोड वानर दब गए ।१८४।। 


सप्तषष्टितमः सगः ६९३ 


तच्चातिकायं हिमवत्प्रकाशं 
रक्षस्ततस्तोयनिधो पपात । 
ग्राहान्‌ वरान्‌ मीनवरान्‌ भुजद्धान्‌ 
ममदं भूमि च तदा विवेश ।१८५।। 
हिमालय के समान बडे श्राकार वाले उस राक्षस का घड जाकर जब 
समुद्र मे गिरा; तब बड़े-बड़े मगर बडे-बडे मत्स्य श्रौर बड़े-बड़े सपो को 
कुचलता हृश्रा वह समुद्र को तलो मे घुस गया ।\१८५।। 
तस्मिन्‌ हते ब्राह्म णदेवशत्रौ 
महाबले संयति कुम्भकणं । 
चचाल भूभूमिधराश्च सर्वे 
हर्षाच्च देवास्तुमुलं प्रणेदुः ।। १८६।। 
उस ब्राह्मण एव देवताश्रो के शत्रु महाबलौ कुस्भकणे के युद्ध मे मारे 
जाने पर समस्त पवत सहित भूमि कप उटी श्रौर देवता लोग हषेनाद करने 
लगे ।।१८६।। 
ततस्तु देवषिमहर्षिपन्नगाः 
सुराश्च भूतानि सुपणगुह्यकाः । 
सथयक्षगन्धवेगणा नभोगताः 
प्रहषिता रामपराक्रमेण ।। १८७।। 
तदनन्तर श्राकाशस्थित देवर्षि, महष, पच्ग, देवता, भूत, सुपण, 
गुह्यक, यक्ष श्रौर गन्धव, शनौरामचन्दर जी का पराक्रम देख, परम हर्षित 
हए \\१८७॥। 
ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा 
मनस्विनो नेकऋतराजबान्धवाः । 
विनेदुरुच्चेव्यथिता रघूत्तमं 
हरि समीक्ष्येव यथा मतद्धजाः ।\१८८।। 
राक्षसराज रावण के मनेस्वौ बन्धुं बान्धवः कुस्भकणे के इस दास्ण 
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वघ से श्रत्यन्त दुखी हो तथा श्रीरामचन््र जौ को देख, वेसे ही चिल्ला कर 
भागे जैसे सिह को देख, हयी माणते है \\१८८।। 
स॒ देवलोकस्य तमो निहृत्य 
सूर्यो यथा राहूमुखाद्धिमुक्त 
तथा व्यभासीद्‌भुवि वानरोौघें 
निहत्य रामो युधि कृम्भकणेम्‌ ।\१८६।। 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी स्वगं के श्रन्धकाररूपी कुम्भकणं का 
संग्राम भूमिमे नान्न कर श्रोर श्रपनौ सेनाके बोचमे बेट हए, वेसे ही 
सुशोभित हए, जेसे राष्ट के मुख से निकले हुए सूं कौ शोभा होती है ।\ १८९११ 


प्रहषमीय॒बहवस्तु वानरा 
प्रबद्धपद्मप्रतिमरिवाननः । 
ग्रपुजयन्‌ राघवमिष्टभागिनं 
हते रषौ भौमवबले दुरासदे ।\१६०।। 
उस भयद्खूर बलवान्‌ शत्र के मारे जाने पर समस्त वानर वीरोके 
मृख खिले हृए कमल कौ तरह प्रसन्न हौ गए । उस समय वाञ्छित विजय 
को प्राप्त करने वाले श्रीरामचन जी को वे स्तुति करने लगे ।११६०॥ 
स कुम्भकणं सुरसद्खमदेनं 
महत्सु युद्धेषु पराजितश्रसम्‌ । 
ननन्द हत्वा भरताग्रजो रणं 
महासुरं वत्रमिवामराधिपः ।\१६१।। 
इति सप्तषष्टितमः सेः \। 
इन्द्र जिस तरह वुत्रापरुर को मार कर प्रसन्न हुए भे, उसी तरह 
भीरामचन्द्र जी उस कुम्भकणे को, जो कभी किंसो युद्ध मेकिसीसे हारा 
ही नथा श्रौर देवताग्रो को सेनाको सदेन कर चुकता था, मार कर श्रत्यन्त 


प्रसन्न हए ।।१६१।। 
. युदढकाण्ड का सडसठ्वां सगं पुरा हृश्रा । 


।॥। श्रीः | 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनकमः 


श्रीवेष्णवसम्भ्रदायः 


भें पकक © कत कि 


एवमेतत्पुरावत्तमाख्यान भद्रमस्तु वः । 
प्रव्याहूरत विस्रन्ध बल विष्णोः प्रवधंताम्‌ ।। १।। 


लाभस्तेषा जयस्तेषा कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हदये सुप्रतिष्ठितः ।\ २।। 
काले वषतु पजंन्यः पुथिवी सस्यज्ञालिनी । 
देशोऽय क्षोभरहितो ब्रह्मणाः सन्तु निभेयाः ।\ ३ ॥ 
कावेरी वधता काले काले वषेतु वासव. । 
श्रौरद्धनाथो जयतु श्रीरद्श्रीहच वधताम्‌ ॥। ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता 

न्याय्येन मार्गेण मही महीशाः । 
गोव्राह्यमणेभ्य शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ता. सुखिनो मवन्तु ।\ ५।। 
मङ्खलं कोसलेन्द्राय महुनीयगुणान्धये । 
चक्रवतितनूजाय सावंभौमाय मद्धलम्‌ ।\ ६ ।। 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतेये । 
पुंसा मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङद्धलम्‌ ।\ ७ ।। 


` ‰&.॥ 


विह्वामिन्रान्तरद्धाय मिधिलानगरीपतेः । 
भाग्याना परिपाकाय मेन्यरूपाय सद्धलम्‌ ।। २ ।\ 
पितृभक्ताय सतत ॒ श्रातृभिः सह्‌ सीतया । 
नन्दितिखिललोकाय रासमेद्राय सद्धलम्‌ ।। € । 


त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूरविहारिणे । 
सेव्याय सवंयमिना धीरोदाराय सद्धलम्‌ \! १ ०।। 


सोमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे । 
ससेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम सद्धलम्‌ ।\ १११ 


दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशात्रवे । 

गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मद्धलम्‌ ।\ १२।। 
सादर शबरीदत्तफलम्‌लाभिलाषिणे । 
सौलभ्यपरिपूणयि सत्वोद्िक्ताय मद्धलम्‌ ।। १ ३।। 
हन्‌मत्समवेताय हरीक्ञाभीष्टदायिने । 
वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्खलम्‌ ।\ १ ४।। 
श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लद्धितसिन्धवे 
जितराक्षसराजाय रणधीराय मद्खलम्‌ ।\ १ ५।। 
श्रासाद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया ! ` 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मद्धलम्‌ ।\ १६।। 
मद्धलाह्ञासनपरेमदाचायपुरोगमे. । 

सर्वेशच पुर्वेराचार्येः सत्कृतायास्तु मङ्खलम्‌ \\ १७ \ 
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माध्वसस्प्रदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता 

न्याय्येन मार्गेण महीः महीजाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ।॥ १। 
काले वेतु पजेन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्लषोभरदहितो ब्राह्यणाः सन्तु निर्भयाः । २॥ 
लाभस्तेषा जयस्तेषा कृतस्तेषा पराभवः । 
ये षामिन्दीवरश्यामो हदये सुप्रतिष्ठितः ।। ३ |) 
मद्धलं कोसलेन्द्राय महूनीयगुणाब्धये । 
चक्रवतितनूजाय सावेभौमाय मद्धलम्‌ । ४ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्ियेर्वा 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकल परस्मं 

नारायणायेति समपंयामि ।\ ५॥ 


स्मातंसम्प्रदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मही महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः श्रुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ।\! १।। 
काले वषेतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देश्षोऽ्य क्षोभरहिनो ब्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ।\ २॥ 
शरपुत्राः पुत्रिण. सत्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः) 
श्रधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदा शतम्‌ ।\ २ ।। 


४ | 


चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षर प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ।\ ४ ।। 


श्युण्वत्रामायण भक्त्या यः पाद पदमेव वा 
स॒ थाति ब्रह्मण" स्थान ब्रह्मणा पुज्यते सदा ।\ ५।। 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ।\ ६ ।\ 


यन्मद्धल सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । 
वृत्रनाश्षे समभवत्तसे भवतु मद्धलम्‌ ।\ ७ ॥\ 


मद्खल कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्र्वतितन्‌जाय सावेभौमाय मद्धलम्‌ ।\ = ॥ 


यन्मद्धल सुपणेस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
ग्रमृत प्राथेयानस्य तत्ते भवतु मद्खलम्‌ ।) ६ ॥ 


श्रमृतोत्पादने देत्यान्घ्नतो वच््रधरस्य यत्‌ । 
भ्रदितिमेद्धल प्रादात्तत्तं भवतु मङ्खलम्‌ \! १०।। 


त्रीन्विक्रमान्प्रकमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मद्धल राम ॒तत्ते भवतु मद्खलम्‌ ।\ ११ ।। 


ऋतवः सागरा दीपा वेदा लोका दिशङ्च ते, 
मद्धलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवदा \\ १२। 


कायेन वाचा मनसेच्छि्येर्वा 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकल परस्स 

नारायणायेति समर्पयामि ।\ १ ३।। 





